४३० मिप्नपरधुमिनाद । [ रैक १५६० 


भाषा का प्रयाग देंच भैर मतिशम ने किया है थी हिन्‍्द्री शिती 
काछ वाले किसी कवि से नहीं लिख पाई । 

इस समय अन्य विपयों के घमिरितत स्ट भार का प्य मे अहुन उन्नति 
की आर नायिका भेद फे धन्ध घनाने की परियादी सो पक गई । 
अलंकार, पटुक्घु प्रादि फे भन्‍्धों पर्य सेति की पुलकां में भी 
न्टगार रस का ही मदत्य धमद़ दिगया । यथा इस कार में शारय 
का प्राघान्य सारतवप में रहा पोर अच्छा समय था कि कवियों का 
चित्त श्टूगार से उचट कर घीर काव्य में ठग जाता, पर ऋ गाए 
कविता की नोच दिन्दी में ऐसी हद हट श्॒झी थी दि वीर कविता के 
हैने पर भी कवियों एवं उनके आश्रयदाताओं का ध्यान सट सार की 
ओर से न हटा ग्रोर बोर एवं १८ गार देने रसे की कथिता ग्रच 
भो पूर्ण रीति से दाती रही | इस समय भारत में ब्रटुन से चीर पुरुष 


हक 


ल्ल 


चत्तेमान थे | उनके प्रोत्साइन से चीर कविता ने प्रच्दा ग्रादर पाया 
ओर शीर्य्य वर्गान के अन्‍्यों की सात्रा-बृद्धि भी खूब हुई, पर इसके 
पीछे देश मंकादरता बहुत बढ़ी, से फुछ दिने में घीर-अन्यों का मान 
अच्छा न रद्दा । इस कारण ऐसे बहुत से घन्ध नए दे गये और बहुत 
से जदाँ के तहाँ दबे पड़े हुए दूँ । यही कारण है कि हिन्दी में चीर- 
श्रन्‍्थों का बाहुल्य द्वाते हुए भो वद बहुधा देखने में नहीं आते भोर 
श्टगार अन्‍्धों से ही भापा-कविता भरी हुई जान पड़ती है । 

प्रोढ माध्यमिक काल में प्राचीन दवी हुई कथा-प्रासंगिक 
प्रणाक्ी की उन्नति न हुई। इसके आदि में स्वयं सूरदास, कुतवन, 
एवं जायसी ने कथायें कहाँ, पर अन्य किसी सुकबि ने ऐसा न 
किया। पीछे से नरेत्तमदास, तुलसीदास एवं फेशवदास ने कथा- 


हिन्दी की दशा ] पूर्वालंकृत प्रकरण । ४३१ 
प्रासंगिक भन्‍्ध रचे, परन्तु किसी अन्य सुकवि का ध्यान इस ओर 
न गया | इन कथाओं में मुसतद्मान कवियें ने ते! साधारण विषयों 
का आदर किया, परन्तु शेष कवियों ने राम या कृष्ण के ही प्रधान 
रक्‍खा । उस समय के बहुत से भक्त सुकवियो' ने विशेषतया कृष्ण- 
भक्ति-पूर्ण स्फुट छन्दों एव' पदों हों पर सनन्‍्तेष किया | 
इस पूर्वा्कूत काल में भक्तिपू् कथा प्रासंगिक साहित्य में 
ऊनता हुई श्र केवल छत्र तथा सबलसिंद ने महाभारत का 
कथन किया, परन्तु इन अ्रन्‍्थों में भी भक्तिप्रचुरता नहीं पाई जाती। 
सेनापति एवं देव ने भी कुछ कुछ कथाप्रसरु चलाया है, परच्तु 
उन्होंने कथा का डोर इतना पतला, तथा कोरे काव्योत्कष पर इतना 
अधिक ध्यान रक्‍्खा है कि उन्हें कथा-प्रासंगिक कवि कहना नहीं 
फबता | सुकवियें मे धममं से सम्बन्ध न रखने बाढी कथाये' 
नेवाज, लाल, एवं सरति ने कहों । से इस समय में कथा-असझू . 
का विशेष बल नहों हुआ, परन्तु फिर भी छाल के होते हुए यह 
विभाग हीन नहीं कहा जा सकता। धम्मप्रचारकों मे इस काछ 
केवल स्वामी प्राणनाथ एवं ग़ुद गाविन्द्खिंह थे, से धम्म- 
चर्चो का भी बाहुबढ्य न था। भक्त कवियों में सुन्दर, भुवदास, 
नागरीदास एवं सेनापति प्रधान थे । इन नामों से प्रकट है 
कि इस समय भक्ति कविता का प्राघान्य बिल्कुल न था, और शड्ार 


तथा वीर रखें हों ने साहित्य पर पूरा प्रभाव डाला । 


इस काल का सर्वेप्रधान शुण यह है कि इस के कवियों ने 


भाषा के अलूछूत करने मे पूरा बल छगाया । शौढ़' माध्यमिक 
काल में भाषा भलीभांति परिपक्त दें। चुकी थी, अतः पूवोलकृत 


उन्नीसवों अध्याय। 
(२७८) महाकवि सेनावति | 


( (६८१ ) 

महात्मा तुझमीदास के पीछे दिन्दी में झः महाकाव थोड़े दी 
समय मे हुए, प्रधात खलेनापति, निदारीझाल, भूपणा, मतिराम, 
छाल, यार देव इन साकवियों की पीयूपयर्षिणी बागी ने हिन्दी 
जानने घाले संसार का पूर्गातया ग्राप्यायित कर दिया भार हिन्दी 
भंडार फेा खूब परिपूर्ण किया। इनमें से सेनापति भार छाल 
प्रथम श्रेणी फे कवि हैँ भार दोप चार ते नवरल में परिगणित 
हुप हैं| टदिन्द्रीकविता के लिए इतने गारव का केाई अत्य समय 
कठिनता से ठदरेगा | इस अध्याय में दम इन्हीं कवियों में से प्रथम 
का वर्णन कुछ विस्तार के साथ करते दें । 


सेनापति ] पूर्वालंकृत प्रकरण । ४३३ 


सेनापति दीक्षित कान्यकुष्ज ब्राह्मण परशुराम के पात्र और 
गंगाधर के पुत्र थे । इनके शुरू का नाम हीरामंणि था। सेनापतिजी 
गंगातट के वासी थे। जान पड़ता है कि इनका जन्म खंबत्‌ 
१६४६ के इधर उधर हुआ हेागा। इन्हों ने अपना कवित्तरलाकर 
नामक प्रन्थ संवत्‌ १७०६ में सम्पूणी किया। इस अन्य में इन्होंने 
लिखा है कि मेरे केश श्वेत हे! गये हैं, में बुड़ढा हे। गया हूँ और 
अब चाहता हं कि इस अखसार संसार के छोड़ कर कृष्णानन्द में 
मग्न रहू और घज के बाहर न निकल । इससे विदित होता 
है कि ये उस समय साठ वे से कम न होगे । इसी के पीछे यह 
पेम्-संन्यास ले कर वृन्दावन में रहने लगे। क्षेत्र-संन्यास का यह' 
भी अथे है कि संन्यासी अपने निवासस्थान के बाहर न जावे। अतः 
विद्त होता है कि यह महाकचि अपनी इच्छा के पूरा रूप से प्राप्त 
करने में समथे हुआ था । इनके मझत्यु-खंबत का हमें काई पता नहों 
लगा। ये महाराज पूर्ण कवि दाने के अतिरिक्त पूरे भक्त भी थे। 
इनके निर्मे चरित्र और ऊँतच एवं विशुद्ध विचार औरें के उदाहरण- 
स्वरुप हैं। सूरदास और तुलसीदास जी की भाँति सेनापति' भी 
पूरे ऋदचषि थे । 

शिवसिहंज्ञी ने लिखा है कि इनका “काव्यकट्पहु्मा नामक 
एक अन्ध है और हजारा में इनके बहुत से छन्‍्द्‌ मिलते हैं । हमारे 
पाल काव्यकव्पद् म॒ एवं हजारा नहीं हैं, परन्तु पंडित थुगुलकिशोर 
मिश्र के पुस्तकालय में इनका 'कवित्तरलाकर” नामक प्रल्थ बचें- 
मान है, जे इस समय हमारे पास उपखसित है । पंडित नकछेदी 
तिवारी ने सेनापति के एक तृतीय अन्थ षट्-ऋतु का नाम रिखा 


८४.०० 


__ हक जूक जे न+ + + है ऑन 


सेनापति ] पूर्वालंक्ृत प्रकरण । ४३९ 


मूढ़न के! अगम सुगम एक ताके ज्ञाकी 

तीखन विमर विधि बुद्धि है अथाह की | 
कोई है अभंग कोई पद है समंग 

सेधि देखे सब अंग सम सुधा परबाह की ॥ 
शान के निधान छंद केाष सावधान 

जाकी रसिक सुजान सब करत हैं गाहकी । 
सेवक सियापति के खेमापति कवि साई 

जाकी हे अर्थ कविताई निरबाह की ॥ 


देशष सों मठीन गुनहीन कविताई है 

तै। कीने अरवीन परबीन कोई खझुनि है । 
बिछ॒ही सिखाए सब सीखिहें सुमति 

जापै सरस अनूप रस रूप या में धुनि है ॥ 
दूषन के करिका कवित्त बिन भ्ूषन के 

ज्ञाकरे प्रसिद्ध ऐसे! फैन सुर मुनिहे । 
राम अरचतु सेनापति चरचतु देऊ 

कबित रचतु याते पद छुनि चुनि है ॥ 


राखति न देाषै पेषै पि'गछ के रूच्छन के 

बुध कवि के जे। उपकंठदि बसति है। 
जेपै पद मन के हरख उपजावत है 

तजै के कुनर से जे। छंद सरखति है ॥ 
अच्छर हैं विसद्‌ करत ऊखे आपुस में 

जाते जगती की जड़ताऊ विनसति है | 


४३६ 


मिश्रवन्धुविनाद । [ स॑० १६०८१ 


माना छवि ताकी उदवत खबिता की 

सेनापति कबि ताकी कबिताई बिरूखति है ॥ 
तुकनि सहित भले फैल के धरत सूघे 

दूरि का चलत जे हैं धीरजिय ज्यारी के । 
लागत बिविधि पच्छ सेहत है गन संग 

श्रवन मिलतत भूठि कीरति उज्यारी के ॥ 
साई सोस धघुने जाके उर में चुभत नीके 

बेगि बिधि ज्ञात मन मेाहे नरनारी के। 
खेनापति कबि के कबित्त बिढ्सत अति 

मेरे जान बान हैं अचूक चापधारी के ॥ 
बानी सें सहित सुबरन मुँह रहे जहाँ 

घरत बहुत भांति अरथ समाज के | 
संख्या करि छीजै अलंकार हैं अधिक या में 

राखा मति ऊपर सरस ऐसे साज केा ॥ 
सुने महाजन चारी हेा।ति चारि चरन की _ 

ताते सेनापति कहे तजि उर छाज के । 
छीजिये। बचाइ ज्यों चुरावै नाहिं काई सांपी 

बित्त कीसी थावी में कबिचन के ब्याज के ॥ 


“सेनापति बरनी है बरखा सरद रितु मूढ़न के अगम सुगम 


परवीन की । 


दिवसिंहजी निम्न वाक्‍्यों द्वारा सेनापति जी की प्रशंसा 


करते हैं:--“काव्य में इनकी प्रशंसा हम कहाँ तक करे अपने सम्रय के 
भात्ु थे 


सेनापति ] पूर्चालंकृत प्रकरण । ३३७ 


ये छन्द्‌ देखने से जान पड़ता है कि इन्होंने अपनी कविता की 
बहुत बड़ी प्रशंसा कर डाली है, परंतु हमारा मत है कि इनकी 
आ्रायः कुल दर्पोक्तियों से भी इनकी पूरी प्रशंसा नहीं दहे। सकी है। 
इनके। कविज्ञन केवल इसी कारण बहुत कम जानते हैं कि इन्हों 
ने चारी हे जाने के डर से अपनो कविता छिपा डाली थी ओर 
इनका केई भी ग्रंथ अब तक मुद्रित नहीं हुआ । 


सेनापति की भाषा शुद्ध ब्र॒ज्न भाषा है, परतु दे। एक छत्दों 
में इन्होंने प्राकृत मिश्रित भाषा भी कही है। इनकी कविता में 
मिलित चणे बहुत ही कम आने पाये हैं ओर उसमें अनुप्रास व 
यमक का बाहुल्‍य है । ऐसी उत्तम भाषा सिवा बड़े बड़े कवियों के 
ग्रौर काई लिखने में समथे नहों हुआ | इनकी भाषा का उदाहरण- 
स्वरूप एक छ'द्‌ नोचे लिखा जाता है। 


दामिनो दमक सुर चाप की चमक सयाम 
घटा की घमक अति घार घन घारते। 
केाकिला कलापी कछ कूजत है जित तित 
सीतल है दीतछल समीर भकझौरते ॥ 
सेनापति आवन क्यों है ममनसावन 
लगे है तरसावन बिरह ज्ञुर जार ते । 
आये। सखि सावन बिरह सरसावन 
सु छागे बरसावन सलिल चहुँ ओर ते ॥ 
सेनापति जी के रुपकेों से विशेष प्रेम था। इनकी रचना में जर्दा 
देखिए चहाँ रूपक बाडुल्य है | 


श्श्८ मिश्रबस्धुविनाद 8. ० [ स॑० १६८१, 


ये उपमाये' भी अच्छी खोज खोज कर कहते थे । इनके 
इलेष कविता बहुत प्रिय थी और इसके उदाहरण श्रंथ में दर 
जगद्द प्रस्तुत हैं | उत्तम उपमा के उदाहरण स्वरूप तृतीय तरंग 
के छंद नं० २८ तथा ३५ एवं चतुथ तर'ग का छन्द' ने० २० 
द्रव्य है। ; 


इनका पषटकऋतु बहुत ही चित्ताकषक बना है। इसके इन्हों 
ने केचलछ उद्दीपन का मसाला न बनाकर इसमे प्राकृतिक शोभा 
का बड़ा विलक्षण वन किया है और एक अध्याय भर में इसी का 
समा बँधा है। भाषा काव्य में प्रति-व्णशन का कुछ कछ अभाव 
सा देख पड़ता है, परन्तु सेनापति जी ने इस अभाष के पूर्ण 
करने का अच्छा प्रयल किया है । इनके प्राकृतिक धान बहुत ही 
सुघर और अनूठे होते हैं। हमारे भत में देव का छोड़ भाषा के 
किसी कवि ने षत्ऋतु का ऐसा विशद्‌ वरणान नहीं किया है । 
उदाहरणाथे दे। छंद प्रीष्म और चर्षा के लिखते हैं। इनकी कविता में 
डदण्डता का भी प्रधान गुण है | उस में प्रत्येक खान पर 
इनकी आत्मीयता भलकती है । आपने प्रायः कहाँ भी किसी 
दूसरे का असाधारण भाव नहीं अ्रहण किया और न किसी संस्क्रत 
श्लोक का ही उल्था या भाव लिया है। इनकी कविता इन्हीं की 
कविता है ओर सब इन्हीं के मस्तिष्क से निकली है। 


उदाहरण | 


बालि के! खपूत कपिकुछ पुरहत रघुचीर 
जू का दूत धरि रूप बिकराल के । 


| 
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इनकी कविता में प्रत्येक खान पर इनर्की तदलीनता देख 
पड़ती है। इस कवि की समस्त कविता सच्ची है। इसने प्रायः न 
कहाँ किसी दूसरे का भाव लिया है श्रोर न अपने चित्त के प्रति- 
कूल कोई बात लिखी है। इनकी तदलीनता निम्न चार पढें से' 
प्रकट होगी $-- 


दीन बंघु दीन के न चुन करत कान मौन हे 
' (#हे-है। कछ भांति मन मास है । 

याते राजा राम जगदीस जिय जानी ज्ञाति 

मेरे कूर करम कृपाल कीलि राखे है। ॥ 
कयोंरे कलि काल माहि काले ना निदरि सके ते" ते। 

मति मूढ़ अति कायर गँवार को । 
सेनापति निरधार पाँयपे!स बरदार हैं। ते 

रशाज्ञा रामचन्ध जू के दरबार के ॥ 


यह कवि अपनी धुन का इतना पक्का था कि इसके खसचैया 
ऊंद पसंद न हेने के कारण इस ने एक भी सवैया अपने काव्य 
में नहीं रक्‍खा । चोज होने के डर से इनको अपने भत्येक छंद में 
नाम रखना बहुत जुरूरी समझ पड़ता था और खबैया में इनका * 
नाम नहों आ सकता था। शायद इसी कारण सवैया इन्हें ने न 
लिखा हे । 


इनकी प्रगाढ़ भक्ति भी इनके जीवन का एक प्रधान शुण है। 
खेनापति की कविता में उनके विचार भरे पड़े हैं। अपने विषय इतनी 


बातें भाषा के बहुत कवियों ने न कही होगी । इनकी भक्ति पंचम 
२ 
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तरंग के छन्द्‌ नम्बर ९, १३, १६ श्रेर ३१ से विदित द्वाती है, बरन 
ये कहें कि चतुर्थ श्रार पंचम तरंग भर से भक्ति टपकी पड़ती है । 
सेनापति की भक्ति सूरदास ग्रार तुल्लीदास की भक्ति से 
शायद कुछ ही कम हे। | उदाहरणाथे केवलछ एक छन्द नीचे उद्धत 
करते है +-- 
ताही भाँति धाऊँ सेनापति जैसे पाएँ 
तन कंथा पहिराऊँ करें साधन जतीन के । 
भसम चढ़ाऊँ जटा सीस में बढ़ाऊँ 
नाम वाही के पढ़ाऊँ दुखहरन दुखीन के ॥ 
सबे बिसराऊँ उर तासों उरभाऊँ: 
कुज बन बन धाऊँ तीर भूघर नदीन के । 
मन घहिराऊँ मन मनहिँ रिकाऊँ 
बीन लेके कर गाऊँ गुन वाही परबीन के ॥ 
आप के निर्मल विचारों और पुनीत जीवन का कुछ कुछ परि- 
पवय पंचम तरडु के छन्द ने० १०, ११ और ४० से भी मिलता है । 
इनसे यह भी जान पड़ता है कि आप के बाल सफ़ेद है। गये थे 
ग्रेर अवस्था आधी से अधिक बीत गई थी । केाई मनुष्य पचास 
चर्ष से ऊपर हुए बिना साधारणतः यह कभी नहीं कद्द सकता कि 
मेरी आयु आधी से अधिक बीत गईं है | इसीसे हमारा विचार है 
कि जिस समय यद्द श्रन्थ इन्हे! ने समाप्त किया, डसी समय इनकी 
अवस्था प्रायः ६० बरस की होगी । छनन्‍्द्‌ ने० ४० से यह भी जान 
पड़ता है कि ये महाशय बादशाही नैकर थे, क्योंकि उस छंद के 
बनाते समय इनके उससे अश्नद्धा हे! चुकी थी। यथा $-- 
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केते। करी काय पैये करम लिखाय ताते 

दूसरी न हाय डर साय ठद्दराइए । 
आधी ते सरस बीति गई है बरस अब 

इुजन दरस बीच रस न बढ़ाइपए ॥ 
चिन्ता अज्ुचित धरु ध्रीरज उचित 

सेनापति हैं सुचित रघुपति गरुन गाइण । 
पचारि चरदानि तजि पाय कमलेछन के 

पायक मलेछन के काहें के कहाइणए ॥ 


. इनके चित्त का पूर्ण वैराग्य निन्न लिखित छन्द से पूरा प्रकट दाता 
है ग्रेर यद भी माल्म पड़ता है कि यद्द कंगारू नहीं थे । यथा +-- 


महा माह कंदनि में जगत जकंदनि में 
दिन दुख दंदनि में जात है विद्यय कै । 
सुस्त के न छेस है केस सब भाँतिन के 
सेनापति याही ते कहत अकुछाय के ॥ 
आचे मन पेखी घर बार परिवार तजों 
डायें छेकलाज के समाज विसराय के | 
हरि जन पु जनि में वृन्दावन कुब्जनि में 
रही बैठि कहूँ तर चर तर जाय के ॥ 


ठाकुर शिवसिंह जी ने लिखा है कि इन्हों ने क्षेत्र-संन्यास ले 
लिया था । इनकी कविता से ज्ञात होता है कि ये क्षेत्र-संन्यास 
लेना भी चादते थे, क्योंकि ये वृन्दावन की सीमा के बाहर ज्ञाना , 
नहीं चाहते थे । 
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पान चरनामुत के गान गुन गानन के 

हरि कथा झुने सदा हिये के! हुलेसिवा । 
प्रभु के उतीरन की गूदरी ओर चीरन की 

भाल भ्रुज्ञ कंठ उर छापन के रूसिया ॥ 
सेनापति चाहत है सकलर जनम भरि 

वृन्दराबन सीमा ते न बाहेर निकसियवेा । 
राधा मन रघध्जन की साभा नैन कंजन की 

माल गरे गुजन की कुजन का बसिवोा ॥ 
बारानसी जाय मन करनी अन्हाय मेरा 

शंकर से राम नाम पढ़िबे का मन है ॥ 


इतने बड़े भक्त और कड़े विचारों के मनुष्य हाने पर भी सेना- 
पति कोमल भावों के चरण में भी पूणतया समथ हुए हैं । महादेवजी 
की आज्ञा पाकर बहुत से गण कुम्भ करण के कटे हुए शिर के 
डठाने गये, उसके वर्णन में सेनापति ने दास्यरस ख़तम कर 


दिया है । 


जार के उठाये ज्ञुरि मिलि के सबन त्यांहों 
गिरिहते गरुवे गिरो है उगुछाय के | 

हालीं भुव गगन के चारी चपि चूर भये 
काली भाजी हँस्‍ये! है कपाठी हहराय के ॥ 


इतने बड़े भक्त होने पर भी सेनापति धाम्मिक विपये तक में 
स्वतन्त्र विचार रखते थे । इन्द्दीने प्रथम तरंग में कि के गेासाइयों 
के पूरे सिखमंगे बताया है। पंचम तरऊु में कई धाम्सिक विपयें 
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पर इस ऋषि की स्वतन्त्र अनुमतियाँ द्रष्टव्य हैं, जिनमें से कुछ यहाँ' 
लिसी जाती हैं। 
आपने करम करि हीहों निबहीगे। 
, ताब हीहीं करतार करतार तुम काहे के ॥ 
धातुसिला दारु निरधारु प्रतिमा के 
सारु से न करतारु है विचारु बैठि गेहरे । 
करू न संदेह रे कहे में चित देह रे 
कही है बीच देह रे कहा है बीच देहरे ॥ 
तारि मरी पा करे केारिक उपाउ सब 
हातत है अपाडउ भाउ चित के फलतु है। 
हिये न भगति जाते हाइ नस गति जब 
। तीरथ चलत मन ती रथ चलतु है ॥ 
सेनापति के शुण-देष हम यथाशक्ति ऊपर दिखा चुके। बड़े 
शोक का विषय है कि इस ऋषि के केवछ ३८४ छन्‍्दे! का एक 
- अ्न्‍्थ हमें देखने के! मिल्ला । इतनो सर्जीव कविता हमने बहुत ही 
थाड़े कवियां की देखी है। प्रत्येक छन्‍्द में सेनापति' का रूप देख 
पड़ता है । इतने कम छन्‍्दें में इतने विचार भर देने में बहुत 
कम लकेाग समथे हुए होंगे । अपने श्रत्थ में सेनापति ने 
केाई ख़ास क्रम नहीं रकखा है। जान पड़ता है पहले ये महाशय 
रुफुट कविता बनाते गये हैं ओ॥रेर फिर इन्हों ने संवत्‌ १७०६ में उसे 
एकत्र करके अन्थस्वरूप में परिणत कर दिया | इनका काव्य कढ्पदुम 
शो अवश्य ही उत्तम हाोगा। अज्ञमान से जान पड़ता है कि 
“कालिदास हज़ारा' में लिखे हुए; इनके सफुट छनन्‍्द कवित्तरल्वा- 
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करः के ही होंगे, क्योंकि इस अन्य में सब स्फुट कविता ही' 
भरी है। दुर्भाग्यवश असी इनका एक भी श्रन्थ प्रकाशित नहों 
इआ है। यदि भाषा का कोई भी अमुद्वित श्रन्थ प्रकाशित होने की 
याग्यता रखता है, ते सेनापति के श्रन्थ सब से पहले नम्बर 
पर हैं। 

नवरल में केशवदास के वर्गान में हम ने सेस्क्रत ओर भाषा- 
साहित्य की प्रणर्ली का कथन, किया है। सेनापति की रामायण 
काव्यसस्वन्धी प्रथा की है। सेनापति ने पऐेसी सजीव, अनूठी, 
सच्ची, ओर मनमेहनो कविता की है कि कुछ ही महाकवियों के 
छोड़ शेष सभी कवि-समाज् का इन्हे वास्तविक सेनापति बरबस 
मानना ही पड़ता है। सेनापति जी की गणना कवियों की प्रथम 
कक्षा में है ग्रेर उस में भो ये महाशय प्रायः सर्वोत्कृष्ट हैं । 





बीसवाँ अध्याय । 
सेनापति-काल | 
(१६८१ से १७०६) 


इस अच्याय मे हम सेनापति के समय चाले कवियों का चर्णन 
समयात्ठुसार करे गे। 


[२७६] ध्रुवदास । 


हमारे मित्र बाबू राधाकृष्णदास ने बढलसाचार्यीय संप्रदाय 
एव भक्त कवियें के इतिहास प्राप्त करने में बहुत श्रम किया था, 
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भ्रो।र इस विषय के कितने ही ग्रंथ संपादित करके उन्होंने नागरी- 
प्रचारिणी सभा द्वारा तथा अन्य प्रकार से प्रकाशित कराये। 
उनका यद श्रम बहुत ही प्रशंसनीय ओर उनके विचार माननीय 
हैं। इन्हों महाशय ने धघरुवदास की भक्त नामावछी को भी नागरी- 
प्रचारिणी भ्रथमाला में प्रकाशित कराया । यह कफेचल१० 
पृष्ठों का अंथ है, परंतु टिप्पणी व मुखबंध इत्यादि मिला कर ' 
बावू साहेब ने इसे ८८ पृष्ठों में मुद्रित किया है। यह लेख डन्‍्दों 
के विचारों के आधार पर लिखा गया है। 
भू चदास ने निम्ध लिखित छोटे छोटे अंथ निर्माण किये +--- 
बानी, उनन्‍्दाबनसत, खिंगारसत, रखसरलावली, नेहमंजरी, 
रहसिमंजरी, सुख्तमंजरी, रतिमंजरी, वनविहार, र॑गविहार, 
रसविदहार, आनंद्दशाविनाद, रंगविनाद, नितैबिकास, रंग डुलास, 
मानरसलीला, रहसिलता, प्रेमलता, प्रेमावछी, भजनकुंडछी, बावन- 
चृहत्पुराण की भाषा, भक्तनामावकी, मनसिंगार, भजन सत, 
समामंगल शए गार, मनशिक्षा, भीतिचावनी, मानविनेाद, ब्यालिस 
बाने, रसमुक्तावली, श्रेर समामंडली । इनमें ससामंडली संवत्‌ 
१६८१ मं, बुन्दाबन सत १६८६ में, गौर रहसिम जरी संवत्‌ १६०८ में 
जनों । शेष अंधे का समय नहों दिया है। राससवेस्व से विद्त 
दाता है कि धुवदास जी रासकीला के बड़े अनुरागी एव' करहली 
श्राम वाले रासधारियें के बड़े प्रेमी थे । भक्तनामावली में भू व- 
दास ने १२६ भक्तों के नाम और उनके कुछ कुछ चरित्र लिखे। 
बाबू राधाकृष्णदास ने उनमें से प्रत्येक के विषय धर्मश्रन्थों और 
इतिदहासें में जे! कुछ मिलता है, उसके बड़े परिश्रम से इस श्रंथ 


ध४८ मिश्रबन्धुविनोद । [ स॑० १६८१ 


के नैट में दे दिया है। इन्होंने अपनो कविता ब्रज्ञ भाषा में की 
है ग्रेर वह अच्छी है । इन का काव्य भक्ति पूरा ग्रेर सरस है । 
भक्तनामावछी 'से कुछ छंद नीचे दिये जाते हैंः-- 


हित हरि बंसहि कद्दत भ्रूव बाढ़े आनंद बेलि। 
प्रम रंगी उर जगमगे जुगुझ नव बर केलि ॥ 
निगम ब्रह्म परखेखत नहों से रख खब ते दूरि। 
किये। प्रगट हरिबंस जी रसिकन जीवन मूरि॥ 
पति कुटब देखत सबने घूघुट पट दिय डारि। 
देह गेह बिसरओो तिन्हें मोहन रूप निहारि॥ 
खोज में इन के निम्न लिखित ग्रन्थें का पता ओर चढा है।--- 


रखानंदकीला, (२) ख्यालहुलासलीका, (३) सखिद्धान्तविचार, 
(४) रसहदीरावछी, (५) दहितर्सिंगारछीला, (६) ब्रजलीला, (७) 
आनंदलूता, (८) अनुरागठता, (५) जीवदशा, (१०) वेच्रक 
छीला, (११) दानलीला, और (१२) ध्याहलेा । 


इनके व्यालीस लीला, बानो और पदावली अ्रन्थ हम ने छतर- 
पूर में देखे | ये उपरोक्त नामावली में नहों हैं। बानी में श्रजभाषा 
द्वारा श्टगार रस के सवैया, कवित्त इत्यादि तथा अन्य छन्‍्दों में 
श्री रृष्णचंद्र जी की छीलाओं के चणन ३०० पृष्ठ फ़्ब्सकैप साइज़ 
पर बड़े ही सरस तथा मधुर किये गये हैं। इनक्नी कविता बड़ी 
मधुर और प्रशंसनीय है | हम इन्हे तेपष की श्रेणी का कवि सम- 
भते हें । 

उदाहरण | 


भू वदास ] पूर्वालंकत प्रकरण । ४४६ 


सेज सरोवर राजत हैं जल मादक रूप भरे अरुनाई। 
गन आसा तरंग उठे तहँ मीन कटाच्छन की चपलाई ॥ 
प्यासी सखो भरि अंज़ुलि नैन पिये” सिगरी उपमा घुव पाई । 
प्रम गयंदनि डारे हैं तारि के कंजन फेल चहूँ दिखि माई ॥ 


जीव दसा कछु यक सुनि भाई, हरि जस अमृत तजि विष खाई। 
छिन भंगुर यह देह न जानी, उलठी समुकि अमर ही मानो ॥ 
घर घरनी के रंग ये राच्ये, छिन छिन में नट कपि ज्यों नाच्ये। 
बय गै बीति जात नहिं जानी, जिमि सावन सरिता को पानी ॥ 
माया खुख में याँ ऊूपटान्यों, बिषय स्वाद ही सरबसु जान्यो। 
काल समय जब आनि ठुलाना, तन मन की सुधि तब घुलाने ॥ 

भध्रुवदास जी स्वप्नद्वारा हितहरिवंश के शिष्य हुए थे | ये 
सदेच उन के दिष्य रहे औ,रेर माने गये | 


(२५८०) स्वामी चतुझ्ुजदास जी अप्टछाप बारे इसी 
' नाम के कवि से पृथक्‌ हैं। उनका समय १६२५ था और इनका 
से० १६८४ । इनके बनाये हुए धस्मेविचार ( ४० पद ), बानो' 
( ६८ पद ), भक्तप्रताप (१५ पद ) सन्‍तप्रसाद (१८ पद ) 
सखिच्छासार (५८ पद ), छितडपदेश (४६ पद ), पतितपावन 
( १४ पद ), मेोहनोीजस (२० पद्‌ ), अनन्यभज्ञनन (४२ पद » 
राघाप्रताप (२५ पद्‌ ), मंगलसार (४२ पद ), ओर चिमुख 
सुखभंजन (४४ पद) नामक अन्ध हमने छत्रपूर में देखे हैं। 
इन प्रन्थों में पदें हों में वणन हैं। द्वादश-यश भी इन्हीं की एक 
रचना है | दम इन्हें साधारण श्रेणी में रक्खेंगे। 


8९० मिश्रबन्धुविनाद । [ स० १६८२ 
उदाहरण | 
मन ते तन नीचा अति कीजै, देह अमान मानता दीजै । 
सहन सुसाव वृक्ष के! से! करि, रसना सदा कद्दत रहिये दरि ॥ 


तृषभ वृक्ष पर पाँच न दीजै, क्रीड़ा अथे न नोर तरीजै। 

आगि गाँव बन में न रूगावै, भेजन जल न अनर्पित पाये ॥ 
नाम--( २८१ ) च्याल जी ओड़छावाले । 
अन्थ--( १) श्रीमहाबाणी ( १३५ पृष्ठ ), (२) पद ( ४८ पृष्ठ ), (३) 
नोति के देहे, (3) रागमाल, (५) पदावली । 
कविता-कारलू---१६८५ 
चृत्तान्त--इनके छन्द दज़ारा में मिलते हैं। ये साधारण अ्रणी के 
कवि थे। इनके १ व २ श्रत्थ छत्नपूर में दमने देखे। इनके दर- 
व्यास देव भी कद्दते थे । ये निम्बार्क सम्प्रदाय के थे । 


उदाहरण । 


भसगति बिन अगति जाई गे बीर | 
वेगि चेति हरि चरन सरन गहि छांड़ि बिषै की भीर। 
कामिन कनक देखि जनि भूले! मन में धरिया धीर ॥ 
साधुन की सेचा करि लीजैी जब लें जियत सरीर। 
मातुस तन वादित करिया हरि गुन अजुकूछ समीर ॥ 


नाम--( २८२) खीमराज चारणय आम खीमपुरा उदयपुर । 
अन्थ--फुटकर गीत-कविता। 
कविता संवत्‌ू---१६८५ | 


पु 


मलुकदास | पूर्वालंकृत भ्करण । घर 


आश्रयदाता महाराजा जगतसिंद उदयपुर गश्रार म० रा० गज- 
सिंह जोधपुर | 


(२८३) सदानन्द। 


इस कवि के केवल तीन छनन्‍्द हमने देखे [हैं। इसके जीवन- 
चरित्र का हमें कुछ भी वृत्तान्त शात न है। सका, पर इसका समय 
. संबत्‌ १६८५ के आस पास है। 

इसकी कविता सरस ओर अच्छी है | हम इसकी गणना 
साधारण भ्रणी में करते हैं । 


उदाहरण | 


सोहे सेत सारी मंज्जु मोतिन किनारी वारी- 
भीर में निहारी जात संग सखियान के । 
सदानन्द सुन्द्री न फेोऊ यह रूप जाके 
आनन की आभा सी न आभा ससि भान।के ॥ 
हगन की कार छागी कानन की छोर जैसी 
भूकुटी मरार जार जारे घजुबान के। 
घधीरी चालवारी मुख बीरी छालूवारी 
वह पीरी सालवारी रहे नोरी अँखियान के ॥ 
(२८४) मल्कदास ब्राह्मण कड़ा मानिकपूर निवासी थे। 
इनका समय सरोज में १६८५ लिखा है, परन्ठु कोई अंथ इनका 
हमारे देखने में नहीं आया | इनकी कविता बड़ी मनमेदिनी है। 
हम इनकी गणना ताष की श्रेणी में करते हैं । 


घर मिश्रवन्धुविनाद । [ से० १६८७ 


घंद कलंकी कहा करिहे सरि. काकिल् कीर कपात लज्ञाने 
बिहुम हेम करी अहि केहरि कंज कली ग्रे अनार के दाने ॥ 
मीन सराखन धूम की रेख मत्गक सरोवर कम्बु भुलाने । 
ऐसी भई नहिं है भरुव में नहिं हाइगी नारि कहा कबि जाने ॥१॥ 
अलंकार छंद काव्य नाटक अगार राग 
रागिनी भंडार बरबानी के! निवास है। 
काक कारिका बिख्यात पंकज के केास 
मानों निकसत जायें भाँति भांति के खुबास है॥ 
, फूल से भरत बानो बेलत मत्॒क प्यारी 
हँसनि में हेतत दामिनो के! परकास है। 
ऐसे मुख काके .पटतर दीजै प्यारे छाल 
जाम कोटि कोटि दाव भाव के बिलास है ॥२॥ 


(६८५) दामादर स्वामी हितदरिच श की अनन्य सम्प्रदाय 
के थे। इन्होंने संचत्‌ १६८७ में निम्रबत्तीसी' बनाई । इनके 
बनाये हुए नेमबत्तीसी, रेखता, भक्तिसिद्धान्त, राखविछास 
और स्वयंसुरुप्रताप नामक अ्न्थ हमने छत्नपूर में देखे । इनकी 
कविता अच्छी होती थी। हम इन्हे साधारण श्रेणी में समभते हैं । 

उदाहरण । 

श्री हरिव श कृपाल छाल पद पंकज्ञ ध्याऊँ ! 

युन्दाबन में बसें सोस रखिकन को नाऊँ॥ 

अंचरऊ जमुना नोर जीव राधापति गाऊँ | 

नेननि निरखां कुज रेनु या तन रूपटाऊँ ॥ 


$ 
। 


पं 


कवीन्द्राचाय्य | पूर्वालंकृत प्रकरण । ४२४३ 


कई झूठ न वाले सति कहौ' निन्‍दा सुना न कान । 
नित पर ज्ञुवती जननी गनें पर धन गरल सप्तान॥ 


(२८६) कवीन्द्राचाय सरस्वती ब्राह्मण । 


इन भहाशय ने शाहजहाँ बादशाह-देहकढी की प्रशंसा में 
“कर्वीद्रकदपछता” नामक श्रंथ बनाया, जिसमे कुछ १५० छन्‍्दों 
द्वारा उक्त बादशाह व उसके पुत्रों इत्यादि की प्रशंसा की गई है | 
शाहजहाँ का समय संवत्‌ १६८३ से १७१४ तक है। इसी के बीच 
में यह अंथ बना होगा | सम्भवतः कवि जी का जन्‍्म-कारू से० 
१६५० के रगसग होगा | से० १६८७ मे सम्रसार नामक इनका 
ट्वितीय प्रन्थ बना । इस विचार से ये महाशय छुलसीदास जी के 
समकालीन उठहरते हैं । सरोज में इनका संवत्‌ १६२२ दिया हुआ 
है, जब शायद शाहजह्ाँ वा इनका स्वयं जन्म भीन हुआ दे! | 
ये महाराज संस्क्त के भी पूर्ण विद्वान थे | इनकी सालुप्रास' 
भाषा में ब्रज और अवध की बेलियें का कुछ कुछ मिश्रण है 
ग्रैर चह ललित है । हम इनके पद्माकर जी की श्र णी में रखते हैं । 
उदाहरण छीजिए+-.- । 
मंदर ते ऊँचे मनि मन्दिर ए सुन्दर हैं 
मेदिनी पुरन्द्र का पुर द्रसत है। 
हिय में हुठास हात नगर विकास रूखि 
रूप कयछास हू ते अति सरसत है ॥ 
» छुंढुमि झदंग नाद विविध सुबाद जहाँ 
साहिजदाँबाद अति सुख बरसत है। 


४२४ मिश्रबन्धुविनाद । [ सै० १६८७ 
उद्दो ऋतु छाई छाजै आछी छबि देखन के 
माजुष की कहा कहै इन्द्र तरसत है ॥ 


इन्दोंने संसक्रत की भी अच्छी कविता की है। येगवाशिष्ठसार 
नामक इनका एक और सभ्रन्थ खाज़ में मिला है | ये काशी-वासी थे । 


नाम--( २८७) भाधुरीदास । 

श्रन्ध--( १) श्रीराधारमण बिहारी माधुरी, (२) बंसीबट बिछास 
माधुरी, (३) उत्कंठा माधुरी, (७) बन्दाबन केलि माधुरी, 
(५) दानमाचुरी, (७ मानमाधुरी, (७) बन्दाबनबिहार 
माधुरी, (८) मानलीछा । 

कविता-काल--१६८७। 

विवरण--मधुसखूदुनदास श्रेणी । इस कवि ने इन छोटे छोटे 
ग्रन्‍्धें में कृष्णयशगान किया है। 

उदाहरण | 


जुग़ुल प्रेम के दान हित किये जुगुल अवतार | 
आप भक्ति आवरन करि ज्ञग कीने बिघ्तार ॥ 


निसि दिन तिनकी कृपा मनाऊँ। नित दुन्दाबन बासहि पाऊें॥ 
पिय प्यारी की छीला गारऊँ। जुग्मुल रूप ऊखि रूेखि बलि ज्ञाऊँ॥ 


(५८८) सुन्द्र ब्राह्मण ग्वालियर चासी शाहजर्हाँ बादशाह - 
के दरबार में थे। शाह ने इन्हे प्रथम कविराय की और फिर 
मद्दा कविराय की डपाधि दी। इन्द्ोंने सेंवत्‌ १६८८ में सुन्द्र- 


सुन्दर | पूर्वालंकृत प्रकरण । ४४३ 


श्टगार नामक नायिकामेद का अन्थ बनाया, जिसमें उपयु क्त बातें 
लिखी हैं। सिंहासनबत्तीसो नामक इनका एक दुसरा अन्ध भी 
है। स्राज में शानसमुद्र नामक अ्न्थ भी इनके नाम छिखा है, 
पर वह सुन्द्रदास दादूपन्धी का जान पड़ता है । इनकी 
कविता परम मनोहर और यमकयुक्त है। हम इन्हे तेष की श्र णी 
में रकखे गे । 

उदाहरण | 


काके गये बसन पलंटि आये बसन 

सुमेरो कछु बल न रखन डर छागे हो । 
सैंहँ तिरिछाहें फवि सुन्दर सुजान सोहं 

कछू अलसेहे गेहँ जाके रस पागे है। ॥ 
परसें में पायें हुते परसों में पायें गहि 

परसेों ये पाये निसि जाके अज्॒रागे है । 
कान बनिता के हाजू फैन बनिता के 

हैसु कैौन बनिताके बनि ताके संग जागे है। ॥ 

बारहमासी' नामक इन का एक ओर स्रन्थ है। 


(२८६) पुहकर कवि । 


ये जाति के कायरुथ भूमिगाँव गुजरात सामनाथजी के पास 
रहते थे । संचत्‌ १६८१ में जहांगीरशाह के समय में कहा जातां है 
कि ये आगरे में कैद हे। गये थे, जहाँ जेलख़ाने में इन्होंने रसरतन 
नामक भ्रतव्थ बनाया, जिस पर प्रसन्न हाकर ज्ाँगीरशाह ने इन्हें 


४४६ मिश्नबन्धुविनेद्‌ । . [सं० $ईम८* 


कारागार से मुक्त कर दिया। इसमें रेभावती व सूरकुमार की 
कथा बड़े विस्तार से चर्णन की गई है। अनन्‍्थ में बज्ञ भाषा और 
कद्दों कहीं प्राकृत मिश्रित भाषा का प्रयोग है। छन्‍्द्‌ बहुत प्रकार 
के हैं, परन्तु देहा एवं चापाइयें की प्रधानता है। कुछ' २७६६ 
छन्‍्दों व ५०६ पृष्ठों मे अन्थ समाप्त हुआ है। कविंता अच्छी है। 
हम इनके छत्न की श्रेणी में रखते हैं । 


उदाहरण+-- 


चले मत्त भैमंत झूमंत मत्ता , मना बदला स्याम माथे चलंता। 
बनी वागरी रूप राजंत दंंता , मनो बग्ग आषाह़ पाँतें डदंता ॥ 
छूसे पीत छाले सुढाल ढलकों , मनीं चंचला चैंधि छाया छल्के । 


कवित्त | 


चन्द्‌ की उजारी प्यारी नैनन निहारी 
... परे चन्द्‌ की कछा मैं ढुति दूनो दरसाति है । 

ललित लतानि में लतासी गहि खुकुमारि 

भालती सी फूले जब झद मुसुकाति है ॥ 
पुहकर कहे जित देखिए विराजै 

तित परम विचित्र चारु चित्र मिल्ति जाति है। 
आये सनमाहिँ तब रहे मनही में 

गड़ि नेननि बिछेके बाल बैननि समाति है ॥ 


इनकी पुस्तक हमने दरवार छतरपूर में देखी | खोज से पता 
वक्ता है कि यह परतापपूर ज़िला मैनपुरी के थे । 


जायसी ] पूर्वालंक्त भकरण । ४९७ 


(२६ ० ) जेयसी कवि का रचनाकार १६८८ है| ये महाशय 


॥# 


ताप कवि की श्रेणी में हैं। इनका सिफ़ एकही छंद मिलता है जे 
परम विशद है । 
रुचि पाँय भवाँय दई मंहँदी तेहि' के रँंगु हात मनी नशु है। 
अब ऐसे में इयाम घुलाबै भट्ट कह जाँडँ क्यों पंकु मये मगु है ॥ 


अधराति अँध्यारी न खुसे गली भनि जेायसी दूतिन को सँगु है । 

अब जाउें ता ज्ञात चु॒ये रँगरी रँगु राखाँ ते जात सबै रँगु है ॥ 

(२६१) छूणलागर जैनी पंडित ने संवत्‌ १६८९ में ज्ञान 
विपय का अजनासुन्द्रीसंवबाद नामक शअन्ध रचा । 


(२६२) चिन्तामाणे त्रिपाठी । 


महाराज रल्वाकर के चार पुत्रों में ये महाशय सब से बड़े थे । 
इन के तीन भाई भूषण, मतिराम पार जटाशंकर थे | इन के अन्यों 
से इन की उत्पत्ति के संचत्‌ का ठीक पता नहीं छग़ता | भूषण की 
कविता से हमने निष्कषे निकाछा है कि उन का जन्म-काल 
सेवत्‌ १६७० के छगभग था। इस विचार से चिन्तामणि का जन्म- 
काल संबत्‌ १६६६ के लगभग मानना चाहिए । 


ये महाशय तिकवाँपूर ज़िला कानपूर के वासी थे। इस मौज़े 

का वर्णन भूषण की समालेाचना में है। ठाकुर शिवखिंहजी ने 

लिखा है कि चिन्तामणि जी “बहुत दिन तक नागपुर में खय्यवंशी 

भोंखछा मकरन्द शाह के यहाँ रहे ओर उन्हीं के नाम 'छन्द्विचार 

नामक पि'गरू बहुत भारी ग्रन्थ बनाया, और 'काव्यविवेक', कवि कुल- 
डे 


४श्फ मिश्रबन्घुविनाद ।. [ से० १६६० 


कट्पतरु, काव्यप्रकाश, 'रामायण' ये पाँच ग्रन्थ , इनके बनाये हुए 
हमारे पुस्तकारूय में माजूद हैं । इन की बनाई रामायण कवित्त 
ग्रैर नाना अन्य छन्दों में बहुत अपूर्वे है। बाबू रुद्रसाहि सुलंकी, 
शाहजहाँ बादशाह, और जैनदी अहमद ने इन के बहुत दान दिये 
हैं । इन्हों ने अपने अन्‍्थ में कहों कहाँ अपना नाम मणिमार 
भी कहा है। ” हमारे पुस्तकालय में इन का केवछ कविकुर- 
कव्पतरू अन्य है, जिस में काव्य गुण, इलेष, अलंकार (शब्द प॒व 
अथे), देष, पदाथनिणय, ध्वनि, भाव, रस, भावाभास, और रखा- 
भास का विस्तारपूर्वंक वर्णन है। इन्हों ने इस भ्रन्थ में लिखा है 
कि इन का एक पिगल सी है । अतः इन्हें ने प्रायः दरश्शांग कविता , 
पर रीति श्रन्‍्थ लिखे हैं। इन का बनाया पिगल हमने देखा भी है 
श्रेर वह शिवसिंद सेंगर के पुस्तकालय में है। रसमंजरी नामक 
एक और ग्रन्थ इन का खोज में लिखा है । इन की भाषा-साहित्य के 
आचार्य्यों में गणना है। 

चिन्तामणि की भाषा शुद्ध ब्जसापा है, केवल दे। एक थ्थानों पर 
इन्होंने भाकृत में भी कविता की थी। ये महाराज बड़ी ही मधुर 
एवं सानुप्रास भाषा प्रयाग करने में समथे हुए हैं। इन्हेने बहुत 
विपये पर रचना की है और ये सदैच उत्कृष्ट कविता रच सके हैं । 
ठाकुर शिवसिंहजी के सरोज में दिये हुए इन के अन्य अन्‍्थों के 
उदाहरण देखने से विद्त होता है कि कल्पतरू के अतिरिक्त इन के 
वे अ्रन्थ सी बढ़िया हैं। इनका बड़े बड़े महाराजाओं के यहाँ अच्छा 
मान रहा | इन के हम दास जी की श्रेणी में रखते हैं। इन की 
कविता के उदाहरणाथ कुछ छन्‍्द्‌ नोचे लिखे जाते हैं । 


चिन्तामणि ] पूर्वालंकृत प्रकरण । ४४६ 


चिन्तामंणि कच कुच भार रूंक ऊचकति 

सेोहे तन तनक बनक छवि खान की। 
चपर बिलास मद आलरूस बलित नैन 

ललित बिलेाकनि छसनि मठ बान की ॥ 
नाक मुकुताहल अधर रग संग ढीन्‍्हीं 

रुचि सेध्या राग नखतन के भभान की | 
बदन कमर पर अलि ज्यों अलूक कोल 

अमल कपेलनि कक मुसक्यान की ॥ 


इक आज़ु में कुन्दन वेलि लखी मनि मन्दिर की रुचि दृुन्द्‌ भरे। 
कुरबिन्दु का पल्व इन्दु तहाँ अरबिन्दन ते मकरन्द भरे ॥ 

उत वुन्दून के मुकुता गन हैं फल सुन्द्र द पर आनि परे । 

लखि ये छुति कन्द अनन्द करा नंद नन्‍्द सिलाद्रव रूप घरे ॥ 
एई उधारत हैं तिन्‍्हें जे परे मोह महादथि के जल फेरे । 

जे इन के पल ध्यान धरे मन ते न परे' कबह जम घेरे ॥ 

राजै रमा रमनी उपधान अभे बरदानि रहै जन नेरे। 

हैं बल भार उदंड भरे दरि के श्रुज्ञ दंड सहायक मेरे ॥ 


(२६३) बेनी । 


ये महाशय असनी के बन्दीजन थे । इनका समय १६५० के 
आंख पास कहा कड के | इनका एक अन्थ शिवसिंदजी ने देखा 
था पर हमने नहों, व । स्फुट कवित्त इनके बहुतायत से देखने 
ग्रौर सुनने में आये हैं। जान पड़ता है कि इन्होंने नलशिख अथवा 
घटबऋरव्तु पर अन्थ-निर्माण किया है। इनकी भाषा साधारण है और 


४६० सिश्रवन्धुविनाद । [ स० १६६० 


जमक का इन्हें विशेष ध्यान रहता था| ब्रह्म कवि की भाँति एक 
उपमा कहने के ही लिए यह भी कभ्नी कभी कवित्त बना डालते 
थे। यह गास्वामी तुठसीदास जी के बड़े भक्त थे ग्राेर उनके 
रामायण भअन्‍्ध की प्रशंसा में एक कवित्त इन्होंने बनाया -है, जे 
उत्तम न होने पर भी विख्यात है। इसी नाम के एक अन्य बन्दीजन 
महाशय सी हैं, जिनके दे! अ्रन्थ हमने देखे हैं और जे भंड़ोवा 
अधिक बनाते थे। पहले ते हमें सन्देह था कि ये देनाों महाशय 
एकही होंगे, परन्तु इन वेनी के छन्द्‌ वेनी भेंड्ोवाकार के श्रन्थों 
में नहों पाये जाते और शिवसिंह झी ने भी इन्हें दे! मन्नुष्य माना 
है। अतः हम सी इन्हें दे समभते हैं । दूसरे बेनी अपने के 
धायः वेनी कवि कहते थे | 
भारतेन्डु हरिश्वच्धजी ने अपने सुन्दरीतिकक में पहछा सबैया 
इनन्‍्हों का देकर इनका आदर किया है । हम इन्हें पह्माकर की श्र णी 
का कवि मानते हैं । 
.. उदाहरण -- 
छहरे सिर पे छवि मार पखा उनकी नथ के मुकता थहरे । 
फहरे पियरेा पट वेनो इते उनकी चुदरी के कया भहरे ॥ 
रसरग भिरे अभिरे हैं तमाल देऊ रस ख्यार चहैँ रूहरें | 
नित ऐसे सनेह से राधिकाश्याम हमारे हिये में सदा ठहरे॥ श॥ 
कत्रि बेली नई उनई है घटा भेरवा बन बेछत कूकन री | 


ऋदरे 


: बिज्ञरी छिति मंडल छवे ऊदरे मन मैन समूऋन री ॥ 


पहिरा चुनरी चुनि के दुरूही संग छाछ के झूलहु झूकन री | 
ऋतु पावस यांद्रों वितावती हो मरिदे फिरि बावरी हकन री ॥शा। 


| 
सन्नी 


बनवारी ] पूर्वांलंकोत प्रकरण । ४६१ 


(२६४) बनवारी संचत्‌ १६९० के छगभग हुए । इन्होंने 
महाराजा जसवंतसि ह के बड़े भाई अमरखि ह की प्रशंसा की। 
शाहजहां के द्रंबार मे सलाबत खाँ ने अमरखि ह के गंवार कह 
दिया था। इसी पर क्ुद्ध हाकर उन्होंने उसके द्रबार ही में मार 
डाला, जिसकी तारीफ़ में बनवारी मे नीचे लिखे छनन्‍्द कहे । 
इनकी »ट गार रस की कविता भी बड़ी उत्तम तथा साज्षुप्रास होती 
थी | इनकी गणना पद्माकर कवि की श्रेणी में की जाती है। 


उदाहरण । 


धन्य अमर छिति छत्रपति अमर तिहारो मान | 
साहजहाँ की गाद में हन्यो सलाबत खान ॥१॥ 
उत गकार मुख ते कढ़ी इत निकसी जमधार। 
चार कहन पाये नहों कीन्हो जमधर पार ॥२॥ 
आतनि के सलाबत खाँ जेर के जनाई बात 

वारि धर पंजर करेज्ञे जाय करकी । 
दिलीपतिसाह के चलन चलिये के भयेा 

हे गाज्यो गजसिह को सुनी है बात बर की ॥ 

कहे बनवारी बादसाहि के तखत पास 

फरकि फरकि लाथि छाथिन सरां अरकी। 
करकी बड़ाई कै बड़ाई बाहिबे की करें 

बाढ़ि कि बड़ाई के बड़ाई जमधर की ॥३॥ 
नेह बरसाने तेरे नेह बरसाने देखि 

यह बरखाने बर मुरली बजावेंगे । 


४६२ मिश्रबन्धविनेद । [ से० १६९४१ 
साज्ञु छाछ सारी छाल करे छालसखा री 
देखिये की छालसा री छाल देखे सुख पावे'गे ॥ 
तूही उर बसी उर बसी नहिं” और तिय 
कोटि उरबसी तज्जि तेसें चित छाकेंगे । 
सेज बनवारी बनवारी तन आभरन 
गोरे तनवारी बनवारी आज्ु आवेंगे ॥४॥ 


(२६५) जसवन्तसिह (महाराजा समाडवार) | 


महाराजा जसवन्तसखिह का जन्म संवत्‌ १६८२ में इआ था। 
ये महाराज गजसि ह के द्वितीय पुत्र थे। इनके ज्येष्ठ भ्राता का 
ताम अमरसिह था । संबत्‌ १६९१ में महाराजा गजसिह ने 
अपने बड़े पुत्र के उद्धत स्वभाव के कारण उसे अराज़क करके 
देश से निकाल दिया। महाराजा जसवन्तखि'ह अपने पिता के 


विद्या का पूर्ण सत्कार डैँआ। इतिहास में लिखा है कि इनके लिए 
न जाने कितनी पुस्तके' बनाई गई | ये महाराज मध्य प्रदेश में 
तादशाह को ओर से छड़े थे। फिर ये महाशय मालवा के गवर्नर 
बनाये गये। जब औरंगज़ेब ने राज्य पाने के विद्रोह किया, तब ये 
शाही दल के सेनापति नियत हुएण। श्रारंगजेब से शाही दल को 
पराजित करके जसवन्तसि ह के गुजरात का गचनेर कर दिया । 
फिर पहाँ से शाइस्ता ज़रा के साथ ये महाराज शिवाजी से लड़ने का 
दक्षिण भेजे गये । चहा इन्होंने हिन्दू धम्म का पक्ष किया और छिपे 
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छिपे शिवाजी से मिलकर शाहइस्ता ज़ाँ के दल की दुगति करा डाली । 
वहाँ से ये ओर गज़ेब की ओर से अफगानें के! ओतने के निमित्त 
काचुर भेजे गये | वहीं संवत्‌ १७३८ में इनका शरीरपात हुआ । 

ये महाशय भाषा के बहुत अच्छे कवि थे । इनके भाषा- 
भूषण के अतिरिक्त निन्न लिखित भ्रन्थ हैंः--१ अपरोक्षसिद्धांत, 
२ अनुभवप्रकाश, ३ आनंद्विकास, ४ सिद्धांतबाघ, ५ सिद्धांत 
सार, ६ प्रवेधचंद्रोद्य नाटक । भाषाभूषण को छोड़कर इनके 
शेष अन्‍्थ चेदांत के हैं । इन्होंने भाषाभूषण नामक २६१ दोहों में 
रीति का बड़ाही उत्तम श्रन्थ बनाया । इसमे इन महाराज ने प्रथम 
भाव भेद कहा, परन्तु उसके अंगें। के उदाहरण न देकर केवल 
लक्षण दिये। उसके पीछे अथौलंकारों का अर्थ में बड़ा उत्तम वन 
है। अथौलंकारों म॑ इन्होंने लक्षण ग्रौर उदाहरण देने दिये हैं । 
सब से प्रथम अल्कारों का ग्रन्थ कृपाराम ने और फिर महाकवि 
फेशवदास ने संचत्‌ १६७५८ में बनाया। यह प्रन्थ कविप्रिया है| 
परन्तु केशवदास भरत मताजुसार नहीं चले । उनके पश्चात्‌ सब 
से प्रथम अलंकारों ही का चणन महाराज जलवन्त्सिंद ने किया । 
जिस पधकार इन्होंने अर्थालंकार कहे है, उसी रीति से वे अब भी कहे 
जाते हैं | इस ग्रन्थ के कारण ये मद्दाराज भाषालंकारों के आचार्य 
समझे जाते हैं। यह प्रन्थ अद्यावधि अलछंकारें के भन्धों में 
बहुत पूज्य दृष्टि से देखा जाता है। माड़वार ( जाधपूर ) के राज- 
कवि मुरारिदान के जसवन्तजसेभूषण से भी विदित हे।ता है कि 
भाषाभूषण वाघ्तव में इन्हों महाराज का बनाया हुआ है ( देखिए 
उसका पृष्ठ नं० १४ ) 
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इस भ्रन्‍्थ की ठीका दुलूपतिराय बंसोधर ने संवत्‌ १७९२ में 
की । इस ठीका का नाम अलंकाररलाकर है। जिशासु के लिए 
अब भी यह प्रायः सर्वोत्तम अ्रन्थ है। यह अर्थ इस समय हमारे 
पास मैजूद है। भाषाभूषण का दूखरा तिलक प्रसिद्ध कवि पर- 
ताप साहि ने बनाया । यह अभी हमारे देखने में नहीं आया, 
परच्छु परताप की काव्यनिषुणता से हमें निश्चय है कि यह ठोका 
भी परमेत्तम होगी । आापाभूषण की तृतीय टीका कवि गुछाव ने 
भपणाचन्द्रिका भ्न्ध द्वारा बनाई। यह टीका भी हमारे पास बच्ते- 
मान है और बहुत अच्छी बनो है । 

महाराजा जसवन्तसखिह के अलंकारों का भारी आचायय 
जमभना चाहिए। इन्हों की रीति पर अन्य कवि चले हैं । इनकी 
कविता भी परम मनेहर है। बड़े सन्तेष की बात है कि इन्होंने 
बड़े महाराज द्वेकर भी भाषा का इतना आदर किया कि स्वयं 
काव्यरचना की पर जापराशूषण खा उत्तम अ्न्‍्थ रचा। यह 
हिन्दी के लिए बड़े सैभाग्य की बात है। 

उदाहरण | 

मुख ससि वा ससि सौ अधिक उदित ज्ञेति दिन राति | 

सागरते उपजी न यह ऊमला अपर सोहाति | 

नैन कमर ए पेन हैं श्र कमछ केहि काम | 

गसन करत नोकी लगे कनक छूता यह बाम ॥ 

घरम दुसे आरोप ते सुद्धापन्दुति हाय | 

डर पर नाहिं उरेज़ ये कनक छता फछ देय ॥ 

परजस्ता गन और को और विषे आरोप | 
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हाय सुधाधर नाहि. यह बदन सुबाघर ओप ॥ 
हम इन्हें दास की श्रेणी में रखते हैं । 
नाम--(२६६) नोलकंठ त्रिपाठी उपनाम जटाशडूरए, भूत 


के भाई । 
अन्ध--अमरेशविलास ( १६९८ )। 
कवचिताकाल--१६५८ । 
विवसण--इन्होंने जमक पूर्ण उत्तम कविता की है। दम इन्दे तोष 
की श्रे शी में सकखेंगे। अपने भाइयें में ये सब से छोटे थे । 
उदाहरण । 
तन पर भारतीन तन पर भारतीन 
तन पर सारतीन तन पर भार हैं 
पूजे देवदार तीन पूज' देवदार तीन 
पूजै' देवदार तीन पूजै देवदार हैं ॥ 
नोलकंठ दारून दुलेल खाँ तिदारी धाक 
नाकतों न द्वार ते वै नाकतों पहार हे । 
आँधरेन कर गहें बहिरे न सग रहे 
बार छूटे बार छूटे बार छूदे बार हैं ॥ 
(२६७) ताज । 
ये काई मुसव्मान जाति की ख्री थीं। इनके वंश, खान इत्यादि 
का केाई ठीक ठीक पता नहीं छगा। कवि गाविन्द गीला भाई के 


यहाँ इनके सैकड़ों छन्‍्द विद्यमान हैं, पर इनके विषय में कुछ दाल 
उनके भी नहों माल्यूम है। शिवखिंहसरेज में इनका संवत्‌ 


ध्द्द मिश्रबन्धुविनाद | [सं० १७०० 
१६५२ कहा गया है, औ्रार भुन्शी देवीअसाद ने संबत्‌ १७०० के 
ऊंग भग इनका समय लिखा है। इनकी कविता बहुत ही सरस 
ओर मनेहर है। ये अपनी घुन की बहुत ही पकी थाँ। रसखानि 
की भाँति ये शो श्रीक्ृषष्णचन्द्रजी की भक्ति में खूब रंगी थॉ। 
इनकी भक्ति का परिचय इनकी कविता से मिलता है । 
इनकी भाषा पंजाबी ग्रेर खड़ी बेली मिश्रित है, जे आदरणीय है। 
जान पड़ता है कि ये पत्जाब के तरफ की हैं। इनके! हम तेष 


कवि की भ्रणी मे रखते हैं। उदाहरणाथ इनके दे। छन्‍्द उद्धृत 
किये जाते हैं । 


सुने दिल जानी मेड़े दिल की कहानी 
उम दत्त ही विकानो बदनामी भो सहूँगी में । 
देवपूजा ठानी में निवाज हु भ्रुढानी 


तजे कलमा कुरान साड़े गुनन गहँगी में ॥ 
स्थामछा सलाना सिरताज़ सिर कुडले दिये 

तैरे नेह दाग मैं निदाग है| दहूँगी में । 
नन्‍्द के कुमार कुरबान तांड़ी ख्रत पे 

ताँड़ नाल प्यारे हिन्दुचानो हे रहँगी हैं ॥ 
छेछ जे। छववीछा सब रह में रंगीला 

चड़ा चित्त का अड़ीछा कहूँ देवतें से न्यारा है। 
माल गले खोहै नाक मोती सेत साहे कान 

मेहै मन कु'डल मुकुट सीस धारा है ॥ 
डुष्ठ जन मारे सतजन रखवारे ताज 

चित द्वित वारे प्रेम पीति कर चारा है। 
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नन्दजू का प्यारा जिन कंस का पछारा 
वह बुन्दाबन वारा कृष्ण साहेब हमारा है ॥ 


नाम--( २६ ८) शिरोमणि ब्राह्मण। 
रचना--कई अन्य । 
समय--१७०० रूगसग | 
विवरण--शाहजहाँ बादशाह के दरबार में थे। साधारण श्रेणी 
का काव्य है । 
उदाहरण देखिए। 
सागर के पार जुछू माच्यो राम रावनहि 
सिरोमनि भारी घमसान यक बार भे | 
*,.. घुमत घायल जहाँ अलल अलल बोले 
बलक बलल बह केहू यक तार भे ॥ 
छिन छिन छूटत पनारे रतनारे भारे 
नारे खारे मिलि के समुद्र यक सार भे। । 
बूड़ि गये। बैछ व्याछ्त नायक निकरि गये। 
गिरि गई गिरिजञा गिरीस पेरि पार से ॥ 


इस समय के अन्य कवि गण । 


॥ 


नाम--( २६६ ) केशवदासचारण। 

अन्थ--(१) महाराज गजसिंह का गनरूपकबन्ध, (२ ) विवेक- 
वाचो | ॒ 

रचना-कारू--१६८१ 
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नाम--( ३ ० ०) बल्भदास साधु। 

अन्थ--( १) सेवक बानोकी सिद्धान्त, (२) स्फुट भजन | 
रचनाकाछू--१६८१ के रूगभग | 

विचरण--राधावलुभी । 

नाम--( ३ ०१ ) हेमराज । 

अन्थ--१ नय चक्र, २ भक्त छ्तोच्र भाषा। 

जन्म-संचत्‌ू--१६६० | 

रचना-काल--१६८४ | 

नाम--( ३ ० २) खरगसेन कायस्थ ग्वालियर वाले | 


अन्थ--( १) दानलछीछा, (२) दीपमालिका-चरिज् । 
जन्म-संवत्‌--१६६० | 

रचना-काछू---१६८५ | 

नाम--(३ ० ३ ) छेमराम । 

अन्य -फतेहप्रकाश । 

जन्म-संवत्‌ू--१६०७ | 

रचना-कारू--१६८५ | 

नाम--( ३ ०४ ) जगतसिंह राण | 
अन्ध--ज्ञगद्धिछास | 

र्चना-काछ--१६८५ से १७ ११ तक | 
विवरण--ये महाराजा-मेवाड़ कवियों के प्रेमी थे । जगहद्धिलास 


इनके समय में एक भाट ने बनाया, जिसका नाम नहां 
मात्त्म है । 
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नाम--( ३ ०५) जगनेद तुन्दाचनवासी । 

जनन्‍्म-संचतू--१६५८ । 

रचना-कारू---१६८५ । 

विवरण--इनके कवित्त हजारा में हैं। निम्न श्रेणी । 

नाम-- हे 

अन्ध--च्न्‍न्दावनस्तव । 

रचना-कालू---१६८६ | 

विवरण--यह श्रन्थ १११ देोहाओं का है। इसे हमने छत्नपूर में 

देखा है, पर इसके रचयिता का नाम नहों मिला । 

नाम--( ३ ० ६ )जनमुकुन्द । 

अन्ध--१ भवरगीत, २ भ्‌ वगीता । 

रचना-काल--१६८७ | 

विवरण--साधारण भ्रणी । 

नाम--(३ ०७ ) मुकुटदास । 

श्रन्थ--सगतबिरदावली । 

रचना-काल--१६८७ । 

नाम--(३ ० ८) मेहनदास कायरूथ कुरखट हरदेई । 

अच्थ--१ स्नेहकीला, २ स्वरेादय-पवनविचार, रे पचवन-बिज्ञय- 
स्वरशात्त्र । 

रचना-कारलू---१६८७ । 

लास--( ३ ०६ ) रखराम | 

अन्य--मद्दीपिका । 

रचना-कारू---१६८७ | 
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नाम--(३ १ ०) गेकुलबिहारी । 

जन्म-संचत्‌-- १६६० । 

रचना-काछू--१६५० । 

विवरण--निम्न श्र णी । 

नाम--( ३ १ १ ) परशुराम प्रज़बासी । 

श्रन्थ--वैराग्यनिणय । 

जन्म-संचत-- १६६० । 

रचना-कारू---१६०९० । 

विवरण--साधारण श्रे शी । 

नाम--( ३ १ २) हरिनाथ महापात्र । 

अन्थ--स्फुट छत्द । 

रखना-काछू--१६९०। 

विवरण--यह कवि शाहजहाँ बादद्मयाह का कृपापाञ था। ये नर- 
हरि के पुत्र थे । इनके विषय यह देहा प्रसिद्ध है। 
दान पाय दोाई बढ़े की हरि की हरिनाथ। 
उन बढ़ि नीचे कर किये इन बढ़िं ऊँचे हाथ ॥ 
इसी देशहे पर पसन्न देकर इन्होंने एक छाख से अधिक 
की सम्पत्ति दोहा बनानेवाले के देदी थी । 

नाम--( ३ १ ३) रघुनाथराय । 

रचना-कारू--१६०१ | 

विवरण--राजा अमरखसिंह जेघपुर वाले के यहाँ थे। साधारण 
कवि थे | 


है 


(4: (४ 


सेनापति-काल 4 प्वालंकझत अकरण | 


नाम-(३ १ 8) चतरदास। 
अन्थ-....2 एकादशरस्कंघ भाषा, २ आऔहितज को मंगल । 
रचना-काऊ-.... १६९२ | 
विवरण--..थे से।मर्लंतदास के चेले थे | 
म-(३१५) भानसिंह। - 
सन्‍्थ--अश्वम्ेधप्व | 
"पना-काछू-.. १ ६९२ । 

--चैहान ठाकुर हरिगांच (खीरी) । 


४५66. ७) बिहारसीदास अजबासी । 
अन्ध-.. (५) संवेधिपंचाशिका, (२) बाखदेव की खाठिका। 
४ कप 


रचना-काछ-.. ३९५। 
0 है... 5) अहमद । 
सन्‍्थ-.स्फुट काव्य ॥ 
जन्म-खंबत्‌-...२ ६६०। 
रेचना-काल-...2 ६९६। 
विवरण--साधारण श्रेणी। 
नाम--(३ १ € )गेपनाथ। 
जन्म-संबत्‌-.१६७० । 


/ह 
जन न बा अब. ७ कक छह 
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शचना-काल---१६०६ | 

विंवरण--निम्न भरे णी । 

नाम--( ३ २० ) सदर वच्छ | 
अन्थ--सादेवदिच्छ लावलग्या का दूहा। 
रचना-कालू---१६०७ | 

नाम--(३ २१ )शिरेमरणि मिश्र ( पुंडरिक्रे आम ) । 
अन्थ--उवेदी । 

रचना-कारू-१६९७ | 

विवरण--न्राह्मण माथुर थे । सम्नाट शाहजहाँ के समय में हुये । 
नाम--( ३२ २ ) निधान। 

रचना-कारू--१६०९८ | 

नाम--( २३२३) अछि कृष्णावति। 

अन्य--स्फुट पद । 

रचना-कारू--१७०० दे छगभग । 

नाम--( ३२१४ ) ऋष्णगिरिधर जी । 

अच्य--स्फुट पद । 

रचना-कारू--१७०० के छमतभग । 

नाम--(३ २४) जगन्नाथदास । 
रखना-कालू--१७०० के करोच | 

विवरणा--इनके पद रागसागरोादभव में है। निम्न श्रेणी | 
नाम--( ३२६) शायचन्द नागर | 

अत्ध--[ १) गीठगेविन्दादश, ( २) छीछावती । 


सेनापति-काल ] ' पूर्वालंकृत प्रकरण । ४७३ 
रचना-काल---१७०० के करीब । 

विवरण--मुशि दाबाद के जगत सेठ डालूचन्द के यहां थे। 
नाम--( ३२७) कपूरचन्द | 

अ्रन्थ--भाषा रामायण | 

रचनाकारू---१७०० | 


नाम--( ३५८) कछानिधि प्राचीन । 
जन्म-संवत्‌--१६७२। 
रचनाकारू---१७०० | 
विवरण--साधारण श्रेणी । 

नाम--( ३ २ ६) कारे बेग फुक़ीर | 


रचना-काल---१७०० | 
विवरण---साधारण श्रेणी | 
नाम--( ३ इ््‌ ० ) गापालदास ब्रज्ञनासी । 


अ्रन्थ--( १ ) मेहविवेक, ( २ ) परिचय स्वामी दादूजी की । 

रचना-काछू---१७०० | ड , 

विवरण--इनके पद रागसागरोहूव में हैं। इस नाम के दे! कवि 
खोज में लिखे हैं, परन्तु हमें देने एक..ही जान. 
पड़ते हैं | 

नाम--( ३३१) गेबिन्द अटल । 

जन्म-सेंचत्‌-- १६७० । 

रचनाकारू---१७०० । 


»विवरण--इनकी रचना हज़ारा में है। 
$ 
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नाम--( ३३ २) छबीले त्रजबासी । 

रचनाकाल---१७००। 

विचरण--इनके पद्‌ रागसागरेहरूव में हैं। साधारण भर णी । इनका 
नाम खूदन ने भी सुजानचरित्र में लिखा है । 

नाम--(३३ ३) छैलछ । 

रचनाकाल---१७०० | - 

विवरण--इनके छन्द हजार में हैं। साधारण श्रेणी | 

नाम--( ३३ ४ ) ठाकुर प्राचीन । 

रचनाकारू---१9०० | 

विवरण--पढुमाकर भ्र णी | इनके छनन्‍्द कालिदासहज़ारा में हैं । 

नाम--(३ ३५) तुलखोदास | । 

अन्थ--( १ ) कविसारू ( १७०० ), (२) धर वप्रश्नावली | 

रस्चनाकाछू---१७०७० | 

विवचरण--हीन श्र णी । 

नाम--( ३३६) थोंधे | 

राचनाकारू---१७०० | 

विवरण--इनके पद रागसागरेद्धव में हैं। निम्न श्रेणी । 

नाम--(३३७ ) परमेश प्राचीन । 


जन्म-संवत--१६६४ । 


सेनापति-काल ] पूर्वालंक्रत प्रकरण । ४७२९ 


रचना-काछरू---१७०० | 

विवरण--तेपषश्र णी । 

नाम--(३ ३८) प्रतापसहाय सिरेाहिया उदपूर तथा बूंदी । 

अन्थ--रुफुटकाव्य । 

रचना-कारू---१७७० | 

विवरण--ये पहले उद्देपुर में राण राज़सि'द के यहाँ थे । चहाँ 
गड़बड़ हे। जाने से बू दी चले गये। वहाँ इनका जागीर 
तथा रावराजा का खिताब मिला और फिर ये वहाँ रहे । 
इनकी कविता साधारण श्रणी की है| 

नाम--( ३३६) रज्जबजी। 

अन्थ--प्रन्थसवो गी । 

रचना-कारू---१७०० | 

विवरण--साधारण श्रेणी । ये महाशय दादूजी के दिष्य थे । 
इन्होंने खड़ी वे।ली लिये हुए भी कविता की है । 

नाम--( ३४ ० ) समभाचंद। 

ग्न्थ--कालीचरित्र ११२ पद्म । 

रचना-काछरू---१७०७० । 

नाम--(३४ १) रघुराम गुजराती अहमदाबादुवासी । 

अन्थ--(१) सभासार, (२) माघवविछास । 

रचना-काछू--१७०१। 

नाम--( ३४२ ) ब्रजलाल । 

रखना-कारू---१७०२ । 
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विवरण--इनकी रचना हज़ारा में है। साधारण भ्रणी । 
नाम--(३४ ३) हीराछाछ कायल भेाजमन वाले । 
भ्रन्थ--5व्निणो मंगल । 

रचना-कालू---१७०४ । 

विवरण--मधघुखूदनदास श्र णी । भ्रन्थ देखा । 
नाम--( ३४ ४ ) अभिमन्यु । 

जन्म-संवत---१६७९ । 

रचना-काल---१७०० | 

विवरण--साधारण श्र णी | 

नाम--( ३४४५) गिरिधारी। 

अन्ध--भक्तिमाहात्य । पृ० ११४ पद्य । 
रचना-कारू---१७०७ | 

नाम--(३ ४ ६) जगजीवन | 

रचना-काल---१७०५ | 

विवरण--इनकी रचना हजारा में है। साधारण भ्र णी । 
नाम--(३४ ७) रसिकशिरेोमणि। ह 
रचना-काल---१७०५ | 

विवरण--साधारण श्र णी | 

नाम--( ३४८) होरामणि। 

ज्न्म-सबवत्‌---१६८४० । 

स्वनाकऊाछ--१४०५ | 

विवर्ण--इनके छंद हज़ारा में हैं । साधारण श्रेणी | 


बिहारी काल | पूर्वालंकृत प्रकरण । ४७७ 


नाम--(३४६ ) काजी क़द्म । 
ग्रन्थ--साखी । 
रचना-काल--६७०६ से भ्थम | 
नाम--(३४५ ० ) मधुख्दन। 
जन्म-संवत---१६८१ । 
रचना-कालू---१७०६ | 
विचरण--साधारण श्र णी । 


कक मसपरप&०कटलर&नसतारनतन्‍कनरी 


इकीसवॉ अध्याय । 
विहारीकाल (१७०७ से १७२० तक) 
(३५१) महाकवि बिहारीलाल जी | 


ये मद्ाशय ककार कुछ के माथुर ब्राह्मण थे। इनका जन्म 
अलुमान से संवत्‌ १६६० में ग्वालियर के निकट बसुवागेाबिंदपुर 
में हुआ था| इनकी वाल्यावस्था चुँदेलखेड में बीती ओ,्रेर तरुणा- 
वस्था में ये मथुरा अपनी ससुराल में रहें। कहते हैं कि इनके 
टीकाकार कृष्ण कवि इन्दों के पुत्र थे । इनका मरण-कालर अजु- 
मान से संचत्‌ १७२० समझ पड़ता है। ये मद्दाद्यय जैपूर के 
मिज़ो महाराजा जयसिंह के यहाँ रहा करते थे। कहते दे कि 
एक समय जयसिह पक छोटी सी रानो के शंम में ऐसे 
मग्न है| गये थे कि कसी बाहर निकलते ही नहों थे। इस पर 
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निम्नल्ेखित दे।हा बिहारी जी ने किसी तरह से महाराज के पास 
भिजवाया :-- 


नहिं. पराग नहिं मधुर मधु नहिं. बिकास यहि काल | 
अली कली ही सो बिंध्ये. आगे कान हृवाल ॥ 


दिये हैं। पीछे से यह निश्चयरूप से जान पड़ा कि ये महाशय 
चाते थे | इन के वंशज अमरकृष्ण चेवे तू दी दरबार के राजकवि 
हैं, जिन का कथन इस अस्थ में सेवत्‌ १९५३ के कवियों में किया 
गया है। उन्होंने दे उन्दों द्वारा अपने पिता से लेकर विदारी- 


छाल तक सब पूर्व पुरुषों के नाम गिना दिये हैं। चह देतनों छन्द्‌ 
उनके वर्णन में लिखे हैं । 


की गई है। इस अंथ पर नहुत से कवियें ने ठीकाये को और 
चहुते ने इसी के अतििंव पर कुंडलिया, सवैया, इलेक, शोर 
इत्यादि बनाये हैं । इनके टीकाकारों में खरति, चंद्र (पठान 
डेल्तान अली), कृष्ण, सरदार औ्रर भारतेंदु ओ सुकवि हैं । इनकी 


बिहारी ] पूर्वालंक्रृत प्रकरण । ४७६ 
सतसई पर लगभग ३० टीका ओर प्रतिबिंब रचने वाले कवियों के 
चरणेन स्थान स्थान पर इसी इतिहास में मिलेंगे। इसका क्रम जे 
आज कल देख पड़ता है, चह आजम शाह ने कराया, अतः वह 
आज़मशादी कहलाता है । 

सतसई के प्रथम, पंचम ओर सप्तम शतक बड़े ही उत्तम 
हैं। इसमें कोई कऋमबद्ध वन नहीं किया गया, परंतु कितने 
ही विषय आगये हैं । इनकी कविता में बहुत प्रकार और 
भाषाओं के शब्द मिलते हैं, पर वह खब मिला कर ब्रज भाषा 
ग्रेरः चुँदेक खंडी का मिश्रण और बहुत ही प्रशंसनोय है । 
इनका वार चार बहुत ही स्वाभाविक तथा इबारतआराई 
जहुत ही उत्क्रए है। इन्होंने यमक तथा पद-मैत्री का बहुत प्रयोग 
किया है और शट गार के कामलछ वर्णन करने पर भी यह कविरल 
जोरदार भाषा लिखने में भी समथे हुआ है। इन्हों ने काव्यांग बड़े ही 
भक्ृष्ट कहे हैं श्रेर रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि बड़े चमत्कारी 
लिखे हैं। बिहारी ने रंगों के मिलाय के चर्णन बड़े ही विशद्‌ 
किये हैं, तथा प्रकृतिनिरीक्षण का फल इनके बहुत से छन्दों में 
देख पड़ता है। अंतिम शुण के साथ इनका काइयाँपन भी ,खूब 
मिल जाता था और इन्होंने मातुषीय प्रकृति का वर्णन बड़ा ही 
उत्तम, सत्य आर हृदयज्नाही किया है। नागर वर्णनों में इन्होंने 
सुकुमारता की मात्रा बहुत रकक्‍्खी है, यहाँ तक कि आमीण बनें 
तक में वद् प्रस्तुत है। बिहारी की कविता में चोज़ बहुत हैं ओर 
चह बढ़िया भी हेते हैं। इनकी रचना में सुष्ठु छंदें की मात्रा 
बहुत अधिक है और उंसमें बहुत से ऊँचे और पघ़ास इनके ख़या- 
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लात बहुतायत से हैं। बिहारी ने बारीक प़याल भी बहुत अच्छे 
कहे हैं ग्रैर दूर की कैड़ी भी यह “खूबही छाये हैं । कलियुग के 
दानियें की इन्होंने बहुत निंदा की है और अपनी कविता मेँ 
यनज्न तन्न मज़ाक भी अच्छा रखा है। हिन्दी में बिहारीलाल ने 
उंदू' के ढंग की भी कविता की है श्रौर इसमें उन्हें कृतकार्याता भी 
हुई है। सम्भवतः इसी कारण यह आजुमशाह, पठान सुब्तान, 
आदि को बहुत पसन्द पड़ी । सतसई एक बड़ा ही मनोहर औग्रर 
चित्ताकषक अंध है। हम इनके परम प्रशंसनोय कवि समभते 
हैं ओर हिन्दो में तुलसीदास, सूरदास तथा देव के बाद इन्हीं 
की गणना है। इनका विशेष वर्णन हमारे रचित नवरत्व मे 
मिलेगा | उदाहरण 

पति रितु ओगुन झुन बढ़त मान माह के! खोत | 

जात कठिन हैं अति सदी रबनो मन नंवनीत ॥ 

अनेक कनक ते सी गुनो मादकता अधिकाय | 

चंद खाये बारात नर यह पाए बाराय ॥ 

तंजी नाद कवि रस सरख राग रतिे रुग। 

अन बूड़े बूड़े तिरे जे बूड़े सब अंग॥। 

विरद्द बिकल बिनही लिखी पाती दई पठाय। 

आँक बिद्टीनी ये सुचित सने बांचत जाय ॥ 

लिखन चैठि ज्ञाकी सिह गहि गहि गहब गरूर | 

मर न कैते जगत के चतुर चितेरे कूर ॥ 

पंतरस छालच छाछ की मुरली घरी लुकाय । 

सेंद्द करे भांहनि हँसे देन कहे नि ज्ञाय॥ 


बिहारी ] पूर्वालंकृत अकरण । - छ्८९ 


रनित भंग घंटाचछी भरत दान मधुनोर। 
मंद मंद आवत चल्ये कुजर कुज समीर ॥ 


कफेसरि केसरि क्‍यों सके चंपक कितक अनूप। 
गात रूप रूेखि ज्ञात दुरि जातरूप के रूप॥ 


गारी गदकारी परे हँसत कपेालरूनि गाड़। 
केसी छूसति गँवारि यह सेनकिरवा की आड़ ॥ 
वे न इहाँ नागर बड़े जिन आदरते आब। 
फूल्या अनफूल्यों भये। गवई' गाव गुलाब ॥ 
अनी बड़ी उमड़ी लखे अखि बाहक भट भूप । 
मगर करि मान्यो हिये भे मुह मगर रूप ॥ 
यहि आसा अटक्यो रहे अछि गुलाब के मूल । 
पेहेँ बहुरि बसन्‍त ऋतु इन डारन वै फूल ॥ 
मेरी भच बाधा हरे राधा नागरि सोय। 

जा तन की भाई परे स्याम हरित दुति हाय ॥ 
मिलि परछाहों जान्ह सं रहे ढुहुन के गात | 

हरि राधा इक साथ ही चले गलिन में जात ॥ 
उन के हितु उनहों बने काई करे कितेक । 

फिरत काक गालूक भये दुह्नू देह जिउ एक ॥ 
सुनत पथिक मुहँ माह निसि छुपै' चछत वहि गाम । 
बितु पूछे बिनदी कहें जियत बिचारी बाम॥ 
अग अंग प्रतिबिस्व॒ परि दरपन से सब गात। 
देदरे तेहरे चाहरे भूषन जाने जात ॥ 


ध्य२ मिश्रबन्धुविनाद | [ से० ३७०७ 


पत्राही तिथि पाइये वा घर के चहु पास । 
नित' प्रति पूनाई रहै आनन ओप डजास ॥| 


( ३५२ ) शम्भुनाथ सुलकी राजा। 


ये भहाशय शस्पुनाथ सिंह सुलंकी, शाम्भु कवि, नाथकवबिः 
श्प शस्सु आदि कई नामें से विज्यात हैं। ये सितारागढ़ के राजा 
स्वय' कबि श्रौर कवियें के लिए कव्पवक्ष थे। कहते हैं कि प्रसिद्ध 
कवि मतिराम इनके भिन्न थे । इनका उत्पत्तिका७. सरोज में 
सेवत्‌ १७३८ लिखा है और खोज में इनका कविताकालू १७०७ 
दिया है। हमारे मत मे मतिराम का जन्म १६७४ के छगभग हुआ 
और उनका कविता-काछ १७१० के छगभग है। हमें न्प शम्भु का 
कविता-काल ख्राज्ञ के अंछुसार १७०७ के छगसग जेँचता है। 
सरोज में लिखा है कि इनका एक नायिका भेद का श्रन्थ उत्कृष्ट है, 
पर हमारे देखने में वह नहीं आया | तथापि इनका ऐसा ग्रन्थ हे।ना 
अज्ञमान सिद्ध है, घ्योकि इनके नायिका भेद के बहुत छन्‍्द मिलते, 
हैं। हमने इनका पक नखशिख्र मुद्रित देखा है। ऐसा चटकीला 
नखशिख हमने किसी दूसरे कवि का नहीं देखा | इस महा कवि 
में भापा और भाव देने ही का अच्छा चमत्कार देख पड़ता है। 
इनके छन्द बहुत ही टकसाली होते थे। हम इनके पद्माकर की 
अंणी में रच्खेंगे ! 

उदाहरण | 

फाग रच्ये। मैंद नन्‍्द प्रवीन बजे बहु वीन झदंग रुवाये | 

खेलतों वैं सुकुमारि तिया जिन भूखन हू की सही नहिं दाबें ॥ 


शंभ्ुनाथ | पूर्वालंकृत अ्करण । ४८३ 


सेत अबीर के धूघुर में इमि बारून की विकसों मुख आबें | 
चादिनि में चहूँ ओर मने नृप सम्भु विराजि रहाँ महतावें॥ 
कैाहर काल जपा दल बिद्वम का इतनी ज्ञु बेंधूक में काति है । 
रोचन रोरी रची मेहँदी नृप शम्भु कहें मुकुता सम पोति है ॥ 
पायें धरे ढरे ई'गुरई तिन में खरी पायछ' की घनी जे।ति है। 
हाथ छो तीनिक चारिहूँ ग्रोर कै चाँदनि चूनरी के रँग हाति है ॥ 


नाम--(३५ ३) बारहट नर हरिदास | 

श्रन्थ--१ दशम स्कनन्‍्ध भाषा, २ रामचरित्रकथा (कागशस्ुशुण्डी- 
गरुड़-संचाद), ६ अहिल्या-पू्वे-प्रसेग, ७ अवदार-चरित्र 
(अवतार-गीता), ५ बानी । ' 


कविताकाल---१७०७ | 

विवरण--ये महाशय सुकवि थे ग्राेर इनकी गणना ताोष श्रेणी में 
की जाती है| इन्होंने अपने सभी छन्‍्दें के उत्तम प्रकार 
से कहा है श्रार प्रत्येक भ्रन्‍्थ में एक अच्छी कथा भी कही 
है | इन्ही ने विषय खुनने में बड़ी पदुता दिखाई और 
चर्णीन सफलतापूर्वक किये । आश्चर्य है कि इनके अन्ध 
संसार में भठी भाँति प्रचलित नहों हैं। कथाप्रसंग के 
अलुरूप इन्हीने छन्‍्द भी उत्तम चुने हैं । 


उदाहरण | 


यहि प्रकार काशलछ कुमार ऋषि नारि डधारिय । 
इन्द्र घाष पति शाप मेषि सिछ देह सुधारिय ॥ 


हि 


घ्८४ मिश्रबन्धुविनाद । [सं० १७०७ 


पावन पद्रज् परस पाप परिहरि पुनीत भय | 

' सुमन बरषि सुर गगन बानि जस गावत जय जय.॥ 
जेहि चरन सरन नर हरि सुकवि बिग्रह बेधन छेदि गनि । 
सेइ राम करन कारन समथ मद्दाबाहु अवतार मनि ॥ 
या धवला गिरि बास बेष बरणी हंस बरं बादनो | 
या धचर्ूं अवतंस अग अमरूद कर बीण बाणी बर्य ॥ 
या धवर्क॑ं बसना बिसाल नयनी स्याम व सरल कया | 
सा अलुकंप्य सरस्वती सुबदना विद्यावरं दायनी ॥ 


नाम--( ३५४ ) प्राणनाथ प्रसिद्ध पन्ना के धम्मै-प्रचारक । 
अन्थ--( १ ) कुयामतनामा, (२) राजविनाद, (३) ब्रह्मवाणी, 
(४) कीत्तेन, (५) प्रगट बानी, (६) बीस गरोहंं 
का बाब, ( ७ ) पदावढी । 
समय--१७०७७ | 
विवरण--हइन्‍्हे। ने १४ अन्थ बनाये । कुयामतनामा में फारसी के 
शब्द्‌ बहुत हैं। ये महाराज पन्ना में थे ओर इन्हों ने 
पन्ना के महाराज के हीरा की खानि बताई। पन्ना में 
इनकी अब तक पूजा होती है। ये बड़े ही अच्छे साधु 
थे। इन्ही ने वुन्देलखंड मे जातीयता ज्ञाग्रत की थी। 
इन की स्फुट कविता चहुत सुनो है जे बड़ी ही ज़ोरदार 
और भक्तिपूर्ण है। 
उदाहरण | 
चन्द विन रजनी सरोज विन सरवर 
तेज बिन तुरग मतऊडु बिन मद के । 


भरमी ] पूर्वालकृत अकरण । छ्दर 


विज्ञु छुत सदन नितस्विनी सुपति बिन 

धन बिन घरम नृपति बिन पद के ॥ 
विज्ञु हरि भजन जगत से है जन कान 

नोन विन्नु भोजन बिटप बिना छद के । 
प्राननाथ सरस सभा न सोहे कबि 

बिन्ु विद्या बिन बात न नगर बिना नद के ॥ 


(३५५) भरमी ने संचत्‌ १७०८ के छयभग रचना की | 
रचना इनकी स्फुट देखने में आती है, जे। अच्छी है। केई भ्रन्थ 
देखने में नहों आया । काव्यवैाष कवि की श्रेणी का है । 


डदाहरण | 
जिन मुच्छत घरि दाथ कछू जग सुज्स न लीने | 
जिन मुच्छत धरि हाथ कछू परकाज न कीने ॥ 
जिन मुच्छन धरि हाथ दीन रूेखि दया न आनी | 
जिन मुच्छन घरि हाथ कबे पर पीर न जानी ॥ . 
अब मुच्छ नहीं चह पुच्छ सम कबि भरमी उर आनिए । 
चित दया दान सनमान नहिं मुच्छ न तेहि मुख जानिए ॥ 


(३५६) भीष्म कवि। 


इन्होंने दृशमस्कन्ध भागवत के प्रथमाद्ध का परम मनेहर 
छन्दे।बद्ध उद्था बालुमुकुन्द-छीछा' के नाम से किया। इन की 
कविता सर्वथा प्रशंसनोय है, पर इन के समय कुछ ग्रात्र आदि के 
विषय में कोई पता नहों छगता । सरोज्ञ में एक भीषम का उत्पत्ति- 


ध्८६ मिश्रबन्धुविनाद । [ स॑० १७१० 


काल १६८१ लिखा है और दूसरे का १७०८ | जान पड़ता है ये देनें ' 
भीष्म एक ही हैं। सराज के उदाहरण की उत्तमता खोज के उदाहरण 
से समानता करती है । हम इन का कविवा-कार १७१० मानते ओ्रौरः 
इन्हें ताष की श्र णी में रखते हैं. । 


डदाहरण | | 
थेथि थछकत भलऊकत बाल बिचचु भाल 
सेंदुर रूसत माने बाने बीर बेख के । 
मद्‌ जल भरत रूखत अलि दुन्द सु ड 
कु डी करत मन हरत महेस के ॥ 
भीषम सनत ऐसे ध्यान जे! धरत नर 
केस न रहत डर कुमति कलेस की । 
सांकरे सहायक सकर सिधि दायक 
समत्थ सुभ सत्थ पगपूजिये गनेस के ॥ 


नन्‍्द्‌ बवा कि सं मारिहं साँटि उतारि के ते! गहने सब लैहै। । 
भाह कमान तू काहे चढ़ावति नैनन डाटेते हां न डरे ॥ 
देखत ही छिन पक में भीषम म्वालन पै दृधि दूध छुटेह। । 
गूजरी गाल न मारु गँवारि हैं। दान लिये बिन जान न दैहें। ॥ 


(३५७) दामोदरदास | 


ये महाशय दादू के शिष्य जगजीवनदास के चेले थे । इससे 
इन का समय १७१० संचत्‌ के छगभग समभना चाहिए | इन्हे! ने 
गद्य में मार्कडेय पुराण का उद्था बनाया। यह गद्य राजपूतानी 


मंडन ] पूवालंकृत श्रकरण । ध्म७ 


भाषा में है। अतः इस कवि का भी नाम प्राचीन समय के गद्य- 
लेखकों में आता है । 


उदाहरण । 


अथ बन्दन गुरु देव कूं नमरुकार | गे।विन्द जीऊं नमस्कार। सर्व 
परकार के सिध साध ऋषि मुनि जन सरब हीऊकूं: नमस्कार | अहे , 
तुम सब साथ ऐसी चुधि देहु जा बुधि करि या भअ्रध्थ की बारतीक 
भाषा अरथ रचना करिये | सरब सनन्‍्तन की कृपा ते समस्त कारज 
सिधि हाजी | 
इन्ही ने देहे भी कहे हैं | 

सेंगति सुरझे प्रांणि सब च्यार वरण कुल सद्ब । 

हरि सुमरण हित ख्‌” करे कारज होवै तत्ब ॥ 

काटि कोटि कित कीजिये जे! कीजै सत संग। . 

खत संगत सुमरण बिना चढ़े न जिड के रंग ॥ 


(३५८) माशिमेडन मिश्र उपनाम मेडन | 


यह कवि जैतपुर बु देलखंड में संवत्‌ १६०० में उत्पन्न हुआ था। 
इन के तीन भ्रन्थ सुने जाते हैं पर हमारे देखने में एक भी नहों आया, 
यद्यपि इन के स्फुट कवित्त बहुतेरे खुने ग्रेर देखे गये हैं| इन के 
विषय में यह किंचदंती कुछ कुछ प्रसिद्ध है कि ये भूषण ग,्रैर मति- 
राम इत्यादि के भाई थे पर यह बात बिलकुरू अशुद्ध है । यह बु दे- 
छखंडी थे और भूषण इत्यादि ज़िला कानपुर के रहने वाले | हमने 
भूषण के वासख्थान तिकवांपुर ( जिछा कानपुर ) में इस का 


श्द्प ] सिश्रबन्धविनाद | [ खध० १७१६० 


पता चलाया, ते मंडन के काई भी इन का भाई नहीं बतलाता ॥ 
मंडनजी भाग्यशाली कवि हैँ, क्योंकि कविमंडकी में इनका नाम खूब 
है, यहाँ तक कि कुछ लाग इन्हें बड़ेही ऊँचे दरजे का कवि मानते . 
है। इन की कविता सरस और मधुर होती थी । हम इन्हें _तेष 
कवि की श्र णी का कवि समभते हैं । 
उदाहरण | 
अछि हैं ते गई जमुना जल के स्‌॒ कहा कहैँ। बीर बिपत्ति परी | 
घहराय के कारी घटा उनई इतने ही मैं गागरि सीस धरी ॥ 
रपव्यो पग घाट चछ्यो न गये। कवि मंडन है के बिहाल गिरी | 
चिरजावहु नन्‍्द का बारे अरी गहि बाहँ गरीब ने ठाढी करी ॥९॥ 
खेलन के रस छांड़ि दिये। दिन क्लकते राति कहाँ बसती है।। 
मडन अंग सम्हारन को नित चंदन केसर कै घसती है| ॥ 
छाती विद्वारि निहारि कछू अपनी अँगिया की तनो कसती है| । 
ते तन को अचरा उघरे कहे मे तन ताकि कहा हँसती है। ॥श॥। 
भडनओ के नाम से हमने कुछ पद भो सने हैं, जैसे 
अरे हाँ हाँ हाँ, अरे हाँ हां हाँ मकराकृत क॑ डरू कानन माँ । 
हम चाखा राम जनक पुर माँ ॥ है 
पर अवश्यही यह कविता किसी ओर ही मनुष्य की है, क्योंकि 
मंडनजी ऐसी गेंवारी ठेठ वैसचारे की बाकी में भछा कब कविता 
करने चंठते । 
इनके बनाये हुए रखरलावली, रसबचिछास, जनकपचीसी: 
जानके जू का विवाह और नैनपचासा नामक अन्य खोज में 
लिखे है| इन्दीने पुरंदरमाया १७१६ में रखी | 


मतिराम ] पूर्वालंकृत प्रकरण । ४८६९ 
(३५६) महा कवि मतिरामजी । 


ये महाकवि तिकवांपूर ज़िला कानपूर-निवासी रलाकर त्रिपाठी 
के पुत्र और प्रसिद्ध कविभूषण के सगे भाई, कान्यकुष्ज ब्राह्मण 
त्रिपाठी वंश में सं० १६७४ के रूगभग उत्पन्न हुए थे। इनका स्वगे- 
वास अनुमान से से० १७७३ में हाना समझ पड़ता है । मतिरामजी 
बूँदी के महाराज राव भाऊसिंद के यहाँ रहते थे प्रार उन्हीं के यश- 
बरणन भे इन्होंने ललितललछाम ग्रन्थ अलंकार का बनाया। भाऊ- 
सिंह का राजत्वकाल सं० १७१६ से १७४५ तक है | इसी बीच में यह 
श्रन्थ बना होगा | काव्य प्रोढ़ता से यह मतिराम का प्रथम प्रन्ध 
समभ पड़ता है, परन्तु फिर भी यह बड़ाही चिशद अन्थ है ग्रैर इस 
में अलंकारें के उदाहरण बहुत ही साफ़ तथा प्रतिभावान्‌ हैं। इस 
में श्ूगार प्रधान तथा भाऊसिंह की प्रशंसा के छन्‍्द बराबर बराबर 
हैं, तथा अन्य विषयों के भी कुछ छन्द हैं । इसके कुछ बढ़िया छत्द 
मतिराम ने रखराज में भी रख दिये हैं । यदि कोई मनुष्य बिना शुरू 
की सहायता के अर्ुंकार का विषय जानना चाहें, ते वह इस भ्रन्ध 
से जान सकता है । इन्ही ने पहला अन्थ प्रायः ७५ वर्ष की अवखा 
में बनाया । इससे जान पड़ता है कि इन्हाने विद्या कुछ देर का 
पढ़ी ग्रैर बहुत काछ तक केवल स्फुट कविता की । सम्भव है कि 
साहित्यसार इसके प्रथम का हा । इन का कविता-कारू संवत्‌ १७१० 
से समभना चाहिए । इन का प्रथम ग्रन्थ इसी समय के लगभग 


- से बनने रूगा होगा | 
एज 


8० मिश्रबन्धुविनाद । [ सं० १७३० 
उदाहरण। 


बारि के बिहार बर बारन के बारिबे का 
बारिचर विरची इलाज जयकाज़ की । 

कवि मतिराम बलंवन्त जलजन्त जानि 
दूरि भई हिस्‍्मति दुरद्‌ सिरताज की ॥ 

असरन सरन चरन की सरन गही 
ज्योंहों दीनबन्धु निज्र नाम के इलाज की । 

धाये एते मान अति आतुर उताल मिली 
बीच ब्ज़राज के! गरज गजराज की ॥ 


सूबनि उमेड़ि दिली दर दुलिबे के 
चमू सुभट समूहनि सिवा की उमहति है। 
कहे मतिराम ताहि रेकिबे के संगर में 
काह के न हिस्मति दिये में उलहति है ॥ 
सचुसाल नन्‍्द के प्रताप की छहरि सब 
गरनी गनोम बरगीन की दहति है। 
पति पातसाह की इज़ति उमरावन की 
रासी रेया राव भावसिंह की रहति है ॥ 


यह अन्य बनाने के पीछे जान पड़ता है कि मतिराम का सम्बन्ध 
घुदी दरबार से टूट गया, क्योंकि उन्‍्हेींने अपने शेष अन्थ छत्दे 
सार पिंगछ, साहिल्यसार और रखराज बूदीनरेश के नाम नहीँ' 
बनाये । इनके साहित्यतार और रक्षणाशगार अन्य असी हमारे 
देखने मे नहीं आये, परन्तु ये खोज में मिले हैं। छन्‍्द्सार पिं गल , 


मतिराम ] पूर्वांलंकृत अकरण । ४६१ 


ग्रन्थ मतिराम ने महाराजा शस्मुनाथ सुरंकी के नाम पर,बनाया । 
ये महाराज स्वयम्‌ अच्छे कवि थे ग्रार कवियों का सम्मान भी 
खूब करते थे। छन्द्सार के थोड़ेही से पृष्ठ हमारे देखने में आये हैं 
क्योंकि हमारी प्रति अपूर्या है। यह अन्थ भी परम मनेहर है | इसके 
बनाने के पीछे मालूम होता है कि महाराज शम्धुनाथ का भी देहान्त 
हागया, क्योंकि इन्होने अपना तीसरा अन्थ रसराज किसी को भी 
समर्पि त नहीं किया | मतिराम का संबन्ध बूदी से राव बुद्ध के 
राज्यत्वाल में छूटा | यह समय से० १७६५ के रूगभग 
है, से रसराज इस समय के पीछे बना हागा | यद्द एक 
भावभेद का परमेज्ज्वल अंथ है. और इसमें भी उदाहरण बहुत ही 
साफ़ तथा मनोहर आये हैं। नायिकासेद पढ़ने वाले शरायः इसे 
और जगद्दिनाद के पहले पढ़ते हैं । नायिकाभेद भावभेद का 
एक अंशमाज है ग्रार भावशेद के अंतगंत आलरूम्बन-विभाव में 
आता है, परन्तु मतिराम ने नायिकाभेद ही से ग्रन्थ प्रारम्भ किया 
और अन्त में भावभेद का कथन किया । उस जगह पर इन्होंने 
भाव भेदांतर्गत नायिकामेद्‌ उचित स्थान दिखला दिया है। 

रसराज की कविता बहुत प्रसादगग॒ुणपूर्ण है ग्रेर भाषा की उत्त- 

मता का चमत्कार इस समस्त ग्रन्थ में देख पड़ता है। इसमें से 

थोड़े से छन्द ते ऐसे उत्कृष्ट हैं कि जिनकी बराबरी खाहित्य- 

खेसार में सिवाय देवजी के उन्‍्दें के ग्रेर किसी के छनन्‍्द नहीं कर 

सकते | उत्तमता में रसराज का पूर्वाद्ध उसके उत्तराद्ध से कुछ 


बढ़ा हुआ है | 
मतिराम की भाषा शुद्ध ब्रजभाषा है। सिवा देवजी के ग्रोर 


ध्ध्र मिश्रबन्धुविनाद । [ सें० १७१० 


काई भी कवि ऐसी सुष्ठु ग्रोर श्रुतिमधुर भाषा लिखने में सम, 


नहों हुआ । इनके अलुप्रास का इछ्ठ न था, पर डकित रीति पर 
सभी भाषासम्बन्धी सद॒गुण इनकी रचना में पाये जाते हैं । उप- 
मार्ये भी इनकी बहुत अच्छी होती हैं ग्रेर मालुषीय प्रकृति के भी 
कहां कहाँ इन्होंने परमेत्कुश चित्र स्रोंचे हैं. । इनके काव्य में मने- 
हर छन्‍्दें की मात्रा विशेषता से पाई जाती है और बुरे छन्‍्द खोज 
निकालना कठिन काम है। बिहारी के बाद इन्होंने देहे भी परम 


'मत्कारयुक्त बनाये हैं। देशहाकारों में बिहारी की और दुसरे उन्‍्दें . 


में देव की समानता इसी कविरत्ल ने की है। मतिराम भाषा- 
सान्द्य एव' भावगास्थीय्य में परम प्रतिष्ठित हैं। इनकी आचा- 
ता भी ऊँचे दरजे की है। इनका एक ग्रन्थ और मिला है, 
जिसका नाम सतसई मतिराम है । 
काव्य का उदाहरण । 
शुच्छन के अवतंस रखे ' 
सिखि पच्छन अच्छ किरीट बनाये । 
पलल्‍लव लाल समेत छरी कर 
पललव से मतिराम सोहाये ॥ 
भुझ्नन के उर मच्जुल माल 
निकुज्जन ते कंढ़ि बाहर आयेा। 
आऊु के रूप छखे नंदकार का 
आज़ु ही आँखिन के! फल पाये ॥ 
वैसेई चिदते के मेरे चित के चुरावती हैः 
बोलती हे। चेसिये मधुर सूद जानि से 
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मिश्रबन्धुविनाद । [ से० १७१० 


मेतिन का मम्त तारचों हरा... 

धरि हाथन सोौं रही चूनरि पेढ़े । 
पेसेई डोलत छेल भये 

तुम्हें लाज न आचति कामरी ओढ़े ॥ 


आई है| पाँय देवाय महाडर 
कुझन ते करि के सुख सेनी । 
साँवरे आज संवार है अंजन 
नेनन के लखि लाजत एनी ॥ 


'बात के बूझत ही मतिराम 


कद्दा करती भट्ट भांह तनेनो । 
मूँदी न राखति प्रीति अछी यह 
गूं दी गोपाल के हाथ की वेनी ॥ 


दुसरे कि बात सुनि परति न ऐसी जहां 

केाकिलक कपेतन की घुनि सरसाति है । 
पूरि रद्दे जहाँ द्रम वेलिन से मिलि मतिराम 

अलि कुछनि अँध्यारी अधिकाति है ॥ 
तख्नत से फूलि रहे फ़ूलन के पुंञज घन 

कुझ्नन में दवाति जहाँ दिन हु में राति है । 
ता बन के वीच काऊ संग न सहेली कहि 

केसे तू अकेली दृधि चेचन के ज्ञाति है ॥ 
कुन्दन का रोग फीफी लगे 

भलके अति ग्रेगनि चारु गाराई | 


मतिराम ] पूर्वालंकृत प्रकरण । ४६४९ 

आँखिन में अलसानि चितानि में 

मज्जु बिलासन की सरसाई ॥ 
के बिलु मेल बिकात नहीं 

मतिराम रहे मुसुकानि मिठाई। 
ज्यों ज्यों निहारिय नेरे हे नेननि 

त्यों त्यों खरी निसरे सी निकाई ॥ 
मेरपखा मतिराम किरीट में 

कंठ बनी बन मार सोहाई | 
मेाहन की मुसुकानि मनेहर 

कुडल डेालनि में छबि छाई ॥ 
लेाचन लेल बिलाल विछेकनि 

के न बिलेकि भये बस माई | 
वा मुख की मधुराई कहा 

कही मीठी लगे अँखियानि छेनाई ॥ 


काऊ नहीं बरजै मतिराम 

रहे। तितदी जितही मन भाया। 
काहे के साहें हजार करे! तुम 

ते। कबह अपराध न ठाये ॥ 
सावन दीजै न दीजै हमें दुख 

यांद्दों कद्दा रख बाद बढ़ाये ! 
मान रहयोई नहीं मन मेहन 

मानिनीं हे।आय से माने मनाये ॥ 


४६४६ सिश्रबन्धुविनाद । [ से० १७१० 


महावीर सन्रु साल नन्द राव सावसिह 

तेरी घाक अरि पुर ज्ञात भय भेाय से । 
कहे मतिरम तेरे तेज पुञ्न लिये गुन 

मारुत ओर मारतंड मण्डल बिलेाय से ॥ 
डड़त नवत टूटि फूटि मिटि फाटि जात 

बिकल सुखात बेरी दुखन समेाय से । 
तूल से तिनूका से तराचर से तेयद से 

तारा से तिमिर से तमीपति से ताय से ॥ 
जार दल जारि साहिज्ञादो साहिजहां जड़ 

जुरि भुरि गये रही राव मे सरम सी । 
कहे मतिराम देव मन्द्रि बचाये जाके 

बर बसुधा में बेद श्र्‌ति बिधि यें बसी ॥ 
जैसे! रजपूत भये। भेज्ञ के सपूत हाड़ा 

वैसे और दूसरे! भये न जग में जसी । 
गाइन के बकसी कससाइन की आयु सब 

गाइन की आयु से कसाइन का बकसी ॥ 

इस कवि ने प्रत्येक छन्द्‌ में मुख्य भाव के बहुत ही पुष्ट किया 


है, ग्रार इस पुष्ठीकरण के2छाड़ कर अनावश्यक भाव प्रायः कहो 
नहों लिखे । 


(३६ ०) सबलसिंह चौहान । 


आप ने सब से पदले महाभारत की बूहत्‌ कथा के क्रमबद्ध 
शीति से सवा आठ सी पृष्ठों मं देद्ा चिपाई में चणन किया । अंधि- 
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कांश पर्चों में इन्होंने उनकी रचना का संवत्‌ दे दिया है, जिस से 
ज्ञात हुआ कि संवत्‌ १७१८ से १७८१ तक इस श्रन्थ का निर्मोण 
इुआ। संवत्‌ १७८१ की यथाथेता के विषय में सन्देह उठ सकता 
है, पर वास्तव में यह ठीक प्रतीत द्वाता है। सबलूसिंह जी प्रायः 
सभी ठोर संचत्‌ लिखने में प्रोरंगज़ेब एवं राजा मित्सेन का नाम 
लिख दिया करते थे, पर स्वर्गाराहण पे मे, जिसका निर्माण-काल 
संचत्‌ १७८१ लिखा है, औ्रैरंगज़ ब अथवा मित्रलेन का नाम नहाँ 
पाया जाता | वास्तव में संवत्‌ १७८१ में औरंगजेब न था औ्रार 
शायद मित्रसेन भी न होंगे, से यह संवत्‌ ठीक जँचता है । जिन 
जिन पर्वो' का निर्मौण-काल इन्होंने दिया है, उनका ब्योरा नीचे दिया 
जाता है $-- 


१ भीष्म प्ब॑ मंगल माघ पूर्णिमा संवत्‌ १७१८ 
रे करो ». आदिवन शुक्क ५ संवत्‌ १७२७ 
३ शल्य ». कातिक झु० १० संचत्‌ १७२४ 
४ सभा ४» चैत्र छा० ९, गुरुवार, संवत्‌ १७२७ 
५ द्रोण » आश्विन ७० १० (विजया दशमी) १७२७ 
६ मुशल् #  भाद्रपद छु० ७ सेंचत १७३० 


७ आश्रम वासिक ,, आवशण शु० १० बुधवार संवत्‌ श७५१ 
८ स्वगोरोहण . ,, अगहन छु० ११ बुधवार सेवतू. १७८१ 

सबलखसिंद ने १८ हों पर्व महाभारत के बनाये, जे सब हमारे 
पास माजूद हैं, यद्यपि शिवसिंहसरेज में केवछ १० पर्वो का 
हाल लिखा है। ऊपर लिखे हुए आठ पर्वो' के अतिरिक्त कविजी 
ने और पर्वों का निर्माण-काल नहों दिया है। इन संवतों के देखने 
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से प्रतीत होता है कि कवि जी का विचार सम्पूर्ण महाभारत बनाने 
का पहले न था, पर अन्त में आपने उसे पूरा ही कर दिया । 
महाभारत के अतिरिक्त इन्होंने रूपचिछास पिंगल, षट्न्रव्तु बरवे ' 
ग्रेर भाषा ऋतूपसंहार भी बनाये हैं | 


शिवसिंहसरेाज में इनका जन्म-काल-संवत्‌ १७२७ दिया, है, 
जे स्पष्ट ही अशुद्ध है, क्योंकि १७१८ में इन्होंने महाभारत सीष्म- 
पर्व बनाया । यद्‌ इस समय इनकी अचथा केवल १६ वर्ष की 
मान ली जाय, ते भी इनका जन्म १७०२ संबत्‌ का ठहरेगा । 
स्वगोरेाहण प्र संचत्‌ १७८१ में बना, जब कि सबलूसिह जी, की 
अवस्था कम से कम ७९ सार की थी। अतः इनकी अचखा ८० या 


८५ साल से कम न हुई होगी गश्रार सम्भव है कि ये ९०-९५ बे 
तक के हेशकर गेलेाकवासी हुए हे । 


शिवसिंह जी ने लिखा है कि कोई इन्हें खन्दगढ़ का राजा 
बतलाते हैं ग्रैर कोई सबलगढ़ का, एवं कुछ केोग कद्दते 'हैं. कि 
इनके वंश वाले आज तक ज़िला हरदेाई में माजूद हैं, पर स्वय 
शिवसि हजी इनके ज़िला “इटावा के किसी श्राम के जिमींदार”' 
चतछाते हैं| अस्तु, जे कुछ है, सबरूखि ह जी स्वय' राजा नहीं 
प्रतीत हे।ते, क्योंकि ये आपदी लिखते हैं :--- 


“और गशाह दिलीपति राज़त। मित्रसेन भूपति तहँ गाजत' ॥ 
“ये तप के पुरुषन भहेँ गाए। सबलसिह चाहान गनाए ॥ 


५ 
आश्रमवासिक पव ! 
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'इससे अजुमान होता है कि हमारे कविजी राजा मित्रसेन के 
४ईचारों में थे ओर वह राजा बादशाह ओर गज़ेब की सेवा में 
था, नहों ते उसके दिल्ली मे “गाजने” का वया काम था ? जान 
पड़ता है कि इसी कारण कविजी ओरंगजुंब का नाम प्रायः सभी 
ठार प्रशंसासचक शब्दों मे लिखते हैं। सबलसि'ह जी भी कदा- 
चित्‌ राजा मित्रसेन के साथ दिल्लीपति की सेवा में थे श्रार शायद 
स्वय' युद्धों में सम्मिलित हेाने के कारण इन्हें भीष्मपव से प्रारम्भ 
कर महाभारत बनाने का उत्साह हुआ । आपने युद्ध पवों से प्रारम्भ 
किया और प्रायः सभी ऐसे पते पूर्ण हे जाने पर अन्थ पूरा करने 
की इनकी इच्छा है। उठी | इनके काव्य का शक मात्र था | कविता 
बनाना इनका पेशा न था और न इन्होंने लिछसिलेवार काध्य ही 
किया | जब माज आजाती थी तसी छिख डालते थे । इनकी 
कविता साधारण थी और ये मघुख्दनदास जी की श्रेणी के कवि 
थे। नमूना नीचे दिया जाता है --- 
गज मुख सुख कर दुख हरन तेहिं कहीं शिर नाय । 
कीजै यश छलीजै बिनय दीजै अन्थ बनाय॥ 
नुपहि दास दासहि नुपति पबि तृण तृणहि पषान। 
जलूधि अठ्प सर रूघुसरहि उद्धि करे क्षण मान ॥ 
शुरू गोबिंद के चरण मनैये। जेहि प्रसाद उत्तम गति पैये । 
शिवसनकादिक अंत न पायें । नर मुख ते कैहि विधि यश गावें ॥ 
इनकी भाषा की प्रणाली श्री गास्वामी तुल्लीदास जी के ढंग 
की है ग्रार ये उन्हीं के अज्ञयायी कबि भी हैं । 
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( ३६१ ) सरसदास जी की बानो सं० १७२० भें बनी | वह 
१८ पृष्ठ के छोटे साइज में है। कविता साधारण श्रेणी की है। यह 
अन्ध हमे छत्नपूर दरबार में देखने के मिला । ये भद्दाशय ट्ह्ी 
सम्प्रदाय के वैष्णव वृन्दावनवासी थे | 


उदाहरण +४-- 
राजत नव निकु ज बरजेारी। 
सु दर स्याम रखीले जँग अँग नवल कुँवरि बर गारी ॥ 


नदन माधुरी खुख सागर बर नागर कुँचरि किसोरी | 
सरसदास नैननि सचुपावत कैत॒ुक निपट निवारी॥ 


(३६२) अनन्य शीछ मणि (सीताराम) गलूते के भद्दात्मा 
अग्नदास के गुरु वंश में थे। यह इनके अ्न्थ में लिखा है| “वर्षोावर्णन' 
इन्होंने ११० छन्‍्दें में कहा है श्रैर अष्टयाम! में दारी श्रोर झ्ला 
का वशान किया है । इनका अन्ध भाय: १०० पृष्ठों का है, जिसमें 
राधाकृष्ण की भाँति रामसोता का वर्णन »४गारात्मक है । इनकी 
कविता साधारण श्रेणी की है । आपका समय जाँच से संवत्‌ 
4७२० जान पड़ा । इनके अन्थ छत्रपूर में हैं। 
उदाहरण | 

जावन जंग उमंग है फाग के रग 
भुलाल के एक मिलेरी | 

जार किसरार किसारी मिले तस 
द्वारी बहार चढ़ी बरजारी ॥ 
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शेरी कपेल पै गारी मले हँसे 
गारि बके नव छेल छकोरी । 
देऊ समाज सुमत्त महा सुस्त 
सीोलमनी हिय छाय रहेरी ॥ 
इस समय के अन्य कवि गण । 


नाम--( ३६ ३ ) गरीबदास । 

अ्न्थ-- अध्यात्मबेध । 

रचनाकारू---१७०७ | 

नाम--(३६४ ) गिरधरलाल बैसवाड़ा | 

रचना-काल--१७०७ | 

नाम--(३ ६ ५) गेवर्धन चारण। 

भ्न्थ--कु डलिया राज पद्मखिंह जीरी। 

रचनाकाछल--१७०७ | ' 

विवरण--राजपूतानी भाषा में रचना की है। 

नाम--( ३६ ६) गंभीर राय । 

रचनाकाल--१७०७ | 

विवरण--मऊ वाले जगतसिंद शाइजर्दाँ से छड़े थे । उलका वर्णन 
किया है । 

नाम--(३ ६ ७) चाँपादे रानी जैसलमेर बीकानेर । 

रचनाकाछू---१७०७ | 

विवरण--मद्दारानी बीकानेर रावछ हरराज जैसलमेर वाले की 
पुत्री थीं । | 


(०२ मिश्नबन्धुविनाद । [ से० ३७०७ 


नाम--( ३६८) पंचम । 

रचनाकाछर---१७०७ | 

नाम--( ३६ ६) वेदांग राय । 

अन्थ--पारसोपरकास । 

रचनाकारू---१७०७ | 

विवरण--शाहजहाँ के यहाँ थे । 

नाम--( ३७ ० ) मनोहरदास निरंजनो । 

अन्थ--१ क्लानचूणवचनिका, २ सतप्रइननिरंजन ( शतिका ), 
३ शानमंजरी ( १७१६ ), ४ षट्‌ प्रदनो ( १७१७ ), ५ चेदांत 
परिभाषा ( १७०७ )। 

रचना-कारलू---१७०७ | 

विवरण--बचनिका गद्य में होती है। 

नाम--( ३७ १) मिहीछाल | 

ग्न्ध--भुरुभकासी भजन । ' 

रचनाकारू---१७०७ | 

विवरण--वैष्णवदास के शिष्य । 

नाम--( ३७२ ) रखजानोदास । 

अन्थ--भागवत भसापा । 

रचनाकारलू---१७०७ | 

विवरण--नरहरिदास के शिक्ष्य । 

नाम--[ ३७३) शरसिकदास जी स्वामी राघावल्लभी । 
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अन्‍्थ--( १) बानी, (२) असादरूता, (३) भक्तिसिद्धान्त, (४) 
पूजाविछास, (५) एकादशी-माहालय, (६) रखकंद,(७ ) 
रसमणे | 
रचनाकारू---१७०७ | 
- विवरण--नरहरिदास के शिष्य | 
नाम--( ३७४ ) रखिक विहारिनिदास । 
अन्ध--च्याहले। । 
रचनाकारू---१७०७ | 
नाम--( ३७ ५) राघवदास कायल | 
अन्थ--ज्ञानप्रकाश । 
रचनाकाल--१७०७ | 
नाम--(३७ ६ ) राव रतन राहूर । 
प्न्थ--रायसा रावरतन | 
रचनाकाल---१७०७ | 
विवरण--राजा डदयखिंह राहूर रतलाम के पैत्र। किसी कचि 
ने यह रायसा इनके नाम पर बनाया । 
नाम- ३७७ ) हरीराम | 
उदाहरण में इनके देश पद लिखे जाते हैं । 
अकबर बीर बर बीर कबि बर केसा गंग की 
सुकबिताई गाई रस पाथी ने । 
एक दर सहित बिलाने एक पलही में 
एक भणए भूत एक भींजि मारे हाथी ने ॥ 
अन्थ--(१) नखशिख, (२) पिंगछ, (३) छन्दरलावलकी | 
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काव्य-संचत्‌ू---१७०८ 
विवरण--साधारण श्रेणी । 
नाम--( ३७८) इसैन । 
रचनाकारलू---१७०८ | 
विवरण--इनके छन्द्‌ हजारा में हैं | निन्‍म श्र णी | 

नाम--( ३७६ ) कमंच राजपूताना वाले । 

रचनाकारू--- १७१० के पूले । 

विचरण--हीन श्रे णी। इनके संग्रह का वन सरोज में है ! 
नाम--( ३८० ) जेठामछ कायथ नागौर । 
ग्रन्थ--नरसीमहता की हुंडी । 
रचखनाकाल---१७१० | 

नाम--( ३८१ )तत्त्वचेत्ता | 
जअन्मसंवत्‌---१६८० । 

शरचना-काल---१७१७ | 

विवरण--हीन श्रेणी । 

नाम--( ३८२ ) दाराशाह। 


अन्ध--(१)देादास्तवसंत्ह, (२)सारसंऋ€ ' 
रचना-काछू---१७१० | 


नाम--( २३८३) परसाद । 
जन्मसंचत्‌---१६८० 
रचना-काछ---१७१० | 
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विवरण--ताष अ्रं णी । मद्दाराणा उद्दैपूर के यहाँ थे। 
नाम--( ३८४ ) बल्लम रखिक। 
गन्थ--माँफ । 
जन्मसंचत्‌ू--१६८१ । 
रचना-कारू--१७१० | 
नाम--(३ ८५ ) मानदास प्रजबासो। 
अन्थ-- रामचरित्र । 
जनमसवत्‌---१६८० | 
रचना-काल--१७१० | 
विवरण--साधारण श्र णी। 
नाम--( ३८६ ) राजाराम। 
अन्थ--रुफुटपद । 
जन्म-संवत्‌--१६८० । 
रचनाकारू---१७१० | 
विवरण--साधारण भ्र णी। 
नाम--( ३८७ ) भीधर। 
ग्रन्थ--भवानोचन्द | 
जन्म-संचत--१६८० । 
रचना-कारू--१७१० । 
विवरण--राजपूताना के हैं । 
नाम--(३८८) सदानन्ददास। 
ग्रन्ध--नन्दजी की चंशाचली। 

दर 


९०६ ,.... मिश्रबन्धुविनाद्‌ । [ सं० १७१० 
जन्म-संचत--१६८० । द 
रचनाकालू--१७१० । 

विवरण--साधारण श्र णी । 

नाम--( ३८६ ) छुवंसराय कायस्थ सागर | 

अन्थ--नरखि हपचासा | 

जन्म-संचत्‌ू--१६८० | 

रचनाकारू---१७१० | 

विवरण--सागरनरेश उदयशाह के दरबार में थे। 

नाम--( ३६ ०) आनन्द। । 

ग्न्थ--( १) केकसार, (२) सामुद्रिक । 

रचनाकाल--१७११ | । 
विवरण--खाज रिपेट से इसका पता संवत्‌ १७९१ चलता है। 
नाम--( ३६१ ) जदुनाथ शुर्कु । 

प्रन्थ--प्राणसुख्र । 

शरचना-काल--१७११ | 

विवरण-तैाप भर णी। 

नाम--( ३६२ ) ठुलूखीदास | 

भ्न्थ--(१) रसकल्लोरू, (२) रसभूपण | 

रचनाकाल--१७११ | 

नाम--(३६ ३) श्रीकवि। 

रचनाकाल--१७१२ के पू्व । 

नाम--[ २६४) शदहठ कवि। 


बिहारीकाल | ' पूर्वालंकृत प्रकरण । ०७ 
रचनाकारू--१७१२ के पूथ । 
नाम--(६ ३५) लाहब। 
रचनाकारू---१७१२ के पूचे । 
नाम-( ३६६) सिद्ध । 
रचनाकाल--१७१२ के पूर्व । 
नाम-( ३६७) सुबुद्धि। 
रचनाकार--१७१२ के पू्चे । 

नाम--( ३६८) खेख। 

रचनाकारू---१७१२ के पूर्व । 

नाम--(३६६ ) बारन। 

अन्ध--रलाकर | 

जन्मसंवत्‌-- १६८६ 

रचनाकाल--१७१२ | 

विवरण--खसैयद अशरफ़ कड़ा मानिकपुर के अध्यापक | खुट्तान- 
शुजा की तारीफ में कविता की है। साधारण श्रेणी । 

नाम--(8 ० ०) आचाये। 

अन्थ--विषापहार भाषा | 

रचनाकालू---१७१४ | 

विवरण--शायद जैन थे । 

नाम--(8 ० १) गंगारास। 

अन्थ--(१) सारखंग्रह पृष्ठ ११० पद्म 

रचनाकारल---१७१४ | 


रण्प मिश्रबन्धुविनेद । [ से० १७१४ | 
नाम--( ४ ० २) गेपाल प्राचीन । 


रचनाकाल---२७१५। 
विवरण--फेहरी कल्याणमिन्रज्जीतसि ह जी के यहाँ . यह थे । निद्ध' 
श्रेणी । ' 
नाम--( ४ ०३) चन्द। 
भ्रन्ध--नागनार की छीछा ( काली नाथना ) | 
रचनाकाल---१७१५। 
नाम--( ४ ०४8 ) जगेज्ञी । 
अन्थ--रलमहेशदा सेतवचनिका | 
रचनाकारलू---१७१५। 
विवरण--गद्यकार | 
नाम--( ४ ० ५) बीरभाजु ऋजबासी | 
रचनाकार---१9१५ | 
नाम--( ४ ० ६) बनमालीदास गेस्घामी । 
जन्म-संचत्‌ू--१६५०० । 
रचनाकारू---१७१६ | 
विचरण--इनकी रचना चेदान्तसम्बन्धी है। निम्न श्रेणी । 
नाम- 8० ७) शंकरमिश्र आगरा | 
भ्न्ध--लीलावती का हिंदी अनुवाद । 
रखनाकाल--*७१६ | 
विवरण--पिता का नाम रूप मिश्र था । 


विहारी-काल ] पूर्वांलकृत प्रकरण । ९०६ 

नाम--(8४ ० ८) दामेदर | 

अन्ध--मार्केण्डेयपुराण भाषा | 

रचनाकाूू---१७१७ | 

विवरण--साधारण श्रेणी । 

नाम-( 89० ६) भगवतीदास ब्राह्मण | 

अन्थ--( १ ) नासकेतापास्यान ( १७१७ ), (२) चेतनकमचरित्र 
( १७३२ )। 

जझनन्‍्म-संचतू---१६९७० | 

रचनाकाल--१७१७ | 

विवरण--निम्तन अ्रं णी । 

नाम--( ४ १ ०) मान फवीश्वर राजपूताना के | 

प्रग्ध--राजविलास | 

रचनाकालू---१9१७ | 

विवरण--लाधारण श्र णी। इन्हे! ने महाराण मानखि ह का वर्णन 

इस अनन्‍्ध में किया है। यद्द श्रन्थमाला में छप रद्या है । 

नाम--(४ ३ १) मेघराज प्रधान ओड़छा । 

अन्थ--( १ ) झ्ुगावती की कथा, ( २) मकरध्वज की कथा, (३) 
सिहासनबत्तीसो, (४) राधाकृष्ण जू कै। भगरे | 

शचनाकारू---१७१७ | 

विवरण--ओड्छा के महाराज राजा सुजानसिह के दरबार 

में थे। 
नाम--(४ १ २) सदाशिव | 


६१३० मिश्नवन्धुविनाद । [ सं० १७१७ ु 

प्रन्थ--राजरलाकर | | 

रचनाकाछ---१७१७ | ५ 

विवरण--महाराणा राज़सिह के यहाँ थे । 

नाम-( 3१ ३) छुखदेव गेलापुर | 

अन्थ--१ बणिकप्रिया ( वाणिज्य का विषय-वर्णन ), २ वाणिज्य के 
भेद वरान । क्‍ 

रचनाकाल--१७१७ | 

विवरण--निम्न श्रेणी । 

नाम--( ४ १४ ) जानकीरसिकशरण | 

ग्रन्थ--रखिकसुवेधिनी ( ठीका भक्तमाल की ) | 

रचनाकाल--१७१९ | 

नाम--( ४ १५) दरिबेस मिश्र बिलझामी । 

रचनाकारू---१७१९९ | 

विवरण--राजा हजुमन्तसि ह अमेठी के यहाँ थे। अब्दुल जलील 

बिलगामी के! काव्य पढ़ाया । निम्न श्र णी | 

नाम--( ४ १ ६) अनन्त । 

अन्ध--अनंतानंद | 

जन्म-काछल--१६९२ । 

सचनाकारऊठ---२७४२० । 

विवरण--हीन श्र णी । 

नाम--(४ १७ ) अमरखिंह राठार महाराज जेधपुर के बड़े पुत्र | 

अन्म-संचत्‌-- १६९० । 


बिद्दारी-काल ] पूर्वालकृत प्रकरण । ९११ 

रचनाकारू--१७२० | 

विवरण--शुणम्राही श्रेर कवि थे। ये महाराज गजसिंद के पुत्र 
ग्रेर महाराजा जसवंतसिह भाषाभूषणकार के बड़े 
भाई थे। आपने सलाबतखाँ के! शाहजहां के दरबार में 
मारा। इन्होंने चन्द्र के रायसा का खाज कर इकट्ठा 
कराया । ये अपने उद्धत स्वभाव के कारण राजा न हुए 
ग्रेर इनके छोटे भाई ने राज़ पाया । 

इन्हों की प्रशंसा में यद्द दोहा कहा गया $--- 


घन्य अमर छिति छत्रपति अमर तिहाराो मान । 
साहि जहाँ की गाद में हन्यो सलाबत खान ॥ 


नाम--(8 १८) ईश। 


काव्यकाल---१७२० | 
विवरण--इनकी कविता शान्ति और »£गार की उत्तम है। इनकी 
गणना तेप कवि की श्र णी में है । 


नाम--( ४ १६) घनराय | 
अन्मकाल--१६५० । 

रचनाकार---१७२० | 

नाम--(8 २०) छुत्रा मेतीसर मारवाड़ | 


अन्थ--फुटकर गीत कविता । | 
र्चनाकाल--१७२० के रूगभग | 


१२ मिश्रवन्धुविनाद । [-से० १७२० 


विवरण--आश्रयदाता मद्दाराज़ा गज़लिंद | 
नाम--(४ २१ ) प्रवीण-कविराय । 
ज्न्म-काल--१६९८ । 

शसचनाकाल---१५७२० | 

विवरण--साधारण अगणी। 


नाम--(४ २२) त्रिछोकसिह। 

प्रन्थ--सभाप्रकाश । 

रचनाकालू---१७२० के रगसग। 

विवरण--हीनभ्र णी । 

नाम--( ४ २३) रामचन्द्र साकी बनारस वाले | 

अन्थ--( १ ) रायबिनाोद, (२) जंबूचरित्र । 

रचनाकाल--१७२० । 

विवरण--जैन कवि। पद्मराग के शिष्य । इसी नाम के एक मिश्र 
कवि ने १६२० में नं० (१) नाम का अन्थ रचा था, पर ये 
देने पृथक पृथक्‌ हैं। 

नाम--( ४ २४ ) सकल | 

जन्म-कालू--१६९० । 

रचनाकाल---१७४२० | 

विवरण--साधारय अर थी | 

नाम--( ४ २५) हरिजन | 

जन्म-काल--१६९५० । 

रचनाकाल--१७२० | 


भूषण ] पूचोलेकृत प्रकरण । ९१३ 


विवरण--शनके छन्द हज़ारा में हें। इनकी रचना बड़ी उत्तम एवं 
चित्ताकषि णी है। इनकी गणना तेष कवि की भणी में है। 





बाईसवों अध्याय । 
भूषणकाल ( १७२१ से १७५० तक ) | 
(४२६) महाकवि भूषण त्रिपाठी । 


ये महाशय कान्यकुन्न ब्राह्मण तिकवांपूर जिला फानपूरवासी 
रलाकर त्रिपाठी के पुत्र थे । इनका जन्म अज्लुमान से संवत्‌ १६७० 
में हुआ था | चिन्तामणि त्रिपाठी इनके ज्येष्ठ बन्चु और महा कवि 
मतिराम एवं नीलकंठ छोटे भाई थे । इनका नाम कुछ और ही था, 
परन्तु चित्रकूट के सुलंकी राजा रुद्र ने इनका भूषण की उपाधि 
दी, तब से इनका यही नाम प्रसिद्ध हे! गया | भूषणजी कई 
शाजाओं के यहाँ गये, परन्तु सबसे अधिक मान इनका महाराज 
शिवाजी ग्रेर छत्रसारू के यहाँ हुआ, और इनको इन्हीं दे! महा- 
राजों का कवि समझना चाहिए। भूषण ने कई कई लक्ष रुपये एक 
एक छंद पर पाये। ये सदैच राजाओं की भाँति मान और प्रतिष्ठा- 
पूवेक रहा किये और ग्रेत भें पुत्र पेत्रवान्‌ होकर प्रायः संवत्‌ 
, १७७२ में ये वैकु ठवासी हुए । नवरल में हमने इनका जन्मकाल 
संवत्‌ १६९२ माना था, पर पीछे इनके छोटे भाई जटाशंकर 
(नीलकंठ ) का बनाया संवत्‌ १६९८ का “अमरेशविकास” श्रन्थ 
स्तेज में देख पड़ा; से जटाशंकर का ही जन्मकाल १६७८ के 


२१४ मिश्रवन्धुविनाद । [ स० ३७२१ 


लगभग पड़ता है । भूषण का कविताकाल संवत्‌ १७०५ से सम- 
भझना चाहिए। परन्तु इनके कारू नायक होने से यद्द वर्णन यहाँ 
हुआ | इनकी अवस्था १०२ वे के रगभग आती है। 

इन्होंने शिवराजभूषण, भूषणउल्लास, दुषणउल्लास, ओर 
भूषणदज़ारा नामक चार श्रन्थ बनाये, परन्तु इनके अन्तिम तीन 
श्रन्‍्थों का अब पता नहों छग॒ता । उनके स्थान पर शिवाबावनी, 
छत्नसालद्शक और स्फुट छंद मिलते हैं । शिवराजभूषण ओर 
उपयुक्त तीन श्रन्‍्थों के मिलता कर भूषणप्रंथावकी के नाम से 
इनकी कविता का अ्रंथ हमने नागरी-प्राचरिणी ग्रंथमारछा में प्रका- 
दित कराया है । शिवराजभूषण में अलंकारों का बहुत अच्छा 
चर्णन है, ओ्रेर प्रत्यक्ष अलंकार के उदाहरण द्वारा शिवराज का 
यश कथन किया गया है । जान पड़ता है कि भूषणजी ने इसे ७ 
धर्ष में बनाया श्रार संचत्‌ १७३० में यह समाप्त हुआ | इस, प्रंथ में 
एवं भूपण जी की कविता में हर जगह घीर, भयानक, और रोद्ध 
रखे का भ्रधान्य है | शिवाबावनो शिवराजसस्बन्धी ५२ छंदें 
का एक बड़ाही ज़ोरदार संश्रह है । छत्नसालद्शक में इनके दश 
बड़े ही उत्तम छन्द लिखे गये हैं. । सफुट काव्य में हमने इनके नो 
छन्द रक्खे हैं । 

भूपण ने नायक चुनने में बड़ी पटुता से काम लिया है | इनके 
नायक शिवाजी ग्रार छत्रसाल हैं, जे समस्त भारत के अंदधा- 
भाजन थे | फिर भी घकट में ते! इनके ये महाराज नायक दें, परन्तु 
वास्तव में इन्होंने हिन्द जाति के अपना नायक माना है.। जाती- 
यता का विचार इनकी कविता में सब हिन्दी कवियां से अधिक है 


भूषण ] पूर्वालंकृत प्रकरण । । ३६३४ 


ग्रौर इसी कारण इनकी रचना अधिक छेकप्रिय है । इनकी 
भाषा ब्रज़भाषा है, परन्तु उसमें अन्य भाषाओं के बहुत से शब्द 
मिल गये हैं । इनकी सत्यप्रियता और स्वतन्त्रता प्रशंशनीय और 
प्राबल्य तथा उद्दडता भी दशेनीय हैं । उत्तम छन्दें की मात्रा 
इनकी रचना में विशेषता से पाई जाती है। इनका विशेष वर्णन 
हिन्दीनवरल में मिलेगा और उससे भी बृहत्‌ वर्णन देखने के 
चास्ते भूषणग्रन्थावकी की भूमिका देखनो चाहिए। इनकी गयना 
नवरल्न में पाँचवें नम्बर पर है। 
उदाहरण | 
अजी भूतनाथ मुुडमाल लछेत हरखत 
भूतन अहार लेत अजहू उछाह है । 
भूषन भनत अजी काटे करबाछन के .._ 
कारे कुजरन परी कठिन कराह है ॥ 
सिद सिवराज सलहेरि के समीप ऐसे 
किये। कतलाम दिल्‍ली दुर के सिपाह है। , 
नदी रनमंडल रुहेलन रुधिर अजीा 
अजै रबि मंडल रुद्देलन की राह है ॥ 
पंपा मानसर आदि अगन तलाब छागे 
जिनके परन में अकथ ज्ुत गथ के । 
भूषन ये साज्यो राजगढ़ सिचराज 
रहे देव चर्कचाहि कै बनाये राजपथ के ॥ 
विन अवर्ूंब कलिकान आसमान में हे 
हेत विसराम जहाँ इन्दु ओ उदथ के । 


द३६ 


मिश्रबन्धुविनाद । | [ स० १७११ 

मदहत उतंग मनि जेतिन के संग 

आनि कैये रंग चकहा गहत रत रथ के ॥ 
डाढ़ी के रखैयन की डाढ़ी सो रहति 

छाती बाढ़ी मरजाद ज़स हद हिन्दुवाने की । 
कढ़ि गई रैयति के मन की कसक सब 

मिटि गई ठसक तमाम तुरकाने की ॥ 
भूषन भनत दिलीपति दिछ धकथका 

सुनि सुनि धाक सिवराज मरदाने की | 
मेटी भई चंडो बिन्ु चाठी के चबाय 

सीस स्रेटी भई सम्पति चकत्ता के घंराने की ॥ 


गठन गज़ाय गढ़ धरन सज्ञाय करि 

छांडे केते धरम ढुचार दे भिखारी से । 
साहि के सपूत्त पूत बीर सिचराजसि ह 

केते गढ़ धारी किये बन बनचारी से ॥ 
भूषन बखाने केते दीन्हे बन्दी खाने 

सेख्र सेयद दजारी गहे रैयत बजारी से । 
महता से मुगल महाजन से महाराज डांडि 

लीन्हे पकरि पठान पटवारी से॥ 
कीबे के समान प्रभु ढृढ़ि देख्यो आन पे 

निदान दान जुद्ध में न काऊ ठदरात हैं । 
पंचम प्रचंड घुजदंड के! बखान सुनि 

भाजिबे को पंछो के पठान धदरात हैं ॥ 


भूषण |] पूर्वालंक्त प्रकरण । १७ 


सेका मानि सूखत अमीर दिली बारे 

जब चंपति के नंद के नगारे घहरात हैं । 
'यहँ ओर चकित चकत्ता के दुलन पर 

छत्ता के प्रताप के पताके फहरात हैं ॥ 


निकसत स्यानते मयूखे” प्रलैभानु कैसी 
फारे' तम तैम से गयंदन के जाल के | 
लागत रूपटि कंठ बैरिन के नागिनि सी 
रुद्रृहि रिभाचे दे दे मुडन के माल के ॥ 
लाल छितिपाल छत्नसाल महाबाहुबली 
कहाँ ला बल्लान करें तेरी करबाल के | 
प्रतिभट कटक कठीले केते काटि काटि 
कालिका सी किछकि कलेऊ देति काल के ॥ 
बेद राखे बिद्त पुरान राखे सार जुत 
राम नाम राखे अति रखना सुघर में । 
हिन्दुन की चाटी राठी राखी है सिपाहिन की 
कांधे में जनेव रास्ता माला राखी गर मैं ॥ 
मीड़ि राखे मुगल मरोड़ि राखे बादसाह 
बेरी पीसि राखे बरदान राखे कर मैं । 
हिन्दुन की ह॒द राखी तेग बल सिवराज 
देव राखे देवछ स्वधम्म राखे घर में ॥ 
काल करत कलिकाल में नहिं तुरकन का काल । 
काल करत तुरकान के सिव सरजा करबाल ॥ 


£१८ मिश्रबन्धुविनाद । [ सं० १७२३ 


सिव सरजा के कर रूसति से न हाय किरवान | 
भुज धुजगेस भुजंगिनी भखति पेन अरि पान ॥ 
आये। आये सुनत ही खिव सरजा तब नावेँ। ' 
बैरि नारि हग जलन ते बूड़ि जात अरि गावें ॥ 
अहमदुनगर फे थान किरवान छैके ' 
नवसेरीखान ते खुमान मिरचयो बल ते | 
प्यादैन से प्यादे पखरैतन से 
पखररैत बखतर वारे बखतर वारे हलते ॥ 
भूषन भनत एते मान घमसान भया 
जान्यो न परत कान आये कान दल ते । 
सम वेष ताके तर्ाँ सरजासिवा फे 
बॉके बीर जाने दाँके देत मीर ज्ञाने चलते ॥ 


सबन के ऊपर ही ठाढ़ेा रहिये फे 
जाग तादि खरो किये ज्ञाय जारन के नियरे | 
जानि गैर मिसिल गुसोले गुसा धरि 
उर कीन्हों न सलाम न बचन बोले सियरे ४ 
भूपषन सनत मद्दाबीर बछूकन राग्यों 
सारी पातसाही के उड़ाय गये जियरे । 
तमक ते छाल मुख सिया के! निरखि 
भये स्यादह मुख नारँंग सिपाद मुख पियरे ॥ 
बीर बड़े घड़े भीर पठान खरे रजपूतन का दर भारे | 
भूपन जाय तहाँ सिवराज लिये हरि औरंगजेब के गारे ॥ 


कुलपति ] पूर्वालंकत अ्रकरण । ९१६ 


दीन्‍्हो कुज्वाब दिलीपति का अरु कीन्हों वजीरन के मुह कारो। 
नायेा न माथद्दि दकिखिन नाथ न साथ में सैन न हाथ हृथ्यारा ॥ 


(8२७) गदाधर भट्ट जी गैर सम्प्रदाय ( चैतन्य महाप्रभु 
वाली ) में थे । इनका कविता-काछ प्रायः संचत्‌ १७२२ के 
रूगभग जाँच से ज्ञान पड़ा है। इनकी एक बानी हमने छत्नपूर भें 
देखी, जिसकी रचना बड़ी सोद्यावनी है। हम इन्हें पद्माकर की 
श्रेणी में रखते हैं । 

उदाहरण | 


रक्त पीत खित असित छसत अम्बुज्ञ बन सोभा | 
टाल टाल मद्‌ छाल श्रमत मधुकर मधु छोभा ॥ 
सारस अरु कलूहंस काक फेलाहरूकारी | 
पुलिन पवित्र विचित्र रचित सुन्दर मनहारी ॥ 


(४२८) कुलपति मिश्र । 


कुलपति मिश्र माथुर ब्राह्मण अर्थात्‌ चौबे थे । चतुचेंदी 
ब्राह्मणों में मिश्र, शुक्तु आदि सभी आस्पद होते हैं, से उनमें से 
ये महाशय मिश्र थे। इनके पिता का नाम परसुराम मिश्र था, 
और ये महाशय प्रखिद्ध बिहारी सतसईकार के भानजे थे, पेसा 
सुना गया है। ये आगरे के रहने वाले थे श्रेर जयपुर के महाराजा 
जयसिंह के पुत्र महाराजा रामसखिंह के यहाँ रहते थे। रामसिंहजी 
सन्‌ १६६७ ई० में सिंद्दासनारूढ़ हुए | इन्हीं महाराज के पिता 


* 


२०. । मिश्रबन्धुविनाद । .[ सं० १७२४ 


जयसिंह ने शिवा जी का विश्वास दिला कर दिल्‍ली भेजा-था, 
परन्तु ओर गजब ने विश्वासघात कर के उन्हें बन्दी कर लिया ।- 
ऐसा होने पर रामसिंद ने अपने पिता का बचन स्थिर रखने के 


विचार से प्रयल्ल करके छिपे छिपे शिवा जी का दिल्ली से भाग , 
जाने दिया । मं 


कुलपति मिश्र का केवछ एक अन्थ 'रखरहसरुय” देखने में 
आया है। यद्द बृहस्पति बार, कातिकबदी एकादशी संवत्‌ 
१७२७ वि० में समाप्त इुआ था| इस का कुलपति मिश्र ने संस्कृत 
के बहुत से रीति ग्रन्थ पढ़ कर बनाया, और इसकी कविता भी 
प्रोढ़ है, अतः जान पड़ता है कि इन्होंने इसे पचास वर्ष की 
अवस्था में बनाया द्वेगा। सो अजुमान से इन के जन्म का संवत्‌ 
१६७७ वि० समभ पड़ता है। इनके मरण-कालछ का कुछ भी पता 
नहीं चला। ये महाराज भूषण त्रिपाठी के समकाठीन थे। इनके 


विषय में निश्चित बाते ज्ितनों लिखी गई हैं, थे सब 'रसरहस्याँ 
में इन्दों ने स्वय लिखी हँ। 


30502 पड़ती है | इनका भन्‍्थध अन्य कवियों 
के अन्धां की अपेक्षा कुछ कठिन है । कुछ बातें पर विचार करने से 


कुलपति ] पूर्वांलंक्तत अकरण । (३६ १ 


जान पड़ता है कि इनका केवछ कवि की दृष्टि से न देख कर 
आचार्य की भी दृष्टि से देखना चाहिए । 
कुछूपति ने अपने अ्रन्थ में मम्मट के मत का सारांश लिखा है, 
परन्तु जहाँ इनका मम्मट से मतविरेोच होता था, वहाँ ये महा- 
राज उनका खंडन भी कर देते थे। इन्होंने कविता के लक्षण मेह्दी 
मम्मठ के न मान कर अपना स्वतन्त्र छक्षण लिखा है, जे। कई ओरों 
से शुद्ध तर प्रतीत हा।ता है। अन्य आचार्य्यों' के लक्षण प्रायः सभी 
अशुद्ध हैं। विदित हागा कि भाषाकवियों में केवछ कुलपति ने 
पहले पहल काव्य का कुछ यथाथ लक्षण लिखा । वह यह है $-- 
जग ते अक्ू त खुख सदन शब्द्रु अथे कवित्त । 
यह छक्षण मैने किये। समु्ति अन्ध बहु चित्त ॥ 
इसका अथ यह कहना चाहिए कि जिस वाक्य के अथ या 
शब्द या देनें के सुनने से अक्ैाकिक आनन्द मिले, वह काव्य है । 
काव्य-ससम्बन्धी छान बीन इन्होंने बहुतही अच्छी की है। काव्य 
का प्रयाज़न आपने यह कहा है $-- 
जस सम्पति आनन्द अति हुरितन ढारे खाय | 
हाव कचित में चतुरई जगत राम बस हाय ॥ 
काव्य का कारण यह है ४+-- 
शब्द अथे जिनते बने नीकी भाँति कविच | 
सुधि द्यावन समरत्यथ तिन कारण कवि की चित्त ॥ 
काव्यांग ये हैं :-- 
व्यंग्य जीव ताका कहत हाब्द अर्थ हैं देह । 
गुन शुन, भूषन भूषने, दूघन दूषन येह ॥ , 
न , 


४२२ सिश्रवन्धुविनाद | [ स० ३७२४ 


हर 


काव्य तीन प्रकार का होता है, अथांत्‌ उत्तम, मध्यम और 
अधम ! कुछपति के अनुसार उत्तम काव्य में रस और व्यंग्य की 
प्रधानता होती है, मध्यम में व्यग्य औ्रेर अथ की समता रहती है 
ग्रेर अधम में व्यंग्य का अभाव एवं चित्र का प्राबल्य देख पड़ता है। 
रसरहस्य के द्वितीय अध्याय में शब्दाथे-निर्णय है, और ततीय में 
ध्वनि, रस और रसाभास आदि के कथन हैं। चाथे अध्याय में व्यंग्य 
और पांचवे में दे कह्दे गये हैं | देषों का चीन बड़ाही उत्तम है। , 
छठे अध्याय में गुणों, सातवें में शब्दालंकारों ग्रेर आठवें में अर्थी- 
लंकारें का चरणन होकर भ्रन्थ समाप्त हुआ है। कुछपति के मत में । 
डपमा अलंकारों का प्राण है। से! विद्त होता है कि कुलपति ने 
केवल रखेंहों का चणान नहीं किया है, बरन कविता के कई अंगें 
का समावेश रसरहस्य में हुआ है | अतः इस श्रत्थ का नाम काव्य- 
रहस्य हाता ते अधिक उपयुक्त हाता । 
अलकारों के उदाहरणां में कुलपति ने प्रधानतः अपने महा- 
राज रामसिंह की प्रशंसा के छन्द्‌ कहे हैं, जिनमें से बहत से श्रेष्ठ 
हैं, परन्तु यशचणन मे इन्होंने वास्तविक घटनाओं का सहारा कम 
लिया हैँ आर कारी प्रशंसा अधिक की है । इनकी प्रशंसा का 
मुख्याश ऐसा है क्विन्राम बदछ कर वही छनन्‍्द किसी महाराज 
की प्रदसा में कहा ज्ञा खकता हू। आमर गढ़ के शोशमहल का 
इन्द्रनि सी वर्गान किया है| 
ऊलपातजा कहाँ कहाँ पघाकृत मिश्रित भाषा सी लिखते दें 


और पक छन्द्‌ (पृष्ठ ८७ नम्बर ७२) में इन्होंने खड़ी बाढी की भाँति 
3द मिप्षित साथा थी लिखी है । 


कुलपति |, पूर्वालंकृत प्रकरण । २३ 


हूँ में मुशताक तेरी सूरत का नूर देखि 

दिल भरि पूरि रहे कहने जवाब से । 
मेहेर का तालिब फ़कीर है मेहेरबान 

चातक ज्यों जीवता है स्वांति बारे आब से ॥ 
तू ते है अयानी यह ,खूबी का खज़ाना तिसे 

स्नेलि क्यों न दीजे खेर कीजिये सवाब से । 
देर की न ताब जान द्वात है कबाब वेल 

हयाती का आब बेला मुख महताब से ॥ 


इनकी प्राकृत मिश्रित भाषा का उदाहरण नीचे लिखा 
जाता है । 

दुल्नन मद महन समथ्थ जिमि पथ्थ ढुइ नि कर । 
चढ़त समर डरि अमर कम्प थरहर रूग्गय धर ॥ 
अमित दान दे जस वितान मंडिय महि मंडल । 

” धवंड भान नहिं सम प्रभान खेडिय आखंडल ॥ 
राजाधिराज जयसिंह सुब जित्ति कियड सब जगत बस | 
अभिराम काम सम रूखत भहि रामसखिंह कूरम करूस ॥ 


॥।|॒ 


इस कवि की भाषा विशेषतया वज्ञ भाषा है, जे अच्छी है। 
इनकी ब्रजभाषा के उदाहरणाथे हम दे! छनन्‍्द नीचे लिखते हैं। 
इनन्‍्हों छन्‍्दें। के! कुकछपति जी के उत्तम छन्‍्दें के भी उदाहरण 
सममना चाहिए | 


देह धघरी पर काजहि का ज्ञग माँक है तासी तुही सब छायक । 
' दैवरि थकी जँग स्वेद भये सपम्तुकी सखि हां न मिले सखुखदायक ॥ 


२४ सिश्रबन्धुविनाद । ...[ सं० ३७१२४ 
माह सें प्यार जनाये सठी विधि जानो जु जानी हितून की नायक | 
सांच कि मूरति सील कि सूरति मन्द्‌ किये जिन काम फे सायक॥ 
पेसिय कुज बने छवि पुज रहैं अछि गुजत यें सुख छीजै।' 
नेन बिसाल हिये बन माल बिलेकत रूप सुधा भरि पीजै॥ 
जामिनि जाम कि कान कहै ज्ञुग जात न जानिये ज्यों छिन छोजै 
आनंद ये उम्रम्योई रहै पिय मोहन के मुख देखिये कीजै॥ 


रसरहस्यथ की एक शुद्ध हरुत लिखित प्रति हमारे पास है, ञ 
परन्तु हमने पण्डित बलदेवप्रसादजी मिश्र द्वारा इंडियन, प्रेस में | 
मुद्रित रसरहस्थ का हवाला दिया है। खोज में इनके द्रोण पर्व 
( १७३७ ), गुण रसरहस्य ( १७२४ ), और संग्रहसार नामक तीन 
अन्धों का नाम ओर छिखा है | हाल में युक्तितरंगिनी और नख- 
शिख नामक इनके दे अन्थ और मिले हैं । युक्तितरछ्िनो संचत्‌ 
१७४३ में बनो | कुछपति की गणना दास चाली श्र शी में है। इनकी 
रचना में परम प्रोढ़ काव्य है। 


(४२६) भगवान हित ने संचत्‌ १७२८ में ८८ भारी पृष्ठों का 
अमख्त धारा! नामक देहा चैपाइयें में एक विशद अन्थ रचा, जे 
छत्रपूर में है। इसमें चैराग्य, योग, भक्ति आदि के बरणीन हैं। इन्हों ने 
अपना खान क्षेत्र राज़ लिखा हैं। कहते हैँ कि ये क्षेत्र घासा में रहते . 
थे। आप अज्भ नदास कं शिष्य थे | आप के ओर भो भत हरि शत- 


आनी तथा रामायण अन्थ मिले हैं । इनकी गणना मधुसदनदासीय 
अंगी में है । 
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उदाहरण | 


लिंग देह मिलि करम कमावै | तिन करमन की देह सुपायै ॥ 
पुन्य करम सुख रूप रहावे | पाप नरक सिश्चित नर गावे ॥ 
पंच भूत हैं कारन रूपा। तिनते कारज बिविधि सरूपा ॥ 
दूस अरु सात छिंग आसासें। पुनि अस्थूछ पचीख प्रकाखें ॥ 


(४३०) कविराज सुखदेव मिश्र । 


ये महाशय भाषासाहित्य के आचार्थ्यों में गिने जाते हैं । इन 
के जन्म अथवा मरण के संचत्‌ नहीं ज्ञात हे! सके, परन्तु अपने 
बनाये डुए दे। भ्रन्थों के संचत्‌ स्वयं इन्होंने १७२८ ग्रार १७३३ लिखे 
हैं। ये भरन्थ श्रौढ़ा कविता का पूरा परिचय देते हैं, अतः 
हमारा अज्ञ॒मान है कि इनका जन्म संचत्‌ १६९५० के रूगभग हुआ 
होगा ओर संचत्‌ १७६० तक इनका जीवित रहना अन्ुमान-सखिद्ध 
है। इन्हें ने दत्त विचार में अपने जन्म स्थान कम्पिछा का विस्तार- 
पूर्वक बढ़िया चर्णन किया है ग्रैर इसो अ्नन्थ में अपने पूर्वजें का भी 
पूरा हाल छिखा है। जान पड़ता है कि उस समय कस्पिला अच्छा 
नगर था। ये महाशय कानन्‍्यकुब्ज ब्राह्मणं हिमकर के मिश्र थे। 
कम्पिला ही में इनका विवाह भी हुआ था और इनके जगन्नाथ और 
चुलाकीराम नामक दे। पुत्र हुए । इनके चंशधर दै।कतपूर में अब 
भी वत्तेमान हैं। उन्हों छेगें के कथनाछुसार पंडित महावीरप्रसाद 
द्विवेदी ने सरस्वती की पंचम संख्या के ३२७ पृष्ठ से ३३७ पर्यनन्‍्त 
सुखदेव मिश्र का एक अच्छा जीवन-चरित्र लिखा है | 


रै२६ ' मिश्नबन्धुविनाद। [ से० १७२८ 


पहले इन्हेंनने कम्पिल्ा में विद्याध्ययन किया और फिर काशी 

में जाकर एक संन्याली से तन्त्र एवं साहित्य भछे प्रकार पढ़ा । 
मिश्रजी एक साधु पुरुष और महान्‌ पंडित थे। काशी से इन 
मद्दाशय ने असाथर आम ज़िला फ़तेहपूर-के राजा भगवन्त राय 
खोची के यहाँ जाकर बड़ा मान पाया | फुतैहपुर के गज़ेटियर में 
इस भगवन्त राय का हाढू लिखा है। कुछ दिनों में वहाँ से अस- 
न्तुष्ठ होकर ये बकसर नामक आम के चले गये, जा दे।लतपूर 
से दे। मील पर है। वहाँ डॉंड़िया खेरे के राव मदनसिंह की इन ' 
पर विशेष श्रद्धा इई । भगवन्तराय की भाँति ये शो सुखदेव के ' 
शिष्य हे गये। सुस्रदेव जी बहुत दिनां तक डैंडिया खेरे में रहते 
रहे। इसके पीछे कुछ दिन तक ये महाशय औरंगजेब के भन्‍त्री 
फ़ाज़िल अछी के यहाँ भी रहे। अज्नसिंह के पुत्र राजसिंह 
गैर के भी ये आश्रित रहे हैं श्रेर अमेठी के राजा हिस्मतसिंह 
बन्धलगाती ने भी इनका आदर किया | राजा हिम्मतसिंह के छोटे 
भाई वावू छत्रसिंह की शो इन्हे ने बड़ी प्रशंसा की है। अन्त में 
ये मद्दादयय मुरारि मऊ रियासत के तत्कालीन राजा देवीसिंह के 
यदाँ गये और उनके हठ करने पर कम्पिला से अपना कुटुम्ब मँगा 
कर देाछतपूर में रहने छगे। यहाँ राजा साहब ने इनके लिए 
मकान बनवा दिया और यद आम भी इन्हों के पुओं के दे दिया । 

पुत्रों का भाम देने का यह कारण था कि मिश्र जी ने स्वयं ग्राम 

पछेना पसंद नहों किया | 

इस आम को जमींदारी इनके चंशघरों के पास बहुत दिन रही 
परन्ठु अच यह काल्यति से उनके द्वाथ से निकल गई है । 
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सुखदेव जी के अलायार खां एवं राजसिंह ने कविराज की 
उपाधि दी | फ़ाजिल अली प्रकाश में लिखा है कि यह उपाधि अछा- 
यार ज्ाँ की दी हुई है और ब्रत्तविचार में इसका राजसिंह द्वारा 
मिलना लिखा है| निष्कष॑. यह निकलता है कि इन देने महाशयें 
ने प्रथक पृथक समयें में इन्हे यह उपाधि दी । 

ठाकर शिवसिंह जी ने इनके बनाये हुण निम्न श्रन्थों के नाम 
लिखे हैं $--- 

चृत्तविचार, उन्दविचार, फाजिल अछी प्रकाश, अध्यात्य- 
प्रकाश और दशरथ राय । 

पंडित महावीरप्रसाद हिचेदी ने इनके निम्न श्रन्थ लिखे हैं।--- 

रखसाणव, दृत्तविचार, श्ट गाररता, और फाजिल अलीप्रकाश । 
द्विवेदी जी ने शेष श्रन्थों के खुखदेव कृत होने में सन्देह प्रकट 
किया है। उन्हेने लिखा है कि रसाणेव, च्ृत्तविचार और फाजिल 
अली' प्रकाश उनके देखने में आये हैं, शेष नहीं। अतः देसें 
नामावलियाँ मिलाने से मिश्र जी के सात निम्न श्रन्थ होते हैं:-- 
च्त्तविचार, छन्दृविचार, फ़ाजिलूअछीप्रकाश, रखायाव, श्ड्भार- 
छता, अध्यात्मप्रकाश और दशरथ राय । दम इन खब को 
सुखदेव-कृत मानते हैं। इन के नखधिख नामक एक और भ्रन्थ 
का पता चला है । फाजिल्अलीप्रकाश हस्तलिखित हमारे 
पुस्तकालय में है, दृत्तविचार और छन्‍्द्॒विचार पंडित युगुलू 
किशोर ने हमारे पास भेज दिये हैं,, ग्रेर रसाणव एव' अध्यात्म 
प्रकाश का देखना वे बताते हैं। श्टक्भारछता हमारे किसो मित्र 


शरण मिश्रवन्धविनेद , [सं० १७१८ 


ने नहों देखी है, परन्तु द्विवेदी जी ने मिश्र ली के बंश -वारों से . 
उसका बनाया जाना प्रामाणिक रीति से सुना है। अब केवल 
नखशिख और दशरथ राय रह गये, से! उन के विषय में खोज 
एवं शिवसिंहसरेज के प्रामाणिक न मानने का काई कारण 
नहीं है। अध्यात्मप्रकाश हम ने उत्नपूर में देखा है। यह संबत्‌ 
१७५० में बना। इसमें व्यासखजञ चेदान्त की भाषा २३४ छ्न्दों में 
है । वृत्तविचार संवत्‌ १७२८ में राज़सिंह गौड़ के नाम पर. 
बना । यथा $-- 
राजसि ह अरज्ञुन तने गैर गरीब नेवाज । 
दिये। साज बहुते कछ किये जिन्हे कविराज ॥ 
( यहाँ “जिन्हें” से स्वथ' कचि का प्रयाजन है, जे। प्रस'ग से 
निकलता है। ) 
सेवत्‌ सन्चह सै बरस अद्वाइस अति चारु | 
जेठ सुकुछ तिथि पंचिमी उपज्यो दत्त विचारु ॥ 


इस अन्य में कम्पिला का जड़ा उत्तम बरशैन है। इसमें प्रायः 
सब छन्दों के लक्षय एवं उदाहरण दिये हुए हैं। ऐसे उदाहरणों 
में यह प्रधानता रफ़्सो गई है कि उन सब में अधिकांश चिराग 
अथवा देवताओं के विषय पर कविता की गई है। जहाँ कहाँ 
उकाध छल गेपिकाओं आदि के सो हैं, ये ऐसे भक्ति से डूबे हुए 
दे. कि उनके सो पढ़ने से मिथ्र जी का ऋषिवत्‌ आचरण प्रकट 
ग्रिता है। पिंगलविपयक धायः सभी बाते इस भ्रन्ध में पाई 
जाती है | इस में लिका है कि मिश्र जी ने संस्कृत तथा पराकृत में 
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भी कविता की है, परन्तु उसका अब पता नहां छगता। इस 
अन्ध में मेंकोली सांची के ८४ पृष्ठ हैं। इसके एवं छन्द्विचार के 
कारण मिश्र जी पिंगल के सर्वेत्कए आचाय्य समझे जाते हैं। 
किसी कवि ने ऐसे अच्छे बड़े पि गछ' नहों बनाये हैं । 
उदाहरणः-- 
बविधन बिनासन हैं, आछे आखु आसन हैं, 
सेये पाकसासन हैं सुमति करन के | 
आपदा के हरन हैं, सम्पदा के करन हैं 
सदा के धरन हैं सरन असरन के ॥ 
कंज कुल को है ? नव पलव न जोहैे सरि, 
सुखदेव सेोहे धरे अरुन बरन के । 
बुद्धि के बिधायक सकल सुखदायक, 
सुसेचे! कबि नायक बिनायक चरन को । 


छउन्द्विचार में बड़ी सांची के ५० पृष्ठ हैं, जिन में हमारी 
प्रति में प्रथम पृष्ठ के ११ छन्द खंडित हैं । इस अ्रन्थ में अमेठी के 
राजा हिम्मतखिंह के वंश का विस्तारपूर्वक वर्णन है | यह 
इन्हीं महाराज की आज्ञाछुसार बना है। यथा $-- 
नुप हिम्मति के हुकुम ते मिश्र खुकवि सुखदेव । 
त्यारे व्यारे कहत हैं पिंयछ के खब भेव ॥ 
इसमें भो पिंगल का विषय खांगापांग वर्णित है | इसमें 
उदाहरणों में बहुत से छन्द्‌ हिम्मतखिद्द की प्रशंसा के पाये जाते 
हैं, ग्रेर' कुछ में शंटगारादि का -चर्णन है। यह भी परम भनेहर 


है 
( 


डी 
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अन्थ है औ्रेर इसकी रचना देखने से इसके मिश्र जी कृत हेने में 
केई सन्देह नहीं रहता । हमारे अन्ध . में काई संचत्‌ नहीं 
दिया है । उदाहरणः--- 
करत भगन भूमि सम्पति अनेक अरू यगन 
सलिल सुरसरि कैसे जस देत । 
रगन अगिनि है करत जारि छार, पुनि सगन है 
जम जारावरी जीव हरि लेत ॥ 
तगन अकास खाली करे देस श्रे! अवास, 
जगन दि्निस सब संकटन को निकेत । 
भगन सुधानिधि सुधा से बरखत, अरु नगन 
फनिन्द्‌ सब सम्पति दै करे हेत ॥ 
फ़ाज़िक्अछीप्रकाश में बड़ी साँची के ७० पृष्ठ हैं। इसमें 
नृपचेश, कविचेश, नृपयश, गणागण और रसभेद के चरीन हैं । 
यह सेचत्‌ १७३३ में बना था । पिश्र जी ने उपमाये बहुत 
माक की कहाँ और अज्धधास, जमकादि का भी कुछ कुछ 
प्रयाग किया | यह भो इनका उत्कृष्ट अन्थ है। इसमें भी करमिपला 
का चर्णन है। ः 
नर्नेंद निनारी, सासु भाइके सिधारी, अहै रैने 
अंधियारी भरी सूकत न करु हे । 
पीतम के मैन कचिराज न सेाहात मैन 
दारुन बहत पान छाग्यों मेघ करू द्दे। 
सेय ना सहेली, चेंस नव अकेली, 
तन परी तलबेली महा छाम्यों सेन सर है । 
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भई अधरात, मेरो जियरा डरयात 

जाग जाग॒ रे बटेाही इहाँ चोरन को डरु है ॥ 
आभा की अवधि, शुन गन जाके निरवध्ि 

कविराज सीछ निधि भाग भरो भालु है | 
हिम्मति का हातिमु, महातिमु का महामढु, 

रिपु तम ताका रबि जाके करबालु है ॥ 
कीरति धरे अठुल, उजियारोा हुह्डु कुल, 

फाजिल अली प्रबल परम कृपाहु है। 
साहिबी के सुर बरु, धरती के! घराधरु, 

दीनन के देवतर, कूरन के काल है ॥ 


रसाणंव आकार भे मतिराम कृत रखराज के बराबर है । यह 
डींडिया खेर के राव मरदूनसि ह की आज्ञालुसार बना था। इसमें 
नवरख का बड़ा विलक्षण वर्णन है ओर हिवेदी जी के मतानुसार 
यह मिश्रजी के सब अन्‍्थों में श्रष्ठ है। अन्थ बड़ा दही सराहनीय है । 


कानन टूटे बिधन के जानन ते यह ग्यान । 
कज आनन की जाति मिट्धि गज आनन के ध्यान ॥ 
मरदन राउ निदेख के सादर सीस चढ़ाय | 
मिश्र सुकवि सुखदेव ने दीन्ही अंथ बनाय ॥ 
जाहे जहाँ मणु नन्द कुमार 
तहाँ चली चन्दंमुखी खुकुमार है। 
मेतिन ही का किये। गहने! सब 
फूलि रही जज कुन्द की डार है॥ 
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भीतर ही ज्ञु छखी सुलखी अब 
बाहिर जाहिर हाति न दार है । 
जान्ह सी जान्हे गई मिलि थे 
मिल्लि जावि ज्यों दूध में दूध की धार है ॥ 
ये कछु कीन्हीं अचानक चाट 
जु ओट सखी न सकी के डुकूल है । 
देह के पै, मुँह पीरी परी 
सो कहो नहिं जे हो गये। हिय सूल है 
माँक उरोज मैं आनि छम्यो 
अंगिरात जहाँ उचवयो थ्रुज्ञ मूल है । 
कोन है व्याल १ खेलार अनोखे ! 
निर्सक हो ऐसे चलैयत फूल है ॥ 
>उदज्ञारलता इन्होंने मुरारि मऊ के राजा देवीसिंह के लिप 
बनाई थी | इस उस्तक के विषय आदि का हार हम कुछ नहीं 
जानते | 
अध्यात्मप्रकाश में चिचिध उन्दों द्वारा चेदान्त का विषय 
चरणन किया गया है। इसके ऊँछ छन्‍्दों का अन्तिम पद यही है कि 
तामथधि एक चिदानेंद रूप ु 
डे आतम ब्रह्म घकाश करे है । 
दशरथ राय के विषय में दम कुछ नहीं जानते | 
मिश्रज़ी ने घजभाषा में कविता की आर जञमकादि का भी 
थाड़ धाड़ा धयाग किया | इनकी भाषा परश सनोय है । हम इनका 
दाल कबि की श्र सी में रखते ६ घदुन छाग इन्हें बड़े महात्मा और 
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पहुंचे हुए मनुष्य मानते हैं। हमारा मत इसके अतिकूलछ है। ये 
महाशय साधु प्रकृति अचइय थे, परन्तु इनकी साधुता और महिमा 
उस ऊँचे दरजे की कदापि नहीँ होगी जैसां कि सरस्वती से 
विद्त होता है। यद्‌ मरदनसिंह, हिस्मतसिंह आदि इनके दासों 
के समान थे, ते इन्होंने यह क्यों कहा है कि मैं उनका हुकुम 
शिरोधाय्य मान कर अ्ंथ बनाता हू ? फिर इन्होंने औरडुजेब से 
परधर्म द्वेषी की स्तुति की है । जब महात्मा कुम्भनदास के 
अकबर ने घुला कर बड़ा सम्मान किया, तब भी उन्होंने अपनी 
असखनन्‍्तुष्टि अकट करके कहा कि 


सन्‍तन का लिकरी सन काम | 
आचत जात पनहिंयाँ हूटों बिसरि गये हरि नाम । 
जिनके मुख देखे दुख उपजत तिनकोा करिये परी सलाम |! 


(४३१) कालिदास त्रिवेदी 


ठाकुर शिवसि ह खेगर ने शिवसिंहसरोज में कालिदास का 
जन्म सेवत्‌ १७५० माना है | इन के पुत्र उद्दनाथ उपनाम कबीन्द्‌ 
ग्रौर पैज् दुलह भी अच्छे कवि हे गये हैं। ये महाशय तिवेदी 
( कान्यकुष्ज ) अन्तरवेद के रहने बाले थे । इन का भ्रन्थ बार- 
बधघूविनोद हस्तलेखित हमारे पास वत्तैमान है| इसकी कोई 
मुद्रित प्रति हमने नहों देखी | हमारी प्रति में सन-संवत्‌ का कोई 
ब्योरा नहीं दिया है, परन्तु ठाकुर शिवसिंह जी ने उसी अन्थ का 
एक जयकरी छन्द्‌ लिखा है जिसमें संवत्‌ का वर्णन है। 
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सस्‍्वत सत्रह से उनचास | 
कालिदास किय अन्थ बिलास ॥ ु 
जान पड़ता है कि यह छन्द हमारी प्रति में भूछ से छूट रहा है । 
इन्होंने सवत्‌ १७४५ में औरंगजेब के साथ रह कर गेालकुडा की 
लड़ाई का वन किया। उस समय शाह के साथ होने से जान 
पड़ता है कि इन की कवित्वशक्ति बढ़ चुकी थी, से उस समय इन 
की ३५ वर्ष की अवस्था होनो अनुमान-सिद्ध है। अधिक अवखा भी 
नथी क्येंकि इन के सब ग्रन्थ इस समय के पीछे बने । इस से . 
भकट है कि कालिदास का जन्म संचत्‌ १७१० वि० के रूगभ्ग हुआ - 
होगा। ये महाशय औरंगज़ेब के दल में किसो राज़ा के साथ से० _ 
१७४५ की बीजापुर तथा छागकुडाचाली लड़ाई में गये थे। इन 
देने रियासतों के प्रेरक्रजेब ने इसो समय में पराजित करके जुष्त 
कर लिया । तब इन्हों ने यह छन्द बनाया ३-- 
गढ़न गढ़ी से गढ़िमहरू मढ़ी से मढ़ि 
बीजापुर ओप्यो दरूमलि सुघराई में । 
कालिदास कोप्यो बीर ग्रोलिया अल्मगीर 
तोर तरवारि गही पुहुमी पराई में ॥ 
वू द ते निकसि महि मंडल घमंड मची 
लेट की रहरि दिम गिरि की तराई मे | 
गाड़ि के सुभंडा आड़ कीन्हों पातसादह ताते 
डकरी चमुडा गेल्कुडा की छराई में ॥ 
इसके पीछे कालिदास जी राजा जेगाजीतसिंह जम्वूनरेश के 
थर्हा गये, जिन के नाम पर सचत्‌ १७४९ में वारवधूविनाद बना | 
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इस में प्रथम सूक््मतया न्रिभंगी इत्यादि छन्दें। में नायिकामेद 
कहा गया है ग्रोराफिर नखशिखर के पश्चात्‌ नायिकाभेद से मिले हुए 
विपय पर कविता की गई है। इसमें पाँच अध्याय हैं, जिन में कुछ 
मिलाकर दे। से छन्द हैं। कविता के गुणों में यह भन्थ साधारण है। 


इन का जेजीराबन्द नामक बत्तीस धनाक्षरियों का एक मुद्रित 
अर्थ भी हमारे पास माजूद है । इसका काव्य आद्रणीय है । इन के 
बनाये हुए क़रीब ७० स्फूट छन्द हमारे पास हैं श्रेर राधामाधव- 
घुधमिलूनबिनेद नामक एक और अन्थ का नाम खोज में मिलता है। 
इन का संग्रह किया हुआ ह॒ज़ारा नामक एक और भी भश्रन्थ है। यह 
ठाकुर शिवसिंहजी के पुस्तकालय में वत्तेमान है, परन्तु जर्हाँ तक 
हमें शञात है अभी प्रकाशित नहीं हुआ है श्रेर न हमने इसे देखा है। 
शिवसिह जी ने लिखा है कि इस मे स० १४८१ से लेकर संे७ 
१७७६ तक के २१२ कवियों के एक हज़ार छनन्‍्द संग्रहीत हैं। इन 
की कविता सरस और भाषा सानुप्रास एव' सराहनोय है। ये 
महाशय पद्माकर की श्रेणी में सके जा सकते हैं । 


महाराज कालिदास ने हजारा रचकर हिन्दी-काव्य का इतिहास- 
सम्बन्धी बड़ा उपकार किया है। पुराने संग्रहों से दे बहुत बड़े 
काम निकलते हैं, एक ते। यह कि जिन कवियों के नाम उनमें आजाते 
हैं उन के समय के घिपय इतना निश्चय अवश्य हा जाता है कि चे' 
संग्रह के समय से पीछे के नहों हैं । फिर जिन कवियों के अ्रन्थ नहीं 
होते, केवल स्फुट छन्द होते हैं, अथवा जिन के श्रत्थ इतने 
पैचक नहीं होते कि छेग उनकी बड़ी चाह करे, उन के नाम कुछ 
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दिनें में बिल्कुल भूल जाते हैं। ऐसे कवियों के नाम स्थिर रखने 
में पुराने संग्रह बड़े उपकारी होते हैं । 
फिर सैकड़ों कवियों के नाम एकत्र मिल जाने से भविष्य 
सभ्नहकारों अथवा इतिहासलेखकों का काम बहुत सुगम है| जाता : 
है । यद्‌ कालिदासजी के हजारा में २१९ कवियों के नाम एकन्र 
संग्रहीत न मिल जाते, तो शायद शिवसि'हजी के उनका पता 
लगा लेने में बड़ी कठिनाई होती और फिर भी उन सब के ' 
नाम एकन्न न हे सकते | हमें दरूपतिराय श्रौर चंशीधर-रचित ' 
सचवत्‌ १७९२ का पक संग्रह मिल गया, जे समय में कालि- । 
दास के हज़ारा से १६ वर्ष पीछे है। इसमें केवछ ४४ कवियों के 
नाम आये हैं, परन्तु ते भी कवियें के समय-निरूपण में हमे इससे 
चड़ी मद॒द॒ मिली । शिवसि जी ने यह भ्रन्थ नहीं देखा था, से 
इसी छाटो सी सूची में से छः कवियों के नाम सरोज में नहीं हैं। 
इस घिचार से दम दहजारा के कारण कालिदास को भाषा काव्य 
का भथम इतिहाससहायक समभना चाहिए | यदि शिवसि हजी' 
इतना विशारू परिश्रम न कर गये होते, ते आज हमें भाषा के 
इतिहास लिखने का साहस ही शायद न होता | कालिदास की 
क्रविता का केचछ एक और डदाहरण हम नोचे छिख कर इस 
प्रबन्ध का समाप्त करते हैं । ! 
हाथ हँसि दीन्द्यो भोति अन्तर परसि 
प्यारी देखनही छकी मति कान्हर अवीन की । 
निकस्या भराखा मांफक बिकस्ये कमल 
सम छत अंगूठी तामें चमक चुनीन की ॥ 


समजी ] पूर्वालंक्त प्रकरण । '... ४३७ 


कालिदास तैसी छाल मेहँदी के बुन्द्न की 

चारु नस चन्दन की छाल अंगुरीन की | 
फैसी छबि छाजत है छाप ग्रे छछान की 

सुकंकन चुरीन की जड़ाऊ पहु चीन की ॥ 


(४३२) रामजी | 

शिवसि हसरोाज में इनका जन्म-लंबत्‌ १७०३ माना गया 
है ग्रेर यह कहा गया है कि रामजी के छन्‍्द्‌ कालिदासहज़ारा में 
मिलते हैं । इनका कोई स्वतन्त्र श्रन्थ सरोज में नहीं लिखा है। 
खोज में इनका बरवैनायकासेद अन्थ मिला है श्रार यह थी 
लिखा है कि ये भट्ट फुरुज़ाबादी हैं प्रैेर नवाब सियामर्खा के यहाँ 
थे। उसमें इनकी पेदायश का संघत्‌ १८०३ तथा कविता का 
१८३० छिखा है। शायद ये दे। व्यक्ति हाँ, क्योंकि खोज में राम 
भट्ट ओर सरोज में रामजी है। जे हे! । हमारे पुस्तकालय में 
5णछ्ारसारभ! नामक इनका एक हस्तलिखित श्रत्थ भी चच्ते- 
मान है, परन्तु ढुभोग्यवश इसमें काई खन्‌ संचत्‌ का ब्योरा नहीं 
है। इसमें करीब डेढ़ सै के छन्द हैं। यह नायिका भेद का अन्य 
है। रामजी की कविता देखने से विद्त दाता है कि ये एक अच्छे 
कवि हैं । इनकी कविता ललित और भाषा मधुर है। इनके हम 
ताष कवि का समकक्ष समभते हैं । उदाहरणाथे इनके दे! छन्द 
नीचे लिखे जाते हैं । 


चंचलताई तजी न अबै गति पायन हू न सिखाई मराकून । 
छोनता नेकु छही न अबे कटि पीनता त्यांही उरोज रसालून ॥ 
८ 


श्श्द मिश्रवन्धुविनाद । [ स॑० १७३० 
रामजी देखत है। तुमही न छगी अबे सातिन के उर सालन | 
आनन ओप सुधाधर की न भट्टू केहि हैत लट्टू भये लाछन ॥ 
उमड़ि घुमड़ि घन छेड़त अखडधार मे 
चंचला उठत तारम तरजि तरजि के । 
बरही पपीदा भेक पिक खग टेरत है. 
घुनि सुनि प्रान उठे” छरजि छरजि के ॥ 
कहे कवि राम लखि चमक खदोतन की 
पीतम के रही में ते! बरजि बरजि के । 
लागे तन तावन बिना री मन भावन के 
सावन ठुबन आए गरज़ि गरखजि के ॥ 
नास--(४ ३३) ईैश्वरीप्रसाद जिपाठी, पीरनगर ज़िला 
सीतापुर | 
अच्ध--रामजिलास रामायण | 
कि ए-काछ -- १७३० | 
विवरण--इन्होंने चात्मीकीय रामायण का उल्था छन्देबद्ध किया 
हैं। इनकी रचना भनेाहारिणी है। इनकी गणना तेष 
कबि की श्रेणी मं है। उदाहरण | 
लद्दत सकल रिथधि सिधि सुस्त संपदाहि 
विद्या बुद्धि सुमिरि गनेस गोरि नंदने | 
सिनन्‍्दुर बरन सुठि साहत तिछक छाल 
चंद्र चार भाल नेन देत हैँ अनन्द ने ॥ 
पकदन्त भुजग विभूपण परशु पानि 
आरि शुजञ अमय करत दास ब्न्दन । 


म० छन्नसाल ] पूर्वाललंकृत प्रकरण । ६३६ 


सुन्द्र बिखाल तन ईंसुरी सँभारु 
मन दया घन हरन बिखम दुख दन्दने ॥ 


(४३४) महाराजा छत्रसाल | 


पन्नानरेश महाराजा छन्नसार की वीरता एवं दानशीछता 
जगत्प्रसिद्ध है । आप बुंदेला क्षत्री चम्पतिराय के पुत्र थे । आप 
का जन्म से० १७०६ में हुआ था | आप ने एक साधारण घराने में 
जन्म अहण करके केवल बाहुबल से दे। करोड़ वाषि क आय का 
विशाल राज्य उपाज्नि त किया । इन महाराज ने सदा औरंगजेब से 
ही युद्ध करते हुए राज बढ़ाया ओर बड़े बड़े थुद्धों में मुग़र्ाँ के 
परास्त किया । 

महाशूर होते हुये आप बड़े दानी श्रार साहित्यसेवी भी थे। 
आप ने बड़े बड़े कवियों का सम्मान किया और कहते हैं कि उमंग- 
चश एक बार भूषण कवि की पालकी का डंडा अपने कन्घे पर रख 
लिया । बड़े बड़े भारी कवियों ने इनका यश गान किया है । 

आप स्वयं भी कविता करते थे। राजविनाद ओर गीतेँ का 
संत्रह नामक आप के दे। श्रन्थ भी सत्राज़ में मिलते हैं । आप का 
रचनाकार से० १७३० से माना जा सकता है । इन महाराज का 
स्वगेवास संवत्‌ १७८८ में इआ। आप के उत्खाह से हिन्दी-कविता 
के बड़ा लाभ पहुँचा | 

उदाहरण । 
' इच्छा दे अच्छरनि सिषिय ब्रज माह बर्साइय । 
'. बाल बिलास दिषाइ रास रख रश रमाइय ॥। 


&#४० । मिश्रबन्धुविनाद । [सं० १७३५ 


अक्षर का परतक्ष धाम छीला दरखाइयं । 

सरपियन बिरह जनाय जाग माया उड़साइयँ ॥ 7 
सुर में भमाइ भ्रम नाल में छाल हेरि प्रेमनि पग्यड । 

सपियन समेत छतच्नसाल उर ज्ुगल रूप ज्ञग जग जग्यउ ॥ 


नाम--(४ ३५) नेणसीमूता बानिया (ओसवालढ) जोधपुर । 
अन्य--मारवाड की ख्यात। 
कंविताकाल---१७३२ । 


विवरण--इतिहास, स्छोकसंख्या ३५००। आश्रयदाता महाराजा 
जसवंतसिंह । 

(४३६ ) अनन्य अथवा अक्षर अनन्य ने ज्ञानवाघ (१७ पृष्ठ ); 
सिद्धान्तवेध (१०९ छन्द), ज्ञानयाोग (८९ छन्द), हर सम्बाद भाषा 
ग्रेर येगशास्त्रस्वरोाद्य नामक अन्थ बनाये, जे हमने छच्रपूर में 
देखे हूँ । स्लेज में इन का जन्मकाल संवत्‌ १७१० लिखा है, जे। 
अन्य जाँच से भी ठीक जँंचता है | इन का कविता-काल सं० १७३५ 
के छगभग समभना चाहिए । ये कुँचर पृथ्वीराज के यहाँ थे। 
ये जाति के कायस्व थे। इनकी कविता साधारणतया अच्छी हे।ती 
थो। हम इन का साधारण भरे णी में रखते हैं। इन्होंने विशेषतया 
धम्म-विषयां पर कचिता की । आप दतिया राज्यान्तगीत सेहुँडा 
आम के निवासी थे ग्रेर मद्दारजा दरूपति राय दतिया-नरेश के 
पुत्र कुचर पृथ्चोराज के गुर थे । एक बार: पत्नानरेदा महाराजा 
छत्रसाल ने आप का घुलवा भेजा, परन्तु आप ऐसे निवृत्त मार्गस्प 


अचर अनन्य | पूर्वांलंकत प्रकरण । ४४१ 


थे कि आपने जाना पसन्द नहीं किया । इन के निम्न चार श्रन्थों का 
पता ग्रेर चला है।- (१) अनन्यप्रकाश, (२) विवेकदीपिका, (३) 
देवशक्तिपचीसी, (४) ब्रह्मनज्ञान | 


कुछ अन्थों में इन का समय चन्द के कुछ ही पीछे लिखा है, 
परन्तु चरद् इन की रचना एवं अन्य बातें से अशुद्ध जान पड़ता है 
. इन के अन्य अन्य नोचे छिखे जाते हैं:--- 


अन्थ--१ अनन्ययेग , २ राजयोग, ३ अनन्य की कविता, ४ 
देवशक्ति पचीसी (शक्तिपचीसी, अनन्यपचीखी ), ५ प्रेम- 
दीपिका, ६ उच्तमचरित्र (श्रीुर्गा भाषा) ७ अज्ञुभवतरंग, 
< ज्ञानवाध, ९ श्रीसरसमंजावली, १० ब्रह्मश्ान, ११ ज्ञान- 
पचासा, १२ भवानोस्तेत्र, १६ वैराग्यतरग । 


उदाहरण 


जे अन्तर सुमिरत सुरत आइ | ता बाहेर करमन रूगत नाइ ॥ 
, ज्ञा भति सा गति यह कहत बेद ! मन गत साधत यह ज्ञान भेद ॥ 
जे! मत न सचे मन करम भेाय | टोापीहि दिये नहि मुक्त हाय ॥ 
अखि ढाल लिये अति कापि बढ़चझो। जज्ु कापि प्रढे कह काल चढ़व्यो॥ 
इमि राज़ कढ़े सब नप्न कढ़े | रकसी अर राकस पुंज बढ़े ॥ 


पहिले तप तीरथ ब्रत्त करे करि संगति साधुन की हरसे । 
पुनि भक्ति करे अवतारन की बर युक्ति सु योगिन की परसे ॥ 
पुनि आपुन तत्व बिचार करे परिपूरन ब्रह्म प्रभाकरसे । 

क्रम से यह रीति अनन्यभने सरबस्व सरूप स्वय' दरसे ॥ 


ड४२ मिश्रवन्धुविनाद्‌ । [ सं० १७३६ 


नाम--(४ ३७) विजयहण जैनो साधु विमरूचन्द्र का शिष्य । 
अंथ--सुरसुन्द्री स्‍पबनन्‍्ध। 

श्रन्‍्थ स०--१७३६ । ४ 

विचरण--सुरखुन्द्री की कथा | 


( ४३८ ) घनर्याम शुक्क । 


ये महाशय असनोी ज़िला फुतेहपुरवासी कान्यकुब्ज ब्राह्मण 
सेचत्‌ १७३७ के छगभग हुए । ये रीवॉनरेश के यहाँ थे और 
उन्हीं की प्रशंसा मे इन्होंने कविता की। इनका एक छन्द्‌ काशी- 
नरेश की प्रशंसा का भी सरोज में लिखा है। इनके एक छन्द में 
कम्पनी शब्द आया है, जिस से इनके आधुनिक कवि हेने का 
भ्रम हैे। सकता है, पर ऐेसा साोचना न चाहिए, क्योंकि अँगरेज़ 
लोग जहाँगीर के समय से ही भारत मे आये थे, से! ओरऊुज़ेब के 
समय में ऐसे शब्द के प्रयाग मे कोई आइचय्य नहों है। इन्होंने 
दलेल्ख़ाँ फा सी चरणन किया है, जे ओरडुज़ेब का सेनापति था। 
सरोज और खोज में एक घनद्याम का संवत्‌ १६६७५ लिखा है, पर 
यह दूसरा कवि जान पड़ता है, क्योंकि उस समय दुलेलखाँ उत्पन्न 
भी नहों हुआ था | 


इनका कोई अंथ देखने में नहीं आया, पर सरेाजकार ने इनके 
धायः २०० छन्‍्द देखे हैं। हमारे देखने में इनके थोड़े से ही छत्द 
आये हे, पर चह परम मनेहर हैं। वीर रस का इन्होंने बड़ा लाम- 
हर्पण चीन किया है। ऐसी सब कविता बहुत कम कविजन 
कर सके हूँ । क्या चीर आर क्या ख्टक्ार इन्होंने हर एक कथन 


घनश्याम ] पूर्वांलकृत अ्रकरण । ४३ 


में अपना बल निभाया है। अज्नप्रास पर भी इनकी दृष्टि विशेष 
रहती थी | हम इनके दास की भ्र णी में रकखेंगे । 
उदाहरण | 

प्रबल पठान तू दुलेल खान बलवान 

दच्छित ते दलहि दबाये मने हासी ते। 
बाँकुरो बहादुर बलीन बीर बरछो लै 

बापहि बचाये| है बिलायत बिलासी ते ॥ 
कहे घनस्याम युद्ध कीन्हों मेघनाद जैसे 

गरुड़ गाविन्द॒हि छाड़ाये। नागफासी ते । 
कुमेदान कस्पनो कुम्हेंड़ा ककरी से काटि 

काढ़ि छाये काकहि कृपान करि कासी ते ॥ 
पग मग धरत महीधर डिगत 

डगमगत पुडुमि चटकत फन सेख के । 
उलदि पलटि खलभलत जलधि जल 

कंपत अवलि अलूकेस के छेकेस के ॥ 
कहे घनस्याम कच्छ मच्छ के कहल हे।त 

हद्दल हहल हात महरू सुरेस के ! 
गढ़न दुलत स्गराजन मरूत मद 

भरत चलत गज बांधव नरेस के ॥ 
बैठी चढ़ि चाँदनो में चन्द्रमा बिलेकन के 

उन्नत उराजन ते उछरे हरा परे । 
दमा छमा केतिक तिलेत्तमा है 

घनस्याम रमा रति रुप देखि धसकी धरा परे ॥ 


४४४ मिश्रबन्धुविनाद । [ सै० १७३७ 


जेचर जडाऊ मार जगमगै अगन ते 
नेवर जड़ाऊ तेज तरनि तरा परे । 
राधे मुख मंडल मयूखन ते महाराज 


छूटि के छपाकर के ऊपर छरा परे ॥ 
उमड़ि घुमड़ि घन आवत अटान चाट 

घन घन जाति छटा छटकि छटकि ज्ञात । 
सेर करे' चातक चकार पिक चहवार 

मेर अश्रीव मोरि सेरि मटके मटकि ज्ञात 0 
सावन छा आचन सुने है घनस्याम जू के 

आँगन ले आय पाँय पटकि पटकि जात । 
हिये बिरहानल की तपनि अपार उर 


हार गजमेातिन के चटकि चटकि जात ॥ 
चन्द अरबिन्द विम्व विद्रम फनिन्द सुक - 
कुन्द्न गयन्द्‌ कुन्द कछी निद्रति है । 
चगपा सम्पा सम्पुट कदलि घनस्याम कहाँ 
कु कुम जे अगराग अगना करति है ॥ 
कैदरी कपेत पिक पल्‍छव कलिन्दी घन 
दरके निरखि दारतदो छतिया बरति है । 
मेरे हन ग्रेगन की नकछ बनाई विधि 
नकल बिलेके माहि न करू परति है ॥ 
( ४३६ ) नेवाज | 
इस ताम के तीन कवि हुए हैं, जिनमे से एक ने भगवन्तराय 
सीची का यह वर्ान किया है। हमारे इस लेख के नायक नेवाज 


नेवाज ] पूर्वालंकृत प्रकरण । ४९ 


कवि छत्रसार्ूल के समय में हुए जैसा कि भगवत कवि ने 
कहा है, कि 


भी आजु कल्हि करत हो छणसाल महराज । 
जहँ भगवत गीता पढ़ी तहँ कबि पढ़त नेचाज ॥ 


यह दोहा भगवत के स्थान पर नेवाज के मुकर र हे। जाने पर 
बना था | इनका नाम दासजी ने शी लिखा है, जिस से स्पष्ट है कि 
ये संवत्‌ १८०० से प्रथम के हैं । 


नेवाज़ कवि ब्राह्मण थे । इनका कोई अन्थ खिवा शकुन्तला 
नाटक के हमने नहीं देखा है श्रेर इनके स्फुट छनन्‍्द्‌ भी बहुत थोड़े 
मिलते हैं, परन्तु छन्द जितने मिले वे सब अनमेलू हैं। आपके 
किसी छन्द में हमने निष्प्रयाजन अथवा भर्ती के शब्द नहीं पाये, 
तथा सब छन्‍्द टकसाली एवं परमेात्तम समभ पड़े । इनके हनन्‍्दें 
में न कहीं भावों की कमी है ग्रेर न चाचयशैथिल्य । इनकी भाषा 
ग्रावछ दरजे की है। इस कवि की जितनी प्रशंखा की जाय 
थाड़ी है। ये महाशय सेनापति की श्रेणी के हैं। यह कवि बड़ाही 
आशिक़मिज़ाज ग्रौर सच्चे भावों का वर्णन करने घाला है | इन्होने 


सुरतान्त के अच्छे अच्छे छन्‍्द कहे हैं। उदाहरणाथे इनके केवल 
दे। छन्‍्द यहाँ लिखे जायेंगे । इनके भावों में अइछीलता की 
मात्रा विशेष है, परन्ठु शब्द एक भी अइलीलऊ नहीं है । इनका 
समय अट्टारहवों शताब्दी के श्रथमारद्धो का है । यह भी ठाकुर की 
भांति स्वाभाविक और सच्चा कवि था ओर बड़ा ही प्रेमी हे गुजरा 
' है। खंयेग #टगार में इसने क़छूम तोड़ दी है । 
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उदाहरण | 


छतियाँ छतियाँ से छगाये ढुवै। ढुचै। जी मैं दुईं के समाने रहैं। 
गई बीति निस्ा पै निसा न भई नये नेह में देऊ बिकाने रहें॥ 
पट खेले नेवाज न भार भये रूखि द्योस का दे।ऊ सकाने रहें। 
उठि जैचे का देश डेराने रहें पटाने रहें पट ताने रहें ॥ १॥ 
देखि हमें सब आपएुस मैं जे कछू मन भावै सोई कहती हैं। 
ए घरहाई छोगाई सै निसि द्योस नेबाज हमें ददती हैं॥ 
बातें चवाव भरी सूनि कै रिस आवत पे चुप हे रहती हैं। 
कान्ह पियारे तिहारे लिये खिगरे ब्रज के हँसिया सहती हैं ॥ २॥ ' 


नाम--( 8 ४ ०) मोहन विजय जैन जती अणहलपुर पद्टण । 
अच्ध--मानतुझु-मानवती । 

कविताकारू---१७४० | 

विवरण--इलेकसंख्या १४७० | विषय वैराग्य । 

नाम--( ४ ४ १) रखिक । 

अन्धच--चन्ध कुँचर की चात्ता | 

कविताकारू--- १७४०७ | 

विचरण--कथा | 


(४४२) बूंद कवि | 


ये मद्राशय संबत्‌ १७४२ के छूगभग डुए। भावपंचासिका, तृन्द- 
सतसई, ग्रार स्टगारशिक्षा नामक इनके तीन भन्थ ख्राज़ में लिखे 
हैँ | इनका “बन्द सतसई” ज्ामक सात से देहीा का नोति- 


बूंद ] पूर्वांलंकृत प्रकरण | _ ४७ 


सम्बन्धी एक व्छाध्य श्रन्थ हमारे पास है। इसमें त्रञ भाषा में 
देहिा छारा प्रायः नोति के स्छोकाों का अज्ञुवाद किया गया है, 
अथवा जनश्र्‌ तियें। या कहावतें के आधार पर देहेा की रचना 
की गई है| भाषा इस भ्रन्थ की अच्छी है ग्रार यह श्रन्थ शिक्षाप्रद 
एवं देखने येग्य है । हम इस कवि के तेष की श्रेणी में रखते हैं ! 
डदाहरणाथे कुछ देहे नीचे देते हैंः-- े 
फोकी पे नोकी छगे कहिए समय बिचारि। 
सब के मन हरखित करे ज्यों बिबाद्द में गारि ॥ 
से! ताके ओगुन कहै जे। जेहि चाहे नाहि । 
तपित, कलूंकी बिष भरगो बिरहिनि सखिहि कहाहिं ॥ 
सुखदाई जे देत ढुख़ से सब दिन के फेर । 
ससि सीतल संयेग में तपत बिरह की बेर ॥ 
भले बुरे सब एक सम जैलेों बेलत नाहि | 
जानि परत है काग पिक रित्तु बसंत के माहि ॥ 
हितह की कहिए न तेहि जे। नर हाय अवेध | 
ज्यों नकटे के आरखी हा।त दिखाए क्रोध ॥ 


सबे सहायक सबरू के कोड न निबल सहाय | 
पवन जगावत अगिनि को दीपहि देत बुकाय ॥ 
उद्यम कबह न छोांड़िये पर आसा के मेाद | 
गागरि कैसे फेरिये उनये देखि पयेद ॥ 
छल बल समय बिचारि के अरि हनिए अनयास | 
किये अकेले द्वोन सुत निसि पांडव कुल नास ॥ 
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विपति बड़ेही सहि सके इतर विपति ते दूर । 
तारे न्यारे रहत हैं गहत राहु सलि खूर ॥ 


नाम--(४ ४ ३) वाल अली । 


ग्रन्ध--१ नेहप्रकादश, २ सीताराम-ध्यानमज्ज़री | 

कविताकाछ---१७४९ । 

विधरण--इन्‍्होंने नेहप्रकाश मे १०१ देहां, एव सोरठों में रामचन्द्‌ 
तथा ज्ञानकी का यश वर्णन किया है श्रार सीताराम- 
ध्यानमण्जरी में पुर पएवं राज-सवन तथा राम-जानकी 
का बड़ी द्वी योग्यता से मनेहर काव्य में हार कहा है । 
इनकी गणना ताप की श्रेणी में की ज्ञाती है। इन अ्न्धों 
पर जनकलाड़िकीशरण ने ठोका की है। हमने ये 

भ्रन्थ छतरपुर द्रवार में देखे । 
उदाहरण+--- 


नेह सरोवर कु चर दे।उ रहे फ़ूलि नच कंज्भ । 
अनुरागी अलि अलिन के रलूपटे छोचन मब्ज्ु ॥ 
स्थाम घरन तन सोस जरकसी पाग रही फवि | 
नव नोरज़ ते निकसि भात जनु जात भयेा रवि ॥ 
श्री मुख पर लिय भलक अछक अस रूख घुं घुरारे । 
रहे घेरि नव फंज मघधुप सारभम मतवारे ॥ 

फैंसरि तिलक नटछाट पटल छवि परत चिसेखे । 
छलित कसाटी उपर मनहु नव कु दन रेस ॥ 
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इस काल के अन्य कचि गण | 
नाम--( 8 ४ ४) दे । 
ग्रन्थ--मुणसागर | 
कविता-कारलू---१७२१ । 
नाम--( ४ ४ ५) परबते सेोनार ओड़छा । 
अन्ध--(१)दशावतारकथा ( १७२१ ), (२) शमरहस्यकलेवा । 
कविता-कारू---१७२१ | 
वचिवरण--साधारण अ्र णी | 


नाम--( ४ ४ ६) बलिजू । 

अन्यमन-कारू---१६०९४ । 

कविताकारलू---१७२२ । 

विवरण--इस नाम के कवि सरोाजकार ने दे। लिखे हैं, परन्तु 
जान पड़ता है कि ये देने एक थे । 

नाम--( 8 ४ ७) बुधराम । 

कविताकारू---१७२२ । 

विवरण--हज़ारा में इनकी रचना है। साधारण श्रेणी । 

नाम--( 8४ 8 ८) बंसो कायरथ ओड़छा निवासी । 

श्रन्थ--सजनबहदारा । ह 

कविताकारू---१७२३ | 

, विवरण--लाल मणि के पुत्र | साधारण श्रेणी । 


नाम--( ४ 85) जिन चन्द खूरि 3 / 
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श्रन्धथ--श्रीधन्ना चापाई। 

कविताकाढल---१७२५ | 

नाम--(४8५ ० ) चन्द्रसेन । 

अन्थ--माधवनिदान | 

कविताकालू--१७२६ के पूच । 

नाम--(8 ५१ ) कल्यान | 

कविताकाल--१७२५६ | 

विवरण--इनकी रचना हजारा में है। साधारण अर णी । 


नाम-( 8४५२ ) जन अनाथ बंदीजन | 

अन्ध--(१) सर्चेसार, (२) उपदेश, पृष्ठ ११२, (३) विचार माला । 

कविताकाल--१७२६ | 

विवरणा--चेदान्त । 

नाम--(४ ५ ३) वालकृष्ण नायक | 

श्न्ध--( *) धच्यानमंज़री, (२) ग्वालपहेली, (३) प्रेमपरीक्षा, 
(४) परतीतपरीक्षा । 

कविताकाल--१७२६ | 

विवरण--चरगादास के शिष्य ॥ 


नाम--[४५४) मानीजी । 
शन्‍्ध--वभिचारमाल सटीक | 
कविताकाल--ै७२६ ! 


भूपण-काल ] पूर्वांलंक्तत श्रकरण । ४३१ 
नाम--(४ ५५) अभू चैबे आगरा । 
अन्थ--गुणरहरुय । 

कवचिताकाल---१७२७ | 

विवरण--छो० से० २६०० । विषय शत 'गार | 
नाम--( 8 ५६) विष्णुदास, कायरथ पन्ना | 
अन्थ--एकादशी-माहात्य | 
कविताकालू---१७२७ | 

विवरण---साधारण | 

नाम--( 8 ५ ७) खित कंठ । 
भ्रन्थ--तत्त्वम्ुकुतावली । 
कविताकारू---१७२७ | 

विवरण--बरेलीवासो | 

नाम--( 8 ५ ८) तब्रिछोकदास ! 
अ्रन्थ--भजनावली | 

कविताकाछ--१७२९ के पूर्व ! 

नाम--( 8 ५६ ) सुदर्शन कायल हमीरपुर | 


श्रन्थ--(१) चिकित्सादरपण, (२) सिषजञप्रिया | 
कविताकाल---१७२९ | 
विचरण--सुजानखिंह उड़छा-नरेश के यहाँ थे | निम्न भरे णी | 


नाम--( ४ ६ ०) कृष्णदास दतिया । 


छ्टर मिश्रवन्धविनाद । [ स० १७३० 


अन्थ--( १) दानलीला, (२) तीजा की कथा (१७३०) :(३) पद, 
(७) महालक्ष्मी की कथा (१७५३), (५) ऋषिपंचिमी-कथा, 
(६) पएुकादशी-माहात्म्य, (७) हस्श्रिन्द्र-कथा | 

रचना-काल--१७३० । 

विवरण--हीन श्र णी । 

नाम--(४ ६ १) कु भकरण चारण मारवाड़ । 

ग्रन्ध--रतनमासा ज्छो० से० ३१५० | 

रचना-काल-- १७३० रूगभग। 

विवरण--राठोर रतनसि ह के ओर गज ब से छड़ने का हाल । 

नाम--( ४ ६ २) चतुरसि ह राना। 

जन्म-संचत्‌-- १७०१। 

रचना-कारू---१७३०। 

विवरण--खड़ी वाली में रचना की है, जे निम्न श्रेणी की है । 

नाम--(४ ६ ३) छोत कचि। 

जनन्‍्म-संचत्‌--१७०० | 

रखचना-काढ---१७३०। 

विवस्ण--लाधारण शभ्रे णी। 


नाम--(४ ६४ ) देवदत्त कुसवारा कृश्नोज के पास । 
प्रन्ध--येगनरव । 

जअन्म-संचत्‌ू--१७०३। 

रचना-काछ-- १७४४० | 

विचरण--साधारण श्र ली । 


भूपण-काल ] पूर्वालंक्त अकरण । ४९३ 
नाम--( ४ ६५) पतिराम। 

जन्म-संवत्‌--१७० १ | 

रचना-कालू--१७३० | 

विचरण--वनिन्न श्रेणी | इनके छन्द्‌ हजारा में हैं 
नाम- 8६6४६ ) अहलाद। 

जन्म-संचत्‌ू--१७०१ | 

रचना-काछरू--१७३० | 

विवरण--साधारण श्रेणी | 

नाम--( 8 ६ ७) बलदेव प्राचीन | 
जन्म-संचत्‌ू--१७०४ | 

रचना-कारू---१७३७ | 

विवरण--हजारां में इनके छन्द हैं । साधारण श्रेणी | 
नाम--( ४ ६ ८) मुकुन्द प्राचीन। 
जन्म-संचत्‌ू--१७०५ | 

रचना-कालू---१७३० | 

विवरण--साधारण श्रेणी | इनके छन्‍्द हजारा में हैं । 
नाम--( 8 ६ ६) छूघराज | 

अन्थ--( १) प्रस्तावखत अन्थ, (२) खरतसी भाषा । 
रचना-कारू---१७३० | 

विवरण--जाधपुर के महाराज जसबन्तसिंह के मन्जी थे ! 
ताम--( 899० ) शशिशेखर | 

जन्म-संवत्‌--१६०९। न्‍ 


४2४ मिश्रवन्धुविनाद । [ स० १७३० 
रखना-काल--१७३०। 

नाम--(8७ १) श्याम। 

जन्म-संचतू---१७०५ | 

शचना-काछ---१७३० | 

विवरण--साधारण श्रेणी । 

नाम--(४ ७ २) श्यामलालू । 

जन्म-संबत्‌ू--१७०५ | 

रचना-काछ---१७३० | 

विचरण--लाधारण श्र णी | 

नाम--( ४ ७ ३) भ्रीगेविन्द । 

शयना-कारू--१७३०७० | 

विवरण--साधारण श्र णी । महाराजा शिवाजी के यहाँ थे । 
नाम-- 8७४) दुलासराम | 

अजन्म-सेंचत्‌--- १४०८ | 

रचना-काल--१७३०। 

विवस्ण--निक्ष थं णी । 

नाम--[ ४७ प्‌) श्रीपति भद्द। 

प्न्थ--पिम्मतप्रकाश । 

रखनानकारू---१७६१ ! 


वपिवस्टा--र्धादा फे नधाव संयद हिम्मतजोाँ के दग्वार मेंथे। 


धादीच्य शुजगती घाद्यण थे | 


#ह म 


भेपण-काल ] पूर्वालकृत अकरण । ड्ड्ड 

भाम--( ४ ७ ६) दरियाव। 

अन्थ--दारियावजी की बानी | 

रचनाकाछू--१७३२ से १८४४ तक कभी | 

नाम--(४ ७ ७) पीरदान आखिया ( मारवाड़ की एक जाति ) 
मारवाड | 

सत्थ-.फुटकर गीत मरुभाषा | 

रचनाकाछू--- १७३२ | 

विवरण--आश्रयदाता महाराना राजसिंह | 

नाम--( 8 ७ ८) नजनाथ ब्राह्मण कम्पिला । 

श्रन्थ--पि गलू । 

रचनाकाल--१७३२ | 

नाम--(४ ७ ६) बलिराम | 

अन्थ--(१) रखिकविधेक, (२) झूलना | 

जन्म-संचत्‌ू--१७०५ | 

रचनाकाछू---१७३३ | 

विवरण--कविता में पंजाबी लहजा है | 

नाम-- (9 यः ०) बाजीन्द । 

अन्थ--(१) राजकीर्तन, (२) गुण श्रीमुखनामा । 


” जनन्‍्म-सेंवत्‌ू---१७०८ | 


रचनाकाछ--- १७३५ | ह 
नाम--( 8८१ ) लालदास आगरावाले | 


<४६ सिश्रवन्धुविनाद । [ स० १७३४ 


ग्न्थ--(१)इतिहाससार समुचे, (२) अवधविकास (१७३४), 

(३) वारहमासा, (४) भरत की बारामासी । 

रचनाकाल--१७३४ | 

विवरण--अवधविछास हमने देखा है। साधारण कविता उसमे है। 
इसी नाम के एक वैश्य कवि आगरे मे १६७४३ में हो गये 
हैँ । देने के श्र्थों मं समय लिखे हैं । 

नाम-(४८२) कमनेह राजपूताना | 

रचनाकाल--१७३५ के प्रथम । 

नांम--( ४ ८३) तेगपाणि । 

जन्म-संवत्‌ू---१७०८। 

रचनाकारू--१७३४५ | 

विचरण--हीन श्र णी 

नाम--( ४ दः 8) मीर रुछ्तम । 

रचनाकारू---२७३५ | 

विवरण--साधारण छ्षेणी । इन के छत्द्‌ कालिदासहज़ारा में हैँ । 

नाम (४ [क ५) मीरी माघव | 

सखनाकाल--१७३०। 

विधरमा--साधारण अर गी 

नाम-_ 8८६ ) सहपरीराम । 


अन्मसेंचत्‌ू--५४०८ ॥ 
सयनाकाल- अरुण । 


भूषण-काल | पूर्वालंऊत प्रकरण । ड्ट्छ 


विवरण--साधारण श्र थी । 
नाम--( 8 ८७) जैनदीन (जुलुद्दीन), महम्मद । 


कविताकारू---१७३६ । 
विवरण--साधारण श्रेणी | एक पीठ का हन्द प्रख्यात । 
नाम--( छ्यपयट ) ओखसवाल । 


भ्रन्थ--मूता नेणसी की ख्यात | 

रचनाकाल---१७३७ | 

विवरण--मूता नेणसी ख्याति राजपूताना का इतिहास है। आज 
कल सरकार इसके छपवाने का प्रयल॒ कर रही है। 
डिंगल भाषा में यह शन्थ है । 

नाम--( 8 ८६ ) काबिद मिश्र ( चन्द्रमणि मिश्र ) ओेड्छा । 


अन्थ--( १) भाषाहितापदेश, (२) राजभूषण । 

रचनाकारू---१७३७ | 

विचरण--महाराजा पृथ्वीसि'दजी दतिया-नरेश दथा उदेतर्लिह 
के यहाँ थे । आप छुकवि थे । 

नाम--(8 ६ ० ) दानिशमन्दर्ख़ा 

अ्न्थ--स्फुट । 

रचनाकारू---१७३७। 

विवरण--औरडूजु व के दरबार में थे । 

, नाम--(8६ १) भ्युश्नदास । 

अन्ध--काव्यमज्जरी । 


श्श्य मिश्रवन्धुविनाद । [ स० १७३७ 
रचनाकाछ--*९७३७ | 


विपवरण--नागाड़ के राजा दुलेलखि ह के यहाँ थे । 


नाम--(४६ २) वैकुठ मणि झुक बुन्देलखंडो । 
श्रन्थ---(१)बैसाखमाहात्य्य, (२) अगहनमाहात्य । 
रचनाकारू---१७३७ | म 


विवरुण--देनें गद्य ब्रज्ञसाषा के अन्ध हैं । 


नाम--( 8६ ३) रघुराम कायस ओड़छा । 
अ्न्थ--क्ृष्णमेदिका । 

रचनाकाछ---१७३७ | 

विवरण--साधारण श्रेणी । 

नाम--(४६ ४) रुणछेर | 
सन्ध--राजपट्टन । 

शचनाकारू---१७३७ । 

विवरण-- मेवाड़ के राजघराने का इतिहास लिखा | 
नाम-( ४६४५) आखिफुलाँ । 
ख्नावगूू--१७३८ । 

नाम--( ४६६) बिदासी। 

जन्मकाल-- १७१६ । 

शच्नाका मुख ८ | 


पिवस्ध-कज़ारा में इनकी रचना मिछती हैं । 


हु भूपण-काल] पूर्वांलंक्त अकरण । ८३ 

नाम--( 8६७) भहाराना जैसिंह मेवाड़ । 

अन्थ--जैदेवचिछास | 

रचनाकाछू--१७३८ से १७५७ तक | 

विचरण--ये महाराज मेवाड़ उदयपुर के महाराणा थे श्र कवियों के 
आश्रयदाता थे। इन्होंने अपने वंश के वरणन में यह अन्य 
बनाया है । 

चाम--(8 ६ ८) खामन्त । 

रचनाकारू---१७३८ | 

विचरण--साधारण श्रेणी | औरंगजेब बादशाह के यहाँ थे । 

नाम--( 8४६६ ) खज़ा बन्दीजन भाड़वार । 

रचनाकारू---१७३८ । 

विवरण--महाराजा जसवन्तसिंह के यहाँ थे | 

नाम--( ५ ० ० ) गेंगाधर (गंगेश ) । 

अन्थ--विक्रमचविछास । 

रचनाकाल--.१७३९ | 

विवरण--माथुर चीबे थे । 

नाम--(५ ० १ ) उद्दैनाथ बन्दीजन बनारस । 

जन्‍न्मकारू---१७१ १ | 

रचनाकाढलू---१७७७ । 

विवरण--साधारण अ्रणी | 

नाम-( ५०२ ) काशीराम । 


ईै६० मिश्नवन्ध॒विनाद । [ सें० १७४० 


जन्म-संचत्‌ू--१७१५ | 
रचनाकाल--१७४० ! 
विवरण--लाधारण कवि गऔरेँंगज़ेब के सूबेदार निज़ामतर्ख़ाँ के 
यहाँ थे । 
नाम--(५ ० ३) ग्वाल प्राचीन। 
, ज्ञन्‍्म-संचत्‌ू--१७१५। 
रचनाकाल---९७४० । 
विचरण--इनकी कविता हज़ारा में हैं। साधारण श्रेणी । 
नाम--(५ ०४) भाणनाथ | 
अन्म-संवत्‌ू---१७१४ | 
रचनाकारू---१७४० । 
विवरण--साधारण श्रेणी । राजा कोटा के यहाँ थे । 
नाम--( प्‌ ० ५) विचित्र (फफू द निवासी) । 
अन्थ--दानविछास | 
रचनाकारू--१७४० । 
नाम--(५ ०६) भू ग। 
जन्म-सदत---२७०८ । 
रसनाकाह--१७४० 
गाज ०७) ६५ 2083 | 
ग्रत्यध+-मावामल | 
स्यनाकार:-- २3०6 | 


विधरण--साधारण से से । इन के उन्द दज़ारा मे 


हल कै 


डर 


भूपण-काल ] पूर्वांलंकृत श्रकरण । १६१ 
नाम--(५ ०८) मेहन | 
अन्य--रामाश्वमेथ । 
जन्मसंबत---१७१५ | 
रचनाकारू--१७४० । 
विवरण--तेपश्रेणी के कवि । ये सवाई राजा जैसिंह जयपुर महा- 
राज फे यहाँ भी गये थे । 
नाम--(५ ०६ ) रघुनाथ प्राचीन । 
जन्म-संवत्‌ू--१७१० | 
रचनाकारू---१७४० | 
विवरण--साधारण श्र णी | 
नाम--( ५ ३ ०) रुपनारायण। 
जन्म-संचत्‌्--१७११ | 
रचना-काछल--१७४० । 
विवरण--साधारण श्रेणी । 
नाम--( ५११) छोघे। 
जन्म-संवत्‌ू---१७१७ । 
रचना-कारू---१७७४०७ । 
विवरण--दहीन श्रेणी | 
नाम-(५ १२) भ्रीधर । 
भ्रस्थ--कविविनाद | 
रचना-काछ---१७४० । 


६६२ मिश्रवन्धुविनेद |] [ स॑> १७४० 
विचरण--पम्ुरठीधर के साथ यह अन्य बनाया | 

नाम--(५१ ३) हरखचन्द साधू । 

अन्य--श्रीपाक्तचरित्र । 

रचना-काल--१७७० । 

लासम--(५ १ ४ ) दरिचन्द । 

रचना-काछू--१७४० | 

विवरण--पत्मा में राजा छन्नसाल के यहाँ थे । 

नाम-(५१४५) काकरेजीजी राजपूतानो । 

जन्म-सचवत्‌ू--१७१६ | 

रचना-कारू---१७४१ | 

विचरण--अग्नानो दयाधार गुजरात की वेठी मा ड़वार में व्याही थीं | 
नाम--(५ १ ६) जिनरंग सूरि साधू। 

ग्रन्थ--सैाभाग्यपंचमी । 

रचना-कारू---१७४१। 

नाम--( ५ १७) धर्ममन्द्रि गणि। 

अन्धथ--(१) अवेधचिन्तामांण, (२) चापी झुनि चरित्र | 
रचना-काछू---१७४१-१७-५० | 

विवरण--जैन कवि । 

नाम--(५ १८) बलबीर कन्नौज | 

अन्य--(१) पिंगछमानहरण (१७४१), (२) उपमालंकार नख- 

शिख वरणान, (३) दंपतिविक्ाास (१७५९) | 


भूषण-काल ] पूर्यालंक्ृत प्रकरण । ५६३ 

रचना-कारू---१७७१ | 

नाम--(५ ३ ६ ) रघुनाथराम | 

अन्ध--क्ृषष्णमेदिका । 

रचना-कारू--१७७१ | 

नाम--(५ २ ०) अनाथदास वैष्णव । 

अन्थ--( १) विचारमाला, (२) रामरल्ाावली | 

जन्मसंवत्‌ू--१७१६ | 

रचना-कारू--१७७४२ | ह 

विवरण--साधारण श्र णी । दादूपंथी । 

नाम--( ५ २१ ) देवीदास बु देलखंडी । 

अन्थ--(१) प्रेमरल्ञाकर, (२) राजनीति, (३) दामेादरलल्‍ीला । 

रचना-कारू--१७७४२ । 

विवरण--राजा रतनपालूसिंह करीली-नरेश के यहाँ साधारण 
श्रेणी के कवि थे | नीति-खंबन्धी कविता 'इनकी 
उत्तम है। 

नाम--( ५२२) भगवानदासजी । 

अन्थ--नरऊ राजा की कथा | 

जन्म-काल--१७१५ | 

रचना-कारू---१9४२ । 

नाम--(५ २३) स्तनपालछ सैया। 

अन्थ--(१) ( नोति-सम्बन्धी ) देहे, (२) रामरल्लाकर, (३) प्रेम- 

रलाकर | 


श्रवन्धविनाद हर है ७४ श्र 
९६४ मिश्रवन्धुविनाद । [ सं० १७४ 


रचना-कालू--१७४२ | 

विचरण--हीन भ्रे णी | करीदी-नरेश के यहाँ थे । 

नाम-- (५२४ ) गंगाराम । 

प्रन्थ--सभाभूषण पृष्ठ ३७ । 

रचना-कालू---१७४४ | 

विवरण--राग रागिनियाँ | राजा रामसिंह के दरबार में थे । 

नाम--(५ २४ ) नन्‍्दुराम | 

अन्थ--नन्दराम पच्चीसी | 

रचना-कारू---१७४४ । 

विचरण--निम्न श्र णी | 

नाम--( ५२६ ) इन्द्रजी जिपाठी बनपुरा अंतरवेद । 

, जन्मकाल--१७१५। 

रचना-काल--१७४२ । 

विवरण--ये ओरंगज़ेब के नाकर थे। इनकी रचना उत्तम और 
पद्माकर के ढंग की है । हम इनके तेप कब्रि की भ्र थी 
में रखते हैं । 

नाम--(५ २७ ) जनादेन | 

जन्म-कारल---१७१८। 

रचना-कारू---१७४५ । 

विचरण--साधारण अर णी । 

नाम--(५ २८) रतनजी भट्ट तैलंग ब्राह्मण नरवर | 

प्रन्थ--(१) रतनसागर, (२) सामुद्धिकः (३) गणेशस्तेज् । 


भूषण-काल ] पूर्वांलंकृत अ्करण । ६५ 

रचना-काछ---१७४५ | 

विधरण--नरवर-निवासी । पिता का नाम कृष्ण भट्ट । गुरु का नाम 
मेाहनलाल | 

नाम--( ५२६ ) चारणदास | 

अन्थ--(१) नेहप्रकाशिका (१७४९), (२) बिहारी सतसई की 

झीोका | 
रचनाकाल--१७४२ | 
नाम--( ५३ ०) दीपचन्द । 


अन्थ--(१) परमात्मापुराण, (२) चिट्दचिछास, (३) ज्ञानदर्षण 
(१७५०) | 

रचनाकाछ--१७५७ । 

 नाम--(५३१३) बलिरामजी। 


अन्थ--स्फुट पद । 
रचनाकाल---१७५० के रूगभग। 


नाम--( ५३२) श्रीनिवास । 

अन्थ--(११ रखसागर, (२) सखदगुस्महिमा (१६६ पद ), 
(३) माधुरीप्रकाश ( ६२ पद ) | 

रचना काल--१७५७० | 

विवरण--छलत्रपूर में देखे | साधारण भ्रे णी । निम्बार्क सम्प्रदाय के । 
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तेईसवॉ अध्याय | 
आदिम देव-काल (१७५१ से १७७० तक) । 
(५३३) महाकवि देवजी । 


देवदच उपनाम देव कवि इटावा फे रहने वाले सनाठ्य 
ब्राह्मण थे । इनका जन्म संवत्‌ १७३० में हुआ था। संवत्‌ १८०२ में 
इनका देहान्त होना अलुमान-सिद्ध है | ये केवछ १६ बर्ष की बाल्या- 
चस्या से उत्कृष्ट कविता करने लगे थे । इनका कसी केाई उदार आश्रय-' 
दावा नहीं मिला और इसी के खोज में अथवा अन्य किसी कारण से 
ये प्रायः समस्त सारतवर्प के पत्येक पांत में घूमे । इस का प्रभाव इन 
की कविता पर बहुत ही अच्छा पड़ा और पत्येक स्थान के निवासियों 
का इन्होंने सच्चा चणेन किया | अपने समस्त आश्रयदाताओं में 
भोगोलाल का हाल इन्हों ने सब से विशेष श्रद्धायुक्त रिखा । 
कोई कोई इन्हें ५२ प्रन्थों का और केाई ७२ श्रन्‍्थों का रचयिता 
मानते हैं | हमके इनके निम्न लिखित २७ श्रन्थों के नाम मालूम 
हुए हैं, जिनमें प्रथम १५ भ्रन्थ हम ने देखे थी हैं;-- 


(१) भसावविछास, (२) अष्टयाम, ( ३) भवानोविलास, 
(४ ) सुन्द्रीसिन्दूर, (५) सुजानविनाद, (६) प्रेमतरडु, (७) 
रागरलाकर, ( ८ ) कुशलबिछास, (९ ) देवचरित्र, ( १० ) प्रेम- 
चंद्रिका, ( ११ ) जातिविकास, ( १२५ ) रसविलछास, ( १३ ) काव्य-' 
रसायन या शब्द्रसायन, ( १४) सुखसागरतरछू, ( १५ ) देव- 
मायाप्रपंचनाटक, ( १६ ) दुक्षचिकाख, ( १७) पावसचिछास, ( १८) 
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ब्रह्मदर्शनपचीसी, ( १९५ ) वत्वद्शनपचीसी, (२० ) आत्मदशेन- 
पचीसी, (२१ ) जगदर्शनपचीसी, (२२ ) रखानन्दलहरी, ( २३ ) 
प्रेमदीपिका, ( २४ ) सुमिलविनाद, ( २०५ ) राधिकाविछास, (२६ ) 
नीतिशतक और ( २७ ) नखशिखप्रेमदशेन | े 

सुखसांगरतरछु में नायिकामेद का विस्तारपूर्वक वर्णन है 
श्रेर काव्यरसायन एक उत्तम रीति-अन्ध है, जिसमें प्रधानतया ' 
पदा्थनिर्णय, रस, पात्रविचार, अर्ूंकार और पिंगछ के वर्णन हैं । 
देवमायाप्रपंच नाटक कोई नाटक नहीं है, परन्तु कुछ कुछ नाटक की 
भाँति लिखा गया है। रखचिलास प्रार जातिविलास में जातियों का 
वर्णन प्रधान है ग्रार यह बहुत ही उत्तम अन्थ हैं। प्रेमचंद्रिका में 
प्रेम का एक अनूठे प्रकार से वर्णन किया गया है औश्रार वह सर्वते- 
भावेन प्रशंसनीय है| देवचरित्र मे क्ष्णयन्द्रजी की कथा कंस-बचध 
परयन्त कुछ चिध्तार से और उसके पीछे नितांत' सुक्ष्मरूप से कही 
गई है । सुन्द्रीसिन्दूर एक संत्नह मात्र है जे भारतेंदुजी ने देव की 
कविता से एकत्रित किया था । रागरल्वाकर में राग-रागिनियों 
का अच्छा बयान है। अष्टयाम में द्न के प्रत्येक पहर ओर घड़ी पर 
कविता की गई है। भावविलास, भवानोविकास, सुजानविनाद, 
प्रेमतरछु, कुशलविकास आदि भी अच्छे रीति-अन्थ हैं । 

देवजी की कविता में उत्तम छन्द्‌ बहुत अधिकतासे पाये जाते हैं। 
इनकी भाषा शुद्ध ब्रज़भाषा है ओर बह भाषा-सम्बधी प्रायः सभी 
आशभूषणेां से सुसज्ित है| इन्हे ने तुकांव भी बड़ेही मनेहर रकखे 
हैं, बड़े बड़े विशेषणां एवम्‌ लेकेक्तियाँ की अपनी कविता में 
अच्छी छटा दिखलाई है ग्रौर क़समें भी ,खूब खिलाई हैं। नायिकाओं 
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के बनें में इन्हा ने खान खान पर तसबीरे' सी खीचे दी है । देव 
ने ऊँचे ख़याकात भी खूब बाँध हैं त्रार अमीरी ठाठ सामान का 
चरीन इन के बराबर कोई भो नहों कर सका है । इन्हे। ने डपमाये 
बहुतददी विलक्षण दी हैं प्रैर इनके रूपक बहुत अच्छ चने हैं। तुल- 
सीदास, सूरदास और देव, इन तीन कवियों के हम बराचर सममते 
हैं ग्रैरर थे तीनों महाशय शेप भापा-कवियों से कहीं बढ़े चढ़े दें । 
इनका विशेष वृत्तान्त हमारे रचित और अन्थप्रकाशक मंडली प्रयाग 
द्वारा प्रकाशित नवरत्न में मिलेगा। 
उदाहरण । 
उल्लू अखंड खंड सातये' महरू महा 
मंदिर सेवारो चन्द्‌ मंडल के चाटदहीं | 
भीतर हू छालन की जालन विसाल जाति 
बाहर जुन्हाई जगी जेतिन के जाट हीं ॥ 
बरनत बानी चार ढारत भवानी कर 
जारे रमा रानो राजें रमन के ओटहीं । 
'देव दिगपालन की देबी सुखदायनि ते 
शबे ठकुरायनि के पायन पलेाटहीं ॥ 
केतकी के हेत कीन्हे काठुक कितेक तुम 
भीजि परिमल में गये है। गाड़ि गात ही। 
मिले मछि बछिन रूवंगन सं हिले डुरि 
दाड़िमन पिले पुनि पांडर के घात ही ॥ 
कीन्ही रख केली सांक चूमत चमेली बांक 
देव सेचतीन मांक भूले सभरात ही । 
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संग ले कुमादिनि विनाद मान्यो चहँ काद 
छपद छिपे है। पदुमिनि में प्रभात ही ॥ 


अज्शञुराग के र॑गनि रूप तर गनि अंगनि ओप मने उफनी | 

कवि देव हिये सियरानो सबे लियरानो के देखि सेहाग सनी ॥ 
बर घधामन बाम चढ़ी बरसे' मुसुकानि छुधा घनसार घनी | 
सखियान के आनन इन्दुन ते अँखियान की बन्दूनवार तनी ॥ 


छपद छबीले रख पीचत सदीव छोच 
लूग्पट निपट नेहँ कपट ढुरे परत । 

भंग भये मध्य अंग डुछूत खुछूत साख 
मुदुर चघरन चारु धरनि घरे परत ॥ 

देव मधुकर हूक हूकत मधूक धघोस्े 
माधवी मधुर मधु छाछच छरे परत | 

दुह कर जैसे जलरूद परसत इर्दा 
मं हु पर भाई' परे पुहुप करे परत ॥ 


काब्हि ही साँक उ ड्यो कर मांक ते देव खरे तब ते चित शाल्यो | 
एक भरी भई बाग तिहारेई भ्रीफल श्रे। कदली चढ़ि हाल्यो ॥ 
बेचक विस्वन चचु चुभावत कुज के पिंजर मैं गहि घाल्‍यो | 
' हैँ। सुक हु नहिं राखि सकी सुकह सुन्ये तैहीं परेाखिनि पाल्‍ये। 
देव पुरैनि के पात निचान से हैं विधि चक्र खिचान गहेरी । 
पंगुल चीतल मैं परि के करलसायल घायल हो निबहेरी ॥ 
मींजि के मंज़ु दली कदली रूरि केहरि कुजर लछुज लहेरी । 
हैटि सिकार रहेरी कहूँ ब्रजराज अहेरी हो आज अहै री ॥ 
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नाहिने नन्द के मंदिर हाँ छुपभालु के भान कद्दा जकती ही । 
है।हों अकेली तुद्दी कबिदेव जू घृ'घट के किन के तकती है। ॥ 
भेंटवी मेहि भट्ट केह्ि कारन कान सी थां छवि से छकती है । 
काह भयेा है कहा कह कैसी है। फान्ह कहां हैं कटा बकती दे ॥ 
अन्तर पैठि हुवा पट के कवि देच निरन्तर ता उर आने । 

देति मिल्ाय घने अपने गुन चारु सुई किलो दूती खुजाने ॥ 

ताहि लिये कर में बरमे हिय जासु सिय्रे मरमे से। घखाने । 

कीन्ही करेजन की दरजै द्र॒जी की बहू बरजी नहिं माने ॥ 

मूढ़ कहेँ मरि के फिरि पाइये हां हु छुटाइये सान भरे का । 

ते खल खेाय खिस्यात खरे अवतार सुन्या कहूँ छार परे के ॥ 
जीवत ती ब्रत नेम सुखात सरीर महा सुर रुख हरे के । 

पेसी असाधु असाधुन की मति साधन देत सराध मरे के ॥ 
आवत आयु का दोस अयथैात गये रवि ज्यों अँधियारिये ऐेहे । 
दाम खरे दे खरीद करे गुर मेह की गेनो न फेरि चिकेहै ॥ 

देव छितीस की छाप बिना ज़मराज जगाती महा दुख दैहे | 

जात उठी पुर देह की पैठ अरे बनिये बनिये नहिं रेहे ॥ 


मेाहि तुम्हें अन्तर गुनै' न गुरु जन 
तुम मेरे हैं। तिहारी पै तऊ न पिघलत है । 

पूरि रहे या तन में मन में न आवत है। 
पंच पूछि देखे कहूँ काहू न हिलत है। ॥ 

ऊँचे चंढ़ि राई केाई देत न देखाई 
देव गातन की ओट चैठे बातन गिरूत है। | 
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ऐसे निरमेाही महा माही में बसत' 
अर सेाही ते निकसि फिरि मेही न मिलत ही ॥ 


(५३४) छत्रासिह कायस्थ | . 


इन्होंने संचत्‌ १७५७ में चिजयमुक्तावकी नामक अन्ध अनेक 
छन्दें में बनाया । ये महाशय अटेश गाँव के रहने वाले श्रीवाघ्तव 
कायथ्थ थे | अेटेर ग्वालियर के भदावर नासक -देश में है। छत्र ले 
लिखा है कि बटेश्वर क्षेत्र वहाँ से निकट है । इनके आश्रयदाता , 
कल्याणसिंह अमरावती में रहते थे । ह 

विजयमुक्तावली में महाभारत की कथा खुक््मतया वर्णित है, 
परन्तु इस कवि ने बहुत स्थानों पर सेस्क्षत की कथा से भिन्न अपनी 
कथा कही और कैरव दल के येद्धाओं का महत्त्व कई आअंशों में 
बहुत घटा कर कहा । कथा वर्णन करने वाले कवियों में इनका 
पद अच्छा है। इन्हों ने केशवदास की परिपाठी का अज्ुसरण 
किया और प्रायः रायकछू अठपेजी के दे। सी पृष्ठों के श्रन्थ के एक 
रख निवाह कर दिया । इनकी भाषा में मुख्यांश ब्रज भाषा का है, 
ज्ञे साधारणतया अच्छी है। इन्होंने बहुत स्थानों पर भद्र काव्य 
किया है और इनका अ्रन्थ बहुत रोचक है| डदाहरणाथे इनके कुछ 
छन्‍्द नोचे उद्धुत किये जाते हैं । ; 

कैटभ मधु मुर हरन धरन नख अश्न शैल बर ! 

हिरनाकुश हिरनाक्ष हरन प्रशु रदंन धरांने घर ॥ 

संखासुर सेहरन हरन हरि अंध कबंघहि । 

खरदुखन बपु भंजि गंजि भंजन दसकंधहि ॥ 


४७२ मिश्नवन्धुविनाद । [ सं० १७२० 


गज़राज काज प्रहलाद भर व दया सिन्धु असरन सरन | 
प्रश्चु नमे नमे फवि छनत्न कहि नारायण जग उद्धरन ॥ 
निरखतही अभिमन्यु के बिदुर डुलकायेा शीख | 
रच्छा बालक की करे हैं कृपार ज़गदीख ॥ 
आपुन कांधे युद्ध नहिं धद्धप दिये। भ्रुच डारि। 
पापी बेठे गेह कत पांडु पुत्र तुम चारि ॥ 
पारुष तजि लज्ञा तजी तजी सकल कुलकानि । 
बालक रनहिँ पठाय के आपु रहे सुख मात्र ॥ 
दीरध तज्षु दीरघ भ्ुजा दीरघ पेरुप पाय । 
कातर है बैठे सदन बहु बलूवन्‍्त कहाय ॥ 
कवच कु डल इन्द्र लाने बाण कुन्ती के गई | 
भई बैरिनि मेदिनो चित कर के चिन्ता सई ॥ 
प्रज रच्छन भच्छन अनल पच्छन गेाधन ग्वारू । 
भ्रुज्ञ चर कर वर सुभुज्ञ पर गिरि वर घरन गेापाल ॥ 
नाम--( ५३५) अनन्यअली | 
रचना---अनन्य अछी. का काव्य 
खसमय--१७५९ | 


विचरण--इनके रचित छोटे छोटे अष्टक तथा छीछा आदि के लग- 
भग १७७ भ्रन्थ हैं, जिनके नाम अलग अछग विस्तार- 
भय से नहों लिखे गये । इनकी कविता साधारण अभ्रंणी 
की है। 
कुछ ९८४ पृष्ठों में इनकी रचना है । 


लेकनाथ ] पूर्वालकृत प्रकरण । .. ईएड 


_नाम--(५ ३६) लेकनाथ चैथे बूँदी | 
भन्थ--(१) रखतर ग, (२) हरिचंश चैरासी का भाष्य | 
खसमय--१७६७० । द 
विवरण--ये महाशय दरबार दूँदी में राव राजा बुद्धसिह जी के 
आश्रित थे, फ्रौर इन्हों ने उन्हों के नाम से यह तन्ध 
बनाया । एक बार राव राजा काबुल जाते थे। उस 
समय कवि जी का भी साथ चलने का हुक्म हुआ | तब 
इनकी स्त्री ने जे कवि थीं इसके पास एक छन्द लिख 
भेजा, जिसे राव राजा के दिखा कर इन्हों ने वहाँ जाने 
से छुट्टी पाई । इनका काव्य साधारण श्रेणी का है। 
उदाहरण रहीजिए ४-- 
भूषण निवाज्यों जैसे सिवा महराज जू ने 
बारन दे बावन धरा पै जल छाव है । 
दिल्लीसाह दिलिप भण हैं सखानखाना जिन 
गंग से शुनो के छाखे मौज मन भाव है ॥ 
अब कचिरशजन पै सकल समस्या हेत 
हाथी घाड़ा ताड़ा दे बढ़ाये! बहु नाव है । 
बुद्धजू दिवान छेकनाथ कविराज कहै 
दिये। इक छारा पुनि बआैरूपुर गाँव है ॥ 


नाम--(५ ३७) कविरानो चैबे छोकनाथ की खो बू दी । 


. रचना--स्फुट । 
खसमंय--१७६० | 


*७४ मिश्नवन्धुविनाद । [ से० 4७६० 


विवरण--इनके पति राव राजा चुद्धसिंह के साथ कायुल जाने 
वाले थे, तब इन्होंने निम्न छन्‍द उनके पास लिख भेजा 
था, जिस पर राव राजा ने उनका काबुरू जाना बन्द 
कर दिया । इनका काव्य साधारण श्रेणी का है । 


मैत्री यह जानो ही कि छेोकनाथ पाय पति 
संगही रहांगी अरधंग जैसे गिरजञा। 
पते पै विछच्छन हो उत्तर गमन कीन्‍न्हो 
केसे के मिटव जे। बियेग विधि सिरजञा ॥ 
अब ते जरूर तुमे अरज किए ही बने 
रा चेऊ दुज्ञ जानि फय्मायह कि फिर जा | 
जे पे तुम स्वामी आज्भु कटक उलंधि जैही 
पातो माहि कैले लिखे मिश्र मीर मिरजा॥ 
नाम-( पूछ ८) पृथीसि ह दीवान ( रसनिधि ) | 
अन्ध--रतनहजारा ( २८०० देहे देखे ), पद व रुफुट कविता । 
समय--१७६० । 
विवरण--ये दतिया राज्य के अन्तगत जागीरदार थे,। इनकी 
कविता प्रशंसनोय है । इनकी गणना पद्माकर की अभ्रं णी 
में की जाती है। 
उदाहरण | 


रखनिधि मेहन दरस के नेंन खरे पर पैएरि | 
कद्दा करें बिन पगन ए आगे सके न देरि ॥ 


बेताल ] पूर्वांलंकृत प्रकरण । ९७४ 


ज्यों बिधि मोहन दरस की दीनो चाह बढ़ाय । 

त्यों इन कोसी हगन के दिए न पंख छगाय ॥ 

घरत जहाँ नंद छाडिछे चरन कमल खुख पुंज | 

गेपिन के हग भँवर हो करत फिरत वहँ गुज॥ 

रसनिधि आवत जानि कै मन मेहन महवूब । 

उम्रगि दीठि बदनोन की हगनि बँधाई दूब ॥ 

इनके अन्थ ये हैं :-- (१) विष्णु पद और कीत्तेन, (२) कवि, 

(३) बारहमासी, (४) गीतसंग्रह, (५) रुफुट देहा, (६) रखनिधि 
की कविता, (७) रखनिधि की कविता, (८) रखनिधि के दोहे, 
(५) विष्णु पद, (१०) अरिलल, (११) कबित्त, (१२) हिंडारा, (१३) 
देदा, (१४) रसनिधिसागर | 


(४५३६) बेताल बन्दीजन । 


ठाकुर शिवसिहं सेंगर ने इनका जन्म-काल संचत्‌ १७३४ माना 
है श्रार यह भी लिखा है कि ये महाशय विक्रम शाह के द्रबार में 
थे। यद्द कथन यथा भी है, क्योकि इन्हों ने अपने सब छन्द्‌ विक्रम 
के! सस्बोधन करके कहे हैं। इनके किसी अन्थ का नाम हमें ज्ञात 
नहीं है, परन्तु स्फुट छप्पय बहुत मिले हैं | बैताल कवि ने श्ट गार 
रख पर एक भी छनन्‍्द न बना कर विविध विषयें पर रचना की है । 
इन्होंने अधिकतर नीति, कहाँ कहाँ पहेली और कहीं मर्दू मी, छुप, 
एवं ऐेसेही पेसे अन्य विषयें पर कविता की। एक स्थान पर इन्होंने 
यह भी कहा कि अब ते ऐसा बुरा समय आया कि मेाची, मब्लाह, 
भड़भूजे, घाबी, नाई आदि सभी कोई कवित पढ़ने छगे। इनके 


$७६ मिश्रवन्धुविनाद । [ स॑० १७६० 


विचार में नोच मानो हुई जातियों के मलुप्यां के कवित पढ़ते का 
सासाग्य प्राप्त न होना चाहिए था । 
इनकी कविता में अवध और हज की भाषाओं का मिश्रण है । 
आपकी भापा गिरघर राय के देखते वहुत परिपक्क हे, बरन, यों 
कहना चाहिए कि वह अच्छी है, केवल एकाथ स्थान पर उसमे आम्य 
भाषा मिल गई है। 
इनकी कविता में अद्वितीय उद्द' डता एक अज्ु पम॒ गुण है। भापा- 

साहित्य में किसी भी भछे या बुरे कवि में इतनी उद्दडता नहीं पाई 
जाती। भाषा में बहुत से कवियों में उद्द उठा अधिकता से है, परल्तु 
उसकी भाजत्रा खबसे अधिक इसी कवि में है। गिरधरराय की भाँति 
इन्होंने थो नीति और अन्‍्योक्ति का प्राधान्य रक्‍खा है। इसने भी 
गिरधर राय के समान रोज की काम-काज-सस्बन्धिनी सर्वप्रिय 
बातों पर कबिता की है। जितने सुण गिरधर राय में हैं प्रायः वे 
सब इनमें भी चतेमान है, परन्तु उन में से अधिक बातें में इनका 
पद उनसे बढ़ा हुआ है। इनकी भो कविता सर्वेप्रिय एवं प्रशसा- 
पात्र है। इसके समान सीधे सादे यथाथे चर्यीन करने में बहुत कम 
कवि जन समथे हुए हैं| इनके भी हम पद्माकर की श्रेणी में 
समभते हैं । इनकी कविता दुष्प्राप्प होने के कारण हम इनके सात 
छन्‍्द नोचे लिखते हैं । 

 जीसि जाग अरु भेग जीसि बहु रोग बढ़ावे | 

“ज्लीमि करे उद्योग जीमि ले कैद कराये ॥ 

- जीमि स्वग ले जाय जीसि सब नरक देखावै | 

'झीमि मिलावै राम जीमि सब देह धरावे ॥ 


तक 


बैताल ] पूर्वालंक्त प्रकरण । ४७७ 


निज जीसि ओंठ एकत्र करि बाँट सहारे तेलिए | 
वैताल कहेँ विक्रम सुना जीमि सँभारे वेलिए ॥ १॥ . 


टका करे कुल हल टका मिरदंग बजाय । 

टका चढ़े सुखपाल टका सिर छत्न धरावै ॥ 

टका माय अरु बाप टका भाइन के सैया | 

टका सासु अरू ससुर टका सिर लाड़ लड़ेया ॥ 

अब एक टके बितु टकटका द्वात रहत नित राति दिन । 
वैताल कहे बिक्रम स॒नी। घिदः जीवन जग टके बिन ॥ २॥ 


मरे वैछ गरियार मरे वह अड़ियल टट्ट । 

मरे करकसा नारि मरे वह खसम निस्रट्ट ॥ 
चाभन सर मरि जाय हाथ छे मदिरि प्यावै | 
पूत वही मरिजाय जु कुल में दाग लगाव ॥ 
अरु वे नियाउ राजा मरे तबे नींद भरि सोइए। 
वैताल कहै बिक्रम सुने एसे मरे न रोइए ॥ ३ ॥ 


राजा चंचल हाय मुछुक के सर करि छावे । 

पंडित चंचल हाय सभा उत्तर दे आवबे ॥ 

हाथी चंचल हाय समर में स्ड़ि उठावै । 

घाड़ा चंचछ हाय भपटि मैदान दिखावे ॥ 

हैं ये चारो चंचल भले राजा, पंडित, गज, तुरी । 
बैताछ कहै विक्रम सुने तिरिया चंचल अति घुरी ॥ ४॥ 
दया चह हो गई घरम धघेसि गये घरन मैं | 

पुन्य गये पाताल पाप भो बरन बरन में ॥ 


द्ष्प मिश्रवन्धविनेद । [ सै० ७६० 


राजा करे न व्याड धजा की द्वोत खुबारी । 
घर घर भे वेपीर दुखित भे सब नर नारी ॥ 
अब उलटि दान गजपति मेँ गे लोल संवाप किते गये । 
वेताल कहे विक्रम सुनो यह कलज्भुग परगट भये ॥ ५ ॥; 
सर्दे सोख पर नवे मर्द' बेली पहि लाने । 
मर्द खिलावे साय मर्द चिंता नहिं माने ॥ 
मर्द देय ओ्रो। छेय मर्द' के मर्द वचावे । 
गाढ़े सेकरे फाम मर्द के म्दे आये ॥ 
पुनि मद उनहिं के जानिए दुख सुख साथी दर्द के। 
बैताल कहै बिक्रम सुने ए. छच्छन हैं. मद के ॥ ६॥ 
चार चुप्प हे रहे रेनि अँधियारी पाए | 
संत छुप्प हे रहे मढ़ी में ध्यान लूगाण ॥ 
बधिक चुप्प हे रहै फाँसि पंछो के आवे । 
छेल चुप्प हें रहै खेज पर तिरिया पाये ॥ 
बर पिपर पात हस्ती भ्रवन काइ कोइ कवि कुछ कुछु कहें । 
बैताल कहे विक्रम सुने चतुर छुप्प कैसे रहें ॥ ७॥ 

। ( ५४० ) रूप रखिक अनन्य संप्रदाय के थे | इनका कविता- 
काल जाँच से १७६० सं० के छगभग जान पड़ा है। इनका रचा 
हुआ व्यासदेव जसाय्ुव सागर! नामक ६२ मेँझेले पृष्ठों का 
अ्रन्थ हमने छत्नपूर में देखा है। इनकी कविता अच्छी होती थी । 
हम इन्हें साधारण श्रंणी में रखते हैं । उदाहरण । 

इति श्रीमत हरि व्यासदेव जस अमृत सागर रूहरी । 
सुभग सवैया बन्ध मनोहर महा अरथ की गहरी ॥ 


सीताराम ] पूर्वालंक्त श्रकरण । ४७३ 


या रूहरी दुजी सुखदाई लागति महा झुद्दाई । 
रूप रसिक गाई छवि छाई निञ्ञ पूरनता पाई॥ 
चुन्दाबन जमुना तीर र्य | हरि व्यास सरन बिन से। अगस्य ॥ 
तहँँ नव निकुज महँ मन सुरंज । 
बह तृबिधि पैल अछि पुज गज ॥ 
खोज में इनकी 'दृन्दाचन माधुरी” का भी पता चला है। 
नाम--( ५४ १ ) रामप्रिया शरण सीताराम मिथिर्कों वासी । 
खसमय--१७६० । ह 
विवरण--प्रायः ४०० पृष्ठों में सोताजी की कथा चणित है | मधु- 
खूदनदास श्रेणी का काव्य है। यह पुस्तक हमें दरबार 
छतरपूर में देखने के मिली । समय जाँच से छिखा है। 


उदाहरण+-- 
पितु दूरसन अभिराष ज्ञुसुछ कु वरन मन आई | 
शुरु सनमुख कर जारि भाँति बहु बिनय खुदाई ॥ 
पुलके गुरु छखि सील राम को अति सुस्त पाए । 
ताहि समे सब सख्ना संग रछिमी निधि आए ॥ 


( ५४२) जानकीरखिक शरणजी ने “अवध सागर” नामक 
एक भारी श्रन्थ राम यश गान में बनाया, जिसमें १७ अध्याय 
और ९१९ छन्द हैं। इसमें अष्टयाम विस्तृत रूप से है ओर बन- 
बिछास, जलकेलि, राख, सभा, भेाजन, शयन आदि के सबविस्तर 
चर्णान अच्छे हैं । यह अर्थ छत्नपूर भें है | इनका कविता-कारू 
जाँच से सं० १७६० जान पड़ा । 
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उदाहरण | 
रथ पर राजत रछुबर राम । 
क्रीट मुकुट खिर घलुष बान कर सोभा केाटिन कास ॥ 
इयाम गात केसरिया बाने। सिर पर मार लछाम । 
बैजन्ती बन माल रसे उर पद्क मध्य अभिराम ॥ 
मुख मर्यके सरसीरुह छेोचन हैं. सब के सुख धाम । 
कुटिल अछक अतरन में भीनो दुड्ँ दिसि छूठी स्याम ॥ 
कम्वु कंठ मेतिन की माला किकिनि कटि हुति दाम । 
शस माला यह रूप रखिक बर करहु हिये अभिराम ॥ 
झुकी छता द्वम डार भूमि परसत सुख रासी । 
मनहु भये द्रुम लता इहाँ के तीरथ बासी ॥ 
जड़ि उंड़ि परति बिहार थर्ली की ऊँग रज तिन के । 
लगे सुसग फल गुच्छ नवलू दुर पर हित जिन के ॥ 
इनकी कविता परमेाचम है | हम इनके ताष की अ्रेणी में 
समभते हैं । ु 
नाम--( ५ ४ ३) खन्तन ब्राह्मण पाँडे जाजमऊ उन्नाव वाले । 
डलत्पत्तिकारलू---१3२८ । 
कविता-कारू---१७६० । 
विवरण--साधारण अर णी | 
इनका बनाया हुआ एक छन्‍्द यहाँ डद्घ्ृत किया जाता है । 
वे धन देत छुटाय भिखारिन ये परिपूरन दानि गऊ के | 
वे चितवें अँखिया हुग से अझ ये चितई अँखिया यकऊ के ॥ 


मोहन भट्ट ] पूर्वांलंक्तत प्रकरण । , अर 


वे उपमन्यु ढुबे जग जाहिर पाँडे बनस्थी के यै मधऊ के । 
वे कवि सन्‍्तन हैं बंदुकी हम हैं कचि सन्‍तन जाजमऊ के॥ 
नाम--(५४ ४) खतनड॒बे बेंडुकी । 
: छत्पत्तिकाछू--१७३० । 
कविता-कारू---१७६० | 
विवरण--साधारण श्रेणी के कवि थे। संतन जाजमऊ वाले ने 
इनका चणान अपने उपरोक्त कवित्त में किया है। 


(५४५) मोहन भद्द । 


ये महाशय बांदानिवासी कवि पद्माकर के पिता थे | इन का' 
हाल पद्माकर वाले छेख में मिलेगा । इन्हाने भी उत्क८ कविता की 
ग्रेरः अनुआख का समादर अच्छा किया | हम इन्हें साधारण श्रेणी 
में रक्खे गे । 
उदाहरण । 
दावि दुकू दक्िखिन सु सिक्खन समेत 
दीन्हे कीन्हे वेगि पकरि दिलीस दहलनि में 
रूम रुहिलान खुराखान हवसान तचे ठुरुक 
चमाम वाके देज तहरूनि में ॥ 
मेहन भनत ये विलाइति नरेश ताहि खेर 
रतनेस घेरि ब्याया सहलरूनि में । 
जेहि ऑँगरेज रेज कीन्हे नुप जाल तेहि हाल 
करि स्वबस मचाये महरूनि में ॥ 
इस का कविता-काल १७६० के आस पास था | 


॥4 
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(५४६) आलम | 


ये महाशय संबत्‌ १७६० के छगमग थे | शिवसिंहजी ने इन 

का बनाया हुआ ओर गजुंब के द्वितीय एुच्र मुवज्ञम की प्रश् सा का 
एक छन्द लिखा है। इससे विदित हाता है कि ये महाद्यय और ग- 
जेब के समय में थे | मुवज्ञम जाजऊ की लड़ाई में सेबत्‌ १७६३ 
में मारे गये थे । आछम ब्राह्मण थे, परच्तु शेख कवि नामक रग- 
रेज़िन के प्रेम में फेस कर मुसलमान है| गये और उसके साथ विवाह 
कर के खुखपूर्वेक रहते रहे । इन के जहान नामक एक पुत्र सी 
था । इन के चरित्रों का कुछ चरणान शेख़ के हाल में आचेगा । 


इस कवि का हमने कोई अन्य नहीं देखा, परन्तु प्रायः ३० स्फुट 
छन्‍्द हमारे देखने में आये हैं। मुत्यी देवीप्रसादुजी ने लिखा है कि 
डनके पाख आलम और शेख़ के करीब ५०० उन्द हैं | इन के छन्द 
देखने से हमे जान पड़ता है कि इन्ही ने नखशिख का भी केई अन्ध 
लिखा होगा । आलम एक स्वाभाविक कवि था और इसकी 
कविता बड़ी भनेहर है। खोज में आलूमकेलि, आलम की कविता 
तथा माधवानर काम कंदुला नामक इनके अन्य भी मिले हैं। कविता 
में यह कवि बड़ा कुशल है श्रार इस काशल का कारण भी इस का 
अधिचल इश्क है। ज्ञान पड़ता है कि शेख़ इन्हीं के सामने मर गई - 
थी,क्योंकि उसके बिरह में इन्हे! ने एक बड़ाही टकसाली छन्‍्द कहा 
है। इस छन्द के रचयिता होने से भाषासाहित्य के किसो भी कवि 
के असिमान है! सकता था। इन की भाषा अत्युत्तम और भाव ' 
गम्भीर हैं । हम इन की गणना पद्माकर कवि की श्रेणी में करते हैं । 


शेख ] पूर्वांलंक्तत अकरण । ईप३ 


कैचों मोर सार तजि गयेरी अनत भाजि 
कैचें उत दाहुर न वात हैं ये दई । 
थैं पिक चातक महीप काह मारि डारचो 
केघों वक पाँति डत अन्त गति है गई ॥ 
आलम कहे हे। आली अजह' न आये मेरे 
कैचां उत रीति बिपरीति बिधि थे ठई । 
मदन महीप की देशहाई फिरिबे ते रही 
जूमि गये मेघ केचों बीज्ञुरी' सती भई ॥ 
जाथर कीन्हें बिहार अनेकन ताथर कांकरी' बैठि चुन्ये। करे | 
जा रखना सं करी बहु बातन ता रसना सो चरित्र ग॒न्ये करे ॥ 
आरूम जैन से कुजन में करी केलि तहां अब सीस घुन्यों करे । 
नैनन में जे सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुन्‍्यो करे ॥ 
(५४७) शेख रंगरेजिन । 
इनके माता पिता का कुछ हाल हर्में नहीं मात्दूम है, केचछ 
इतना ज्ञात है कि इनकी प्रीति आलम नामक एक ब्राह्मण कवि से 
दे गई थी। इन्दों के इश्क़ में पड़ कर वे मुसत्मान हा गये ग्रैर तब 
इन देशनेां का विवाह भी हुआ । इन देने का साक्षात्कार भी विचित्र 
प्रकार से हुआ | कहते हैं कि आलम कवि ने एक बार इसे एक 
पगड़ी रँंगने के! दी, जिसके एक खूट में भूछ से एक कागज का 
डुकड़ा बँघा रह गया था| इसने खेल कर देखा ता उसमे निम्न 
पद छलिल्ला पायाः---/कनक छरी सी कामिनी काहे का! कटि खीन ?” 
यद्द आधा देहा आलरूम ने बनाया था, परन्तु शोष न बनने से फिर 


के 
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विचार करने के। पगड़ी में उसे बाँध दिया था। शेज़ कवि ने पगड़ी 
रँग कर और देहा पूरा करके उसी प्रकार डसी खूट में बाँध 
दिया | शं खत का पद यह थाई--- 

“करटि के कंचन काटि बिधि कुचन मध्य घरि दीन । ” आलूमजी 
ने अपनी पगड़ी छे जा कर जब यह पद पढ़ा थे। उसे रमगाईं 
देने गये और उससे पूछा कि “इस देहे के किसने पूरा किया ? ” 
' छत्तर पाया कि “मैंने! । बस आलम ने एक आना पगड़ी की रेगाई 
ग्रेर एक खहस्त मुद्रा दोहे की बनवाई शे ख़ कवि के दिये। उसी , 
दिन से इन दोजें में प्रेम हे! गया और अन्त में आलम ने मुख॒त्मानी 
मत अहण करके इसके साथ निकाह कर किया | कहते हैं कि शेख़ 
ने अपने पुत्र का नाम जहान रकखा था। एक बार आलम के 
आश्रयदाता शाहजादा मुअ,ज्ञम ने हँसी करने के विचार से दोख़ 
से पूछा, “ व्या आलम की औरत आप ही हैं ? ” इस पर उसने 
तुरत उत्तर दिया, “हाँ जहांपनाद ! जहान की माँ मेंहों हूं । 
: मुन्शी देवीप्रसाद ओ ने उपयु क देहे के खान पर एक कचित्त के 
तीन पद लिखे है ओर शेख़ द्वारा उसके चाथे पद्‌ का बनना लिखा 
है। वह कविच यह है. 

पेम रंग पगे जग मगे जगे जामिनि के 

जाबन की जाति ज्गि ज्ञार उमगत हैं । 
मदन के माते मतवारे ऐसे घूमत हैं. 

झूमत हैं झुकि झुकि कॉपि उघरत हैं ॥ 
आलम से! नवछ निकाई इन नैनन दी ह 

पाँखुरी पहुम पै भें चर थिरकत हैं । 


शेख ] पूर्वालेंकत प्रकरण । डपरे 


चाहत हैं उड़िबे के देखत मयह़ुः मुख 
जानत हैं रैनि ताते ताहि में रहत हैं ॥ 


मुन्शी देवीप्रसादजी शेख़ का अकबर के समय में होना लिखते 
हैं, परन्तु ठाकुर शिवसिंहजी ने इनके पति आलम का शाहज़ादा 
मुअज्ज्म के यहाँ हेनना कद्दा है। ये बादशाह ओऔरऊूजेब के द्वितीय 
पुत्र थे ग्रेर संचत्‌ १७६३ में जाजऊ की लड़ाई में मारे गये थे, 
जिसके पीछे इनके बड़े भाई बादशाह हुए | इसके प्रमाण में उन्होंने 
आलमकृत एक छन्द्‌ लिखा है, जिसमे मुवज्जमशाह का यश वर्णित 
है। उन्होंने यह भी लिखा है कि शेख़ के छन्‍्द' कालिदासक्॒त 
हज़ारा में मिलते हैं | इस हजारा में संचत्‌ १७७५ तक के कवियों 
के छन्द्‌ संग्रहीत हैं, अतः यह निश्चय है कि आलम और शेख उस 
समय या उससे पहले अवश्य थे । मुग्रज्ज़म का भी समय हजारा 
के प्रतिकूल नद्दीं पड़ता है। दम शिवलिंहजी के समय को प्रामा- 
णिक समभतते हैं । 


शेख़ कवि के छनन्‍्द परम मनेहर होते थे। मुन्शी देवीप्रसादजी 
ने लिखा है कि शेख और आलम के पांच से छनन्‍्द्‌ उनके पास 
संग्रद्दीत हैं । हमने इनका कोई श्रन्थ नहीं देखा, परन्तु स्फुट छन्द्‌ 
संग्रहें| में बहुत पाये हैं | इनकी भाषा ब्रज्ञ भाषा है । इनकी कविता 
से इनके प्र मी होने का प्रमाण मिलता है। यह महिला वास्तव में 
पक खुकवि थी | इसकी गणना हम वैाष कवि की श्रेणी में करते 


हैं । उदाहरणाथ इनका केवछ एक छन्द यहाँ लिखते हैं । 
श्र 
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रति रन बिपषे जे रहे हैं पति सनमुख्र 
तिन्‍्हें बकसोस बकसी है में विहँसि के । 
करन को कंकन उराजन के घचन्द्ृह्र 
कटि माहिं किंकिनो रही है अति लसि के ॥ 
सेख कहे आनन के। आदरसों दीन्हों पान 
नैनन में काजर विराजै मन बसि के । 
एरे बैरी बार ये रहे हैं पीठि पाछे 
ताते बार बार बाँधति हैं। बार बार कसि के ॥ 
(५४८) गुरु गोविन्दासह । 
ये महाशय सिक्‍खें के अन्तिम दसचे' गुरु थे। इनका जन्म 
संवत्‌ १७२३ में हुआ था और स्वगंवास १७६५ में | ये महाराज 
शुरू होने के अतिरिक्त प्रचण्ड युद्धकत्तों भी थे। इन्होंने सिक्‍सखें में 
जातीयता का बीज बाया । ये महाशय सुद्दावनो कविता भी करते 
थे ग्रेर कविता की हृष्टि से भी साधारण श्रेणी में स्थान पा सकते 
हैं। जे छाम इनसे पञ्माब को पहुँचा उस पर ध्यान देने से ये 
महाश्यय किसी भी श्रेणी में रक्‍खे जा सकते हैं | इनका कविता- 
काल संवत्‌ १७६१ समभना चाहिए । इन्दोंने सुनीतिप्रकाश, सर्व- 


सर ५ 
लाहप्रकाश, प्रेमसुमाग, चुद्धिलागर, और चण्डीचरित्र नामक 
प्रन्‍्थ लिखे और सिकक्‍्ख अर्थ का भी कुछ भाग बनाया | 


उदाहरण | 
आदि अपार अलेस अनन्त 
अकाल अभेष अलेष्य अनासा | 


पठान सुल्तान ] पूर्वालंकृत प्रकरण । दप७ 


के शिव शाक्ति दये स्तुति चारि 

रजात्तम सत्त जिहँद पुरवासा ॥ 
दयोस निसा ससि सर के दीपक 

सष्टि रची पति तत्त प्रकासा | 
वैर बढ़ाइ छराइ सुरासुर 

आपहि देखत आप तमाखा ॥ 


(५४६ ) चन्द व पठान सुल्तान । 


ये महाशय राजगढ़ भूपाल के नवाब थे । कविता के ये परम 
प्रेमी संवत्‌ १७६१ के इधर उधर है। गये हैं । इनके नाम पर चन्द्र 
कवि ने बिहारी सतसई के दोहें पर कुण्डलियाँयें छगाई' | चर 
ये कुण्डलियाँ आदरणीय कहो हैं । इनकी अन्य रचनाये' भी 
परम मनेहर हैं। हम इनका तेष कवि की श्रेणी में रखते हैं । 

उदाहरण | 

नासा मारि नवाय हग करी कका की सह । 

कांटे छा कसकति हिये गड़ो कठीली भौहँ ॥ 

गड़ी कठीली भाहँ केस निरयारति प्यारी । 

तिरछी चितवनि चित मने। उर हनति कटारी ॥ 

कहि पठान सुल्तान बिकल चित देखि तमासा | 

वाका सहज सुभाव और के बुधि बल नासा ॥ 

खाज में एक चन्द द्वारा महाभारत भाषा? का निर्माण होना 
लिखा है पर उनका समय नहों दिया है। जान पड़ता है कि इन्हीं 
चन्द ने महाभारत साषा बनाई । शिवसिंदरसरोज में दे ग्रैर चन्द 


शेप , मिश्रवन्धुविनाद । [सं० १७०६२ 


लिखे है, पर उनका कोई समय नहों लिखा है श्रेर न उनके हन्दें 
हों से जान पड़ता है कि वे लोग इस चन्द से पृथक्‌ हैं। हमारे 
विचार में इस एक ही महाशयय का नाम सरेज़ में तीन जगदे! पर 
लिखा है । 


(५५०) उदयनाथ उपनाम कवीन्द्र । 


ये महाशय बनपुरा निवासी कान्यकुत्ष तेवारी मदहाकवि 
कालिदास के पुत्र और दूलह के पिता थे। दुलह और राजा ग़ुरु- , 
दत्त सिंह जी के वर्णन में इनका कुछ द्वाछ मिलेगा। सरोज में 
इनके विषय में यह लिखा है कि ये अमेठी के राजा हिम्मतसिंद 
श्रैरर तत्पुत्न राजा गरदत्तसिंह के यहाँ रहे। राजा हिम्मतसिंह 
ने ही इन्हे रसचन्द्रोदय नामक ग्रन्थ बनाने पर कवीन्द्र की उवाधि 
दी। इस ग्रन्थ में भी इन्हों ने अपने नाम उद्दैनाथ ग्रोेर कवीन्‍्द्र 
देने लिखे हैं, जिससे जान पड़ता है कि ये महाशय यह प्रन्थ प्रारम्भ 
करने के समय में हों कवीन्द्र की उपाधि पा गये थे। सरोज में 
लिखा है कि इसी एक अन्थ के रतिविनादचन्द्रिका, रतिविनेद- 
चन्दोदय, रखचन्द्रिका और रखसचन्द्रोदय, नाम हैं। खोज में. 
जगरलीका नामक इन फे एक और अ्रन्थ का नाम छिखा है। यहाँ 
के पीछे ये महाशय भगवन्त राय खीची एव' बूंदी के राव राजा 
बुद्धसि ह के यहाँ सी गये ग,्रौर इन्हों ने अच्छा सम्मान पाया । शिव- 
सिहजी ने लिखा है कि ये जैपुर के महाराजा गजसिंह के यहाँ भी गये 
थे, ग्रैर इनका कूमवंशी राजा गजसिंह की प्रशंसा का एक छन्द्‌_- 
भो शिवसि हसरोज़ में लिखा है, परन्तु जैपुर में गजसिद्ध नामक 


, कवीन्द्र ] पूर्वालंकृत प्रकरण । शैप& 


केाई भी महाराजा नहों हुआ । जान पड़ता है कि ये गजसिह 
जैपुर के महाराजाओं की ठकुराइस मे होंगे। दूलह कवि के वर्णन 
में हम ने कवीन्द्र का जन्म-कारू संवत्‌ १७३६ माना है। इनके 
बनाये हुए गुरदत्तसि'ह, भगवन्तसिह, गजसिह, ग्रोर राव- 
बुद्ध की प्रशंसा के प्रकृष्ठ छन्द॒ मिलते हैं| राजा शुरदत्तसिह ने 
संवत्‌ १७९१ में सतसई बनाई थी। इससे भी कवीन्द्र के संचत्‌ 
का परिचय मिलता है| इन के अन्थ अब तक दे। ही मिले हैं, 
परन्तु इन्हों ने ओर अ्रन्थ अवश्य बनाये होंगे । इन्हों ने त्रजभाषा में 
कविता की जे! बहुत ही प्रशंसनीय है | इन्हों ने अन्लुप्रास का भी 
आदर किया। इन की श्टंगार रख की कविता बहुत आदरणीय 
है। इन की गणना पह्माकर की श्रणी में की जा सकती है। 


उदाहरण लीजिए+--- 
कुजन ते मय आवत गावत राग बनावत दैवगिरी के । 
से सुनि के च्रृषभालु सुता तलफे जिमि पंजर जीव चिरी का ॥ 
तार थके नहिं नैनन ते सजनो जअसुबवान की धार मिरी के | 
मार मनेाहर नन्‍्द्‌ कुमार के हार हिये रूखि मारूखिरी को | 


रन बन भू में तव भ्रुज्ञ ऊतिका पै चढ़ी 

कढ़ी स्यान बाँबी ते बिषम बिष भरी है। 
जा रिपु के डसे सेते तजै प्रान ताही छन 

गारुड़ी अनेक हारे भारे ते न करी है ॥ 
भनत कबिन्द्‌ राव बुद्ध अनिरुद्ध तने 

जुद्ध बीरता सं एक तू ही बस करी है। 


९६० सिश्रबन्धुविनाद । [ सं० १७६२ 


तरल तिहारी तरवारि पन्नगी के कहूँ 
मन्त्र है न तन्‍्त्र है न जन्त्र है न जरी है ॥ 


(५५१) श्रीधर उपनाम मुरलीधर । 


ये महाशय प्रयाग के रहने वाले थे । बावू राधाकृष्ण दास ने . 
इनका जंगनामा नागरी-प्रचारिणी-अन्थ-माछा में घरकाशित 
कराया । उसकी भूमिका में उन्हों ने इन के श्रन्‍्थों ग्रैर ज़न्म-काल 
का वर्णन किया है। उससे ज्ञान पड़ता है कि श्रीधर के बहुत से 
अन्थ बाबू साहेब के पास मैजूद थे। इस्र भूमिका से विदित होता 
है कि श्रीधर ने राग-रागिनियें का अन्थ, नायिका-सेद, जैन मुनियें 
का वर्णन, श्रीकृष्णचरित्र की स्फुट कविता, 'जचित्रकाव्य, जंग- 
नामा और बहुत सी स्फूट कविता बनाई। बाबू राधाकृष्ण दास 
ने इनका जन्म-कार सबत्‌ १७३७ के छगभग माना है। मुद्रित 
जंगनामा में ६६ पृष्ठ हैं जिन में जहाँदार एव फ़रुख़सियर 
का युद्ध वर्णित है। फरुख़सियर बहादुर शाह के बड़े बेटे 
का पुत्र आर बादशाही का डचित , उत्तराधिकारी था, 
परन्तु जहांदार शाह ज़बरदस्ती सि हासनारूढ़ हे। गया था। 
फुरेज़सियर ने उसे पराजित कर के हिन्द का राज्य प्राप्त किया । _ 
इस अन्ध में कई छन्‍्दों में कथा वर्णित है और देहा-चैापाइयेँ की 
रीति का अछुसरण नहों हुआ है। इसमें त्रज़भाषा ओर खड़ी 
बाली का मिश्रण, कविता साधारण, और चीरें के साज-सामान 
पु युद्धाथे तैयारी का वन बहुतायत से है। हम कथा प्रास- 


ना 


म० राज सिंह ] पूर्वांलंकृत प्रकरण । ६१ 


' गिक कवियें में इन्हे मध्यम अर्थात्‌ छत्च कवि की श्रेणी में रखते 
हैं। इनका एक कवित्त नीचे लिखा जाता है| 


इत गरलू गाजि चढ़द्यो फख सियर साह 
उत माजदीन करि भारी भट भरती | 
ताप की डकारनि से बीर हहकारनि सेँ 
' बैंसा की घुकारनि घमकि उठी धरती ॥ 
श्रीधर नवाब फरजन्द्‌ खाँ सु जंग जुरे 
ज्ञागिनी अघाई ज्ञुग जुगन की बरती। 
हहरुगे हिशैल भीर गेल पै परी ही तू न 
करते हिशैली ते हिराले भीर परती ॥ 


नाम--( ५४५२) महाराजा राजसिंह कृष्णगढ़ । 


अन्थ--१ राजप्रकाश, २ रसपायनायक, ३ बाहुविछास | 

राजकालू---१७६३ से १८०५ तक | 

विवरण--ये महाशय कृष्णगढ़ के राजा प्रसिद्ध कवि महाराजा 
सावन्तसखिंह ( नागरीदास ) के पिता थे | इनकी कविता 
साधारण श्रणी की थी । 


उदाहरण | 


श्री गापाल सहाय हे राधा बर रस पुज | 

फेलि कुतूहल रास रस कीने कुज निकु ज ॥ 

तपी जपी जे संयमी निसि दिन सोघत ताहि। 
भाज्ु खुता के दरस की से। हरि करत ज्ञु चाहि ॥ 


शहर मिश्रबन्धुविनाद । [सं० ३७६४ 
(५५३) लाल कवि मऊ वाले | 


इस महाकवि ने संवत्‌ १७६४ के छगभग छत्रप्रकाश नामक 
देशहा चै।पाइयें मे एक अनमेल अन्थ बनाया, जिसे काशी-नागरी- 
प्रचारिणी सभा ने अपनी अन्थमाला में प्रकाशित किया है| इनका 
ह्विवीय अन्य 'विष्णुविकास' है, जिसमें बरवे हन्दें द्वारा कविता 
की गई है। इसमें नायिकामेद का वर्णन है श्रेर इसकी कविता 
साधारण है। इनका पूरा नाम गेरेलाल पुरोहित था। यह पता दम. 
छत्रपुर में लगा । इनका नाम शिवसि'हसरेाज में नहीं दिया गया ' 
है परन्तु उसमें लिखा है कि वूँदी के महाराजा छत्नसाल के यहाँ. 
पक छार कवि थे । छत्रप्रकाश के रचयिता छाल महेवा एवं पन्ना 
के महाराजा छत्नसाल के यहाँ थे । महेवा छत्रपुर के अंतर्गत मऊ 
से मिक्ता हुआ अब एक छोटा सा ञ्राम है। इन्होंने अपने कुल, 
निवास-सख्थान आदि के विषय में कुछ भी नहों कहा है । छालजी ने 
लिखा है कि छत्नप्रकाश स्वय' छत्नसारू की आज्ञा से बनाया गया। 
इस ग्रन्थ में स० १७६७४ विक्रमाय तक छत्रसारू की जीवनी का 
वर्णन किया गया है, पर उसके पीछे भन्थ अपूर्ण जान,पड़ता है। 
सम्भव है कि छाल कवि छत्रसाल के पूर्व ही स्वगंवासों हे गये 
हा, अथवा नागरी-प्रचारिणी सभा के अपूर्ण प्रति प्राप्त हुई है| । 
छन्नसाल का स्वगंवास संचत्‌ १७९० के रगभग हुआ था । उनके 
औवन-संबन्धी २७--२८ साल का हाल इसमें नहों मिलता है ! 
छाल ने लिखा है कि छच्नसाल का जन्म-संवत्‌ १७०६ में हुआ | 
यथा-- 


लाल ] पूर्वालंकृत प्रकरण । ९8३ 


संचत्‌ सचहसे लिखे आठ आगरे बीस । 
लगत बरस बाईसई' उमड़े चल्‍ये! अवनोस । 


यह संबत्‌ धुँदेलखंड गज़ेटियर से मिलता है। छाल ने कुछ 
कथा सच्ची सच्ची लिखी है, यहाँ तक कि एक युद्ध में छच्नसाछ के 
भागने का भी वर्णन किया है। इनकी कथा सब तरह बुँदेलखंड" 
गज़ंटियर से मिलती है, इसलिए उसे सच्ची मानने में कोई शंका 
नहीं है। सकती । इनके अनुसार बु देला क्षत्री महाराजा रामचन्द्रजी 
के पुत्र कुश के चंश में हैं, ओर उनकी काशीश्वर एवं गहिरवार 
उपाधियाँ हैं । इस वंश में पंचमसिद्व एक बड़े प्रतापी राजा हुए । 
' उन्‍्हों के पुत्र महाराजा बुँदेला उपनाम “वीर” थे ओर जिस देश 
में इनके चंशज बसे उसी का छेोग बुँदेलखण्ड कहते हैं । उस समय 
बुँदेला छाग महेवा और ओड़छा में राज्य करते थे | छाल ने व देला 
के पूर्वजों में हरित्रह्य से लेकर छत्नसाछ पय न्‍त सब के नाम लिखे ' 
हैं। ओड़छा के मघुकर शाह इत्यादि का नाम भी इसी वंशावली 
मे आ जाता है| छाल ने चंपतिराय के विजयेां का वर्णन बड़ाही 
उत्तम और विस्तार-पूवेक किया है और अपनी कविता में दिखला 
दिया है कि तत्कालीन भारतवर्ष के इतिहास पर चंपतिराय का 
कितना प्रभाव पड़ा । चंपतिराय चार भाई थे | अतः इन्होंने चारः 
पर अपनी कविता में बहुत कुछ कहा है। यथाः-- 


चारिउ मैया उद्भट जाने । चारिड श्ुजञा विष्णु की मानी ॥ 
धारिड चरन पुन्य छबि छाया | चारिड फलन देन जनु आयी ॥ 
हिन्दुचान सुर गज उर आने ताके चारी दंत बखानी ॥ 


१६४ मिश्रबन्धुविनेद । [ स॑० १७६४ . 


चारी ग्रेग चमू जिन राखी। चारा समुद जीति अमिलासी ॥ 
ग्रतःकरन चारि हुल्साए | चारिउ चक्र छसुजस बगराए ॥ 
हरि के आयुध चारि गनाए | ते जनु छिति रछछन हित आए ॥ 


चंपति के विजयें का हाल निम्न लिखित छन्दे से कुछ घिदृत 
'हैा|गा।--- 


गने कान घंपति की जीते। गनपति गन तऊ ऊुग बीते ॥ 
साहिजदहाँ उम ड्यों घन घारा | चंपति मंभा' पैन भकोारा ॥ 
साहि कटक भकझोरि झुलाये । गिल्‍ये बुँ देलखंड उगिलाया ॥ 
शनि चंपति फिरि भूमि बहारी। शुजन पातसाही भकझोरी॥ 
प्रल्दे पयोद उमंड में ज्यों गाकुक जदुराय । । 
त्यों बूड़त बुदेल कुल राख्यो चंपतिराय ॥ 
'कीने। कूच राति उठि जागे। चम्पति भये सबन के आगे ॥ 
उमड़ि चलये दारा के सौहें। चढ़ी उदन्‍्ड जुद्ध रस मीहँ॥ 
चम्पतिराय. जगत जसु छाया । हें हराौक दारा बिचलायीा ॥ 
धनि चम्पति राख्यो तुम पानी। धनि धनि कालकुँ वरिटकुरानी ॥ 
'धनि चंपति जिन खल दल खंडे | घनि चंपति निज्ञ कुछ जिन मंडे ॥ 
घनि चंपति निरबलः जिन थापे। धनि चंपति जिन सबल उथापे ॥ 
घनि चंपति सज्ञन मन भाए। धनि चंपति जग जस बगराए ॥ 
'धनि चंपति की कठिन कृपानी | धनि चंपति की रुचिर कहानी ॥ 
तब ते चंपति भया सखहाई। गिली भूमि शुज बल डगिलाई ॥ 
चंपतिराय कहाँ. अब पेये। कैसे अपने बंस बचैये ॥ 
जब ते चंपति करतौ पयाने। तबतें परतो, हीन : हिँडुवाने ॥ 


ज्ञाल ] पूर्वालंक्ृत प्रकरण । दैधरर 


रूग्यो हैन तुरकन के जारा। का राखे हिन्दुन को तेरा ॥ 
चम्पतिराय. तेग कर छीनी | ओप दुद्देलखण्ड के दीनी॥ 
भुजन पातसाही भकझ्री । गई भूमि जझ्रि जुद्ध बहेारी ॥ 
पंचम उद्याजीत के कुछ का यहै सुभाड। 
दुले दैरि दिल्लीस दुल ज्यों दुर्दनि बनराड ॥ 
चम्पतिराय के मरने के समय समस्त राज्य मुग़लों के कब्जे में 
आ गया था | अतः छत्नसाल केा, जे। चम्पतिराय फे तीसरे पुत्र 
थे, फिर से वादशाह का सामना करना पड़ा। उन्होंने केवछ पाँच 
सचार और २५ पियादें के लेकर ओरडूज़ेब से बादशाद्द के साथ 
लड़ाई का सादस किया। इन्दों ने अपनी पलिसी के इस प्रकार 


अपने चचेरे भाई से कहा है, कि जिससे इनकी हिम्मत का पूरा 
परिचय मिलता है $-. 


“जे भुमियाँ हम मैं मिलि रेंह । तेई सडक फौज के हिंद ॥ 
जे न छागिद सकूः हमारे । देपु न छागै तिनके मारे ॥ 
जे उमराब चैाथि भरि दैईँ। तेई अमल देख के पेंट ॥ 
जिनमें ऐड युद्ध की पाया | तिनपे उर्मंगि अस्र अजमाया ॥ 
तेग छाइदे देस में देस आइद दाथ। 
शत्रु भांगिह मानि भय छोग छामिई साथ ॥”7 
ऊन्रसाल ने पहले दे! चार छोटी छोटी छड़ादर्या छड़कर भर 
अपना बढ बढ़ा के एक पक करके दागी, रगादुरूद, रूमी, तौी- 
वरज़ाँ, शैज़अनवर, सदरुद्दीन,अब्दुछ्समद, द्ोर्ग्रफानमा प्राश 
शाहक़ुली के परात्त किया ये सब दिल्ली के अफ़सर थे शेर इन 
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सबके साथ बड़ी बड़ी शाही फौजें थीं, यहाँ तक कि अकेले रणादुलह 
के साथ ३० हजार फ़ौज थी | इन सब का युद्ध छत्रप्रकाश में बहुत 
उत्तम रीति से वणित है और इनमे भी सदरुद्दीन एव अब्दुल- 
समद्‌ का युद्ध बड़ा ही विशद है | इन सब में केवल होर अफगान 
के सामने से एक बार छच्चसालू के भागना पड़ा था | इस समय 
सेचत्‌ १७६३ में ग्रारड्जज़ेब का सत्यु हे गया और उनके पुत्र बहा- 
डुरशाह ने छच्नसाछ के मित्रभाव से बुलाकर उनसे लाहागढ़ 
जीत देने की प्राथेना की | इसपर छत्नसाल ने बादशाह का लेोहा- 
गढ़ जीत दिया । तब बादशाह ने इन्हें दे। करोड़ रुपये वाषिक आय 
के राज्य का ( जे इनके कुष्ज़े में था) स्वतन्त्र राजा मान लिया । 
इसी स्थान पर छज्रप्रकाश समाप्त है गया है। इसके कुछ पहले 
किसी व्याज से छाल ने क्ृष्ण-कथा का १० पृष्ठ में उत्तम चरीन 
किया है| छत्नसाल के युद्धों के अतिरिक्त लाल ने पंचम और 
छठे अध्याय में बहुत उत्तम बगीन किये हैं। छच्नसाल की प्रशंसा 
फे कुछ छन्द नोचे लिखे जाते हैं । 


लखत पुरुष छच्छन सब जाने । पच्छी बेलत सगुन बखाने ॥ 
सत कवि कबित सुनत रस पागै । बिलसत मति अरथन में आगे॥ 
रुचि सों छखत तुरंग ज्ञे नोके। विहँसि लेन मुज़रा सब ही के॥ 
कह्यो धन्य छिति छनत्च छतारे। तुम कुछ चंद हिंदुगन तारे॥ 
- चैंक़ि चैंकि सब द्खि उठे” सूबा खान खुमान | 
अब थीं धावै कैन पर छत्नसाल बलवान ॥ 


रुमी भगे सख्राहि तौं जाने।कारी परी कुछि तुरकाने # 


साल ] . पूर्वालकृत प्रकरण । ६७ 


छता कह्यो रच्छक से जानीं। साइ बलवंत सहायक मानों ॥ 
जे प्रभु तिद छाक के स्वामी | घट घट व्यापक अंतरजामी ॥ 
जहाँ सेवकदि निद्रा छागे। खाहेब तहाँ संग ही जागै॥ : 
गरबीलेन के गरबन ढाहे। गरब पहारी बिरद निबाहैे ॥ 
केतिक मिरजा की रिल खोाठी। प्रभु के हाथ सबन की चाठी ॥ 
इन पूर्वोक्त छनन्‍्दों से छच्नसाल की भक्ति भी पूणे रूप से प्रकट 
होती है । कई स्थानों पर छत्नसाल के बड़े ही विलक्षण व्याख्यान - 
इस अन्थ में वर्णित हैं। शिवाजी और छत्नसारू का मिलना इस 
अन्थ का बहुत ही उच्तम भाग है | छत्रलाऊरू की शिवाजी पर श्रद्धा 
देख कर यह जान पड़ता है कि अज्ुपम वीर होने के अतिरिक्त 
वे श्रचीरों के बहुत बड़े भक्त भी थे। 
छाल ने केवल देहा चैपाइयाँ म॑ कविता की है, ओर १५० 
पृष्ठों के इस अ्रन्थ में कोई भी तीलरा छन्द्‌ नहों लिखा; परन्तु फिर भी 
वे ऐसी मनेहर कविता रचने में समथ हुए हैं कि कहना पड़ता है 
कि तुल्लीदासओ के अतिरिक्त किसी और का उन्दों के समान 
देहा चैापाई बनाना प्रायः असम्भव है । इनकी भाषा गास्वासीजी 
की भाषा से पृथक्‌ है श्रार इन्होंने ब्रज भाषा, बुदेलखण्डी और 
अवधी बाली का मिश्रण किया है। इनके यमक, अज्ु॒प्रास आदि 
का बिलकुर शैक़ न था, फिर भी इनकी भाषा बड़ी मधुर है। 
इन्होंने दिखा दिया है कि कवि यमकादि बाह्याडम्बरों के छोड़ कर 
एक छोटे से छन्द में भी उत्क््ट कविता कर सकता है। इनकी 
कहावत ऐसी मधुर है कि इनके कितने ही पद किंवद॒न्तियों के 
रूप में परिणत हे। गये हैं, यथा $-- 
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ज्ञान गनन्ता पारुख हाटै।सा जीते जे पहिले मारे॥ 
रीती भरे भरी ढरकावे। जे! मन करे ते फेरि भरावे॥ 


खसत्कवियां का एक यह भी शण है कि थे अपने नायकों के 
चरणान करने में सब मान्य यथाथे बातों का कथन करके उनके 
साथ अपने नायक के गुणों श्रेर कमे के उनके उदाहरण स्वरूप 
दिखला देते हैं। छाल में यह बात पूर्ण रूप से पाई जाती है। 
यथा $-- 
दान दया घमसान में, जाके हिये उछाह । 
साई बीर बखानिए, ज्यो' छत्ता छितिनाह ॥ 


तिन में छिति छन्नी छवि छाए। चारिहँ ज्ञुगन हात जे आए ॥ 
भूमिसार श्रुज॒दण्डनि थस्से। पूरन करें ज्ु काअ अरस्से ॥ 
गाय बेद छुज के रखवारे। जुद्ध जीति के देत नगारे॥ 
छन्निन की यह वृत्ति बनाई। सदा तेंग की खाय कमाई॥ 
गाय बेद विप्रन प्रतिपालै | घाउ ऐड धारिन पर घालै॥ 
उद्यम ते संपति घर आचे। उद्यम करे सपूत कहावे॥ 
उद्यम करे सेंग सब छागै। उद्यम ते जग में जसु जागे॥ 
समुद डतरि उद्यम ते जैये। उद्यम ते परमेसुर पैये ॥ 
जब यह खष्टि प्रथम उपज्ञाई। तैंग वृत्ति छन्चिन तब पाई॥ 
यह - संसार कठिन रे भाई। सबरू उमड़ि निरबल के खाई ॥ 
छनिक राज संपति के काजै। वंधघुन भारत बेघु न छाजै ॥ 
कछू काल गति जानि न जाई। सब ते कठिन काल गति भाई ॥ 
सदा भवुद्ध बुद्धि है जाकी। तासेां कैसे चढ़े कजाकी ॥ 
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साहस तज्ि उर आलस माँड़े। भाग भरोले उद्यम छाँड़े॥ 
ताहि. तजै जग संपति ऐसे । तरुनो तजै चृद्ध पति जैसे ।॥ 
विपति माह हिम्मति ठिक ठाने। बढ़ती भए छिमा उर आने ॥ 
बचन सुदेस सभनि में भाखे। सुजसु जोारिबे में रुचि राखे। 
जुद्धनि ज़रै अकेले सैसे | सहज सुभाय बड़ेन के ऐसे ॥ 
जाकी धरम रीति जग गावे। जा प्रसिद्ध बलवन्त कहावे। ' 
जाहि जेट भैयन की भावे। करत अनारबीन बनि आये॥ 
ले अवतार बड़े कुछ आचे। जुद्धन जुरे जगत जस गावे ॥ 
सत्य बचन जाके ठिक उठाए । प्रीति जेग ए सात गनाए ॥ 


इस कवि की उद्दंडवा सभी खानों पर खूर्यवत्‌ प्रकाश- 
मान है। भाषा-साहित्य में किसी भी सत्कवि की रचना में इतनी 
उद्ण्डता नहीं पाई जाती । दे। एक उदाहरणोां से इसका वाध नहों 
कराया जा सकता, परन्तु खानाभाव से हम यहाँ देही एक 
उदाहरण दे सकते हैं । 


उमड़ि चल्या दारा के सैौंहें। चढ़ीं उदण्ड जुदछ रस भैंहें ॥ 
तब दारा दिल दृहसति बाढ़ी | च्यूमन रंगे सबन की दाढ़ी ॥ 
के भुजदण्ड समर महि ठोंके। उम्.व्यो प्रकय सिन्धु को रोंके ॥ 
छत्ततालू दाड़ा तहँ आये। अरुन रंग आनन छबि छाये॥ 
भये। दशिछ बज्ञाय नगारो। सार धार को पहिरन हारा ॥ 
दैरि देख मुगलनि के मारी। दपटि दिली के दल संघारी ॥ 
एंड एक सिवराज 'निबाही। करे आपने चित की चाही।॥ 
आठ. पातसाही  भकमभोरे | सखूबनि पकरि दण्ड के छोरे॥ 


रँ 
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- क्वाटि कटक किरवान बल बाँटि जंबुकनि देह । 
ठाटि जुद्ध यहि रीति सं बाँटि धरनि घरिलेडु ॥ 
लाल ने युद्ध प्रायः सभी खानें पर उत्तम वररान किया है, 
घरन्तु वे सब वर्णन बड़े हैं, अतः यहाँ उद्धृत नहों किये जा सकते; 
इसलिए एक छोटा सा वन यहाँ लिखते हैं।. 


चहूँ ओर से खुबनि घेरे | दिसनि अलात चक्र से! फेरा ॥ 
पञजरे सहर खाहि के बाँके | धूम धूम में दिनकर ढाँके॥ 
कबहूँ प्रगटि जुद मैं हाँके। मुगलनि मारि पुहमि तल ढाँके ॥ 
बाननि चरखि गयंदनि फेरे | तुरकनि तमकि तेग तर तोरै ॥ 
कबहूँ जरैे फौज सें आछे | लेइ रगाइ चाल दे पाछे ॥ 
बाँके ठार ठार रन मंडे ।हाहा करे डांड ले छंडे॥ 
कबहूँ उमड़े अचानक आयबै । घन सम घुर्माड़ छोह बरखावे ॥ 
कबहूँ हॉँकि हरैलनि कूठे | कबहूँ. चापि चँँदालनि छूटे ॥ 
कबह देख दैरिके लावै। रसद्कहँ की कढ़न न पावे ॥ 
चैकी कहें कहां हें जैहै | जित देखे तित चंपति हैद्ै। ॥ 


चैंकि चैांकि चाकी उठ देकि दै।कि उमराय । 
फाके रूसगर में परे थाके सबे उपाय ॥ 


छाछ कवि ने उपमायें बहुत कम स्थानों पर दी हैं और जहाँ 
कहाँ वे हैं थी, चहाँ अन्य कवियों की भाँति कोरी डपमा न कद्द 
कर मुख्याथे विवद्धक उपमाये” रूपक, उत्प्रेक्षा, आदि कहीं हे 
और कहाँ कद्दों उपमाये आदि न कह कर अन्य रीति से उसी प्रकार ह 
मुख्याथे को चद्धमान किया है। | 


लाल ] पूर्वांलंक्ृत प्रकरण |. ६०१३ 


काटि अरु मुंड उछाछत कैसे । बटन खेल खेलत नट जैसे ॥ 
कढ़ि सरदार गेल ते गाजे । आनन मनी मजीउनि मांजे ॥ 
कातुक देखि जेगिनो गाई। खप्पर जटनि माँजती धाई ॥ 


इस कवि ने यह दिखा दिया है कि अलंकारों की सहायता न 
लेकर भी कवि उत्तम कविता कर सकता है। लालर ने स्तुति के 
साथ मुख्य विषय के मिलता देने में बड़ो पढुता दिखाई है। इसके 
उदाहरण भ्रन्थ के द्वितीय, तृतीय ग्रौर पंचम पृष्ठों पर मिलेंगे | 
इनकी कविता में रस बहुतायत से आये हैं। 


लाल ने छत्रप्रकाश, विष्णुवितास और राजविनेोद नामक 
तीन श्रन्थ रचे । अन्तिम अ्रन्थ में विविध उन्दोँ द्वारा श्रज़वासी 
कृष्ण का बणेन है। यह पूरा अ्न्थ हमारे देखने में नहों आया। 


कुछ बातां पर विचार करके हम लालजी का सैनापति की 
भ्रंणी का कवि मानते हैं | इन्हों ने तुठसीदास जी की भाँति कथा- 
प्रणाली पर कबिता की है ग्रार कथा प्रासंगिक कवियों में इनको 
प्रथम श्रेणी में रखना चाहिए | छाल ने अपनो रचना बहुत ही 
सर्वा ग सुन्दर बनाई ग्रोर जिस विषय पर कविता की उसी का 
उत्तमात्तम रीति से कद्दा | बुंदेलखंड में प्रसद्ध है कि छाल जी 
महाराजा छत्रसालछ के साथ युद्धों में स्वय/ छड़ते भी थे । कथा- 
भासंगिक युद्ध कविता में इनके जेड़ का कोई भी कवि देखने में 
नहीं आता । कहते हैं कि छाछ का शर्रर-पात भी किसी युद्ध ही 


में इुआ । 
श्२्‌ 
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(५५४) अब्दुल रहमान (रहमान) । 


ये महाशय दिल्ली के रहने वाले ओर मेअज्जम शाह ( क़तुतु- 
द्वीन शाह आलम बहादुर शाह ) के मनसच्दार थे। इन्हों ने 
यमक शतक नामक ग्रंथ बनाया, जिसमें कुछ १०७ दोहे हैं, ग्रेर 
इलेष मय, यमकपूर्ण एकाक्षरी इत्यादि देहें कहे गये हैं, परंतु 
किसी क्रम से नहीं | भाषा इसकी कठिन है, जिसका कारण शायद 
चित्र काव्य हा | इस अ्रंथ से बिदित होता है कि ये महाशय भाषा 
पूर्ण रीति से जानते थे और संस्क्रत साषा भी इनकी कुछ अचदय 
देखी हेा।गी | इन्हों ने अंथ-निमोण का संचत्‌ दिया है, पर तु वह 
ऐसा अशुद्ध लिखा है कि उससे संबत्‌ नहों ज्ञान पडता । बहादुर 
' शाह का राज्य-कालरू संवत्‌ १७६३ से १७६८ तक है, अतः इसी 
समय में यह भ्रंध लिखा गया हेोगा। इन्हों ने अपना परिशत्रय 
या दिया है+--- 
माजम छत्नपती सुपति दिल्लीपति ज़ुप्रबीन । 
चकता आलमगीर सुत् कुतुबदीन पद छीन || 
ताकेा मनसबदा जगत कबि अबदुल रहमान | : 
हम इनके तेष कवि की श्रणी में सम्नकते हैं । डदाहरणाथे 
इनके कुछ छंद नीचे दिये ज्ञाते हैं।--- 
पलकन में राख पियहि पछक न छाँड़ो संग । 
पुतरी से ते हाहिं जिन डरपत अपने झओग ॥ 
करकी करकी चूरियाँ बरकी बरकी रीति। 
दरकी दरकी कंचुक्री हरकी हरकी प्रोति ॥ 


सूरति मिश्र ] पूर्वालंक्ृत' प्रकरण । ६०३ 
(५५५) सूरति मिश्र । 


ये महाशय कान्यकुक्ष ब्राह्मण मिश्र आगरा निवासी थे, जैसा 
कि ये स्वयम्‌ लिखते हैं:--सूरति मिश्र कनाजिया नगर आगरे 
बास | इन्हों ने (१) अलंकार-माछा नामक अलंकार-प्रथ संवत्‌ 
१७६६ में छिखा ग्रेर संवत्‌ १७९४ में (२) अमर-चंद्रिका नामक 
बिहारी सतसई की टीका बनाई । आपने (३) कवि-प्रिया की होका 
भी रची जिसमें संचत्‌ नहीं दिया है, परंतु हमारे पास जे पुस्तक 
है, वह संचत्‌ १८५६ की लिखी हुई है। इनका (४) नख शिख 
हम ने ठाकुर शिवसिह जी काँथा निवासी के पुस्तकालय में 
देखा | डसमें भो संचत्‌ नहां दिया है, परंतु वह प्रति संचत्‌ 
१८५३ की लिखी है। इसके अतिरिक्त शिवसि'हसरोज में इनके 
बनाये (०) रखिकप्रिया का तिलक और (६) रख सरस नामक दे 
प्रथ ग्रौर लिखे हैं । ये हम ने नहों देखे । अतः अज्ुमान से कहा 
जा सकता है कि सूरति जी संचत्‌ १७४० के छगभग उत्पन्न हुए 
होंगे। खोज मे इनकी (७) रस-आहक-चन्द्रिका का भी पता चला है। 


ये महाशय अच्छे कवि थे ग्रैर भाषा इनकी मधुर थी। सत- 
सई, व कवि प्रिया के तिलकों से इनके पांडित्य का पूर्या परि- 
ववय मिलता है। ऐसे उत्तम तिरूक बहुत ही थाड़े विद्वान कर 
सके हैं । सतसई पर कम से कम पंद्रह बीस तिरूक हुए 
हैं, पर तु खुरति जी के तितक की समानता पक्क भी नहीं कर 
सकता | इन्हों ने अपने तिरक में शंकायं करके उनका समाधान 
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बड़ी उत्तमता से कर दिया है | इनकी कवित्वशक्ति तथा पांडित्य. 
प्रशंसनीय हैं । इनके प्रंथां का परिचय नोचे दिया जाता है १-- 
(१) “अलंकारमाका” अलंकार का अ्रंथ कुछ ३१७ दोहें में 
है। इसमें अलंकारों का वर्गान उत्तम रीति से किया गया है ओर 
प्रायः लक्षण तथा उदाहरण एक ही देहे में दे दिये गये हैं । 
“देम से हर के हास से! जस मालेपम ठानि” (मालेपमा) | 
“ंबधु से कंज सुकंज से मंज्ञु बदन यहि बाम” (रसनापमा) । 
“सु असंगति कारन अवर कारज भिन्न सुथान | 
चलि अहि श्रुति आनहि डसत नसत और के प्रान” (असंगति) ॥ 
(२) “नखशिख में राधा कृष्ण का अच्छा नखशिख ४१ हन्दों 
. में कद्दा गया है। 
तब्रिध्नुवनपति के हरत दुख देखत ही 
सहज सुबास ऊँचे बास सोम रस है। 
नेह जुत सरसे यहाई सुस्त सरसे चे 
तीनि हू बरन के प्रगट सुदरस है॥ 
सब दिन एक से महातम है स्रति यों 
नागर सकर सुख सागर परस है | 
परी झ्गनेनो पिकबैनी सुख््र देनो अति 
तेरी यह बेनी तिरबेनी ते सरस है ॥ 
तेरे ए. कपोल बाल अति ही रसखाल मन 
जिनकी सदाई डपमा विचारियत है । 
केऊ न समान जादि कीजै उपमान अरु 
बापुरे मधूकनि की देह जारियत है ॥ 


सूरति मिश्र ] पूर्वांलंकृत प्रकरण । ६०४ 


नेकु द्रपन समता की चाह करी कहूँ 
भणए अपराधी ऐसे चित्त धारियत है ॥ 
ख्रति सुयाही ते जगत बीच आज्ञु हू लो 
उनके बदन पर छार डारियत है ॥ 


(३)“अमरचंद्विका” सतसई के देहों की टीका इन महाशय 
ने से० १७९४ में बनाई। यह महाराजा अमरसिंहजी जेाधपूर के 
नाप्र से बनाई गई । इसके समान काई भी ठीका सतसई की अब 
तक नहीं बनी । इस में बहुत से अथे कहे गये हैं ग्रोेर अलंकार 
लक्षणा, व्यंजना, इत्यादि भी ख़ब साफ़ करके दिखलाई गई हैं। 
इस पर प्रसन्न हेकर मद्ाराज़ ने इनकी बड़ी खातिर की और 
कविकुरूपति की पद॒वी दी । वास्तव में यह अन्थ ऐसा ही प्रशंसनीय 
बना भी है| 


(७) “कविप्रिया का तिरक भी इन महाद्यय ने बनाया परन्तु 
इसमें संवत्‌ इत्यादि नहों दिये गये हैं। यह भी तिछूक उत्कृष्ट बना 
है। इसमें कुछ छन्दों का तिछक नहीं किया गया है, परन्तु जे जा 
खल कठिन ग॥रार विवादपूर्ण हैं उन पर शंकारहित टीका की गई 
है, जे स्वतेाभावेन प्रशंसनोय है | इससे फेशवदास का छ्िष्टकाव्य 
पाठक सहज में अच्छी तरह समझ सकते हैं । 


(५) इन अन्धां के अतिरिक्त इन्हों ने बेतालपंचविंशति का 
संस्कृत से गद्य ब्रज भाषा में अजुवाद किया । यह उद्था महाराजा 
जैसिंह सवाई की आज्ञा से किया गया था। 
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खाज़ में इनके बनाये हुए काव्य-सिद्धान्त, रसरलाकर ओ्रोर 
रखिकप्रिया की ठीका रस-गाहकचन्द्रिका नामक अन्थ लिखे हैं। 


उदाहरण | 

कमल नयन कमल से हैं नैन जिनके कमंछद घरन कमलद 
कहिये मेघ के। चरण है स्याम स्वरूप है कमर नाभि श्रीकृष्ण का 
नाम ही है कमल जिनकी नाभितै उपज्यो है कमराप कमछा रुक्ष्मी 
ताके पति हैं तिनके चरण कमल समेत गुन के जाप क्यों मेरे मन 
में रहे। । 

इन पद्य कविताओं, ठीकाओं ओर गद्य काव्य का विचार करने 
से सरति जी एक उत्कृष्ट कवि ठहरते हैं। हम इनके पद्माकर की 
श्रेणी में रखते हैं। इनकी ठीकाओं का पांडित्य बिना पूर्ण प्रंथावल्ा- 


कन किये विद्त नहों हे! सकता, अतः दम पाठकों से उनके देखने 
का अल्ुुराध करते हैं । 


(५५६) महाराजा अजीतर्सिह । 


ये महाराजा जाधपूर के प्रसिद्ध महाराजा भाषा-भूषण के 
रचयिता जसबन्तसिंद के पुत्र थे श्रैर संचत्‌ १७३७ में इनका जन्म 
काबुल में अपने पिता के मरने के कुछ महीने पीछे हुआ था | उस 
समय इनके सब भाई मरचुके थे से जन्म लेते ही ये महाराज हुए । 
औरंगज़ेब ने इन्हें उरी समय गिरफ़्तार करने का पूरा प्रयत्न किया 
पर राष्ट्र छागों ने तीस वर्षो' तक युद्ध करके अपने बालक महाराज 
का बचाया । इनकी बाल्यावला इस प्रकार दौड़ने भागने आदि में ' 


म० अनीतसिंह ] पूर्वांलंकृत प्रकरण । ६०७ 


व्यतीत हुई थी कि आश्चय्ये होता है कि इन्होंने किस प्रकार विद्या 
पढ़ी ग्रार किस प्रकार कविता सीखी ? आपने संवत्‌ १७८१ तक राज 
किया । मुग़छ साप्नाज्य की ओर से इन्होंने सरबलन्दर्खाँ के परास्त 
कर गुजरात प्रान्त के जीता और कवादशाह ने इन्हे वहाँ का शासक 
भी नियत किया। अन्त में इनका बल बहुत बढ़ते देख शाह ने संवत्‌ 
१७८१ में इनके पुत्रों हों के! मिल्ला कर धाखेबाज़ी से इनका वध 
करवा डाला । इन्होंने निज्ञ लिखित अ्रन्थ बनाये $--ढुर्गा पाठ भाषा, 
शुणसागर, राजा रूप का ख्याल, निबोणी दे।हा, महाराज श्री अजीत- 
सिह जीरा कद्या देहा, मद्दाराज श्री अजीत लिंह जी कृत देहा 
श्रीठाकुरांरा और भवानीसहस्त नाम। आपकी भाषा बज्ञ भाषा है 
जिस में राजपूतानो का भी कुछ अंश है। इनकी गणना साधारण 
श्रेणी में हे! सकती है । 
उदाहरण । 

पीताम्बर कछनो कछे डर बेजन्ती माल 

ऊँगुरी पर गिरिवर धरतयो संग सबे ब्रत्न बाल ॥ 

जब छग ख्र सुमेर चन्द्रमा शक्भुर उड़गन | 

जब लगि पवन प्रताप जगत मधि तेज अगिनि तन ॥ 

जब रूगि सात समुद्र संयुगत धरा बिराजें। 

जब छूगि सुर तेंतीस कोटि आनन्द समाजें॥ 

| तब रूरिग यही भाषा खुछृत सहस नाम जग में रहो । 

अगजीत कहे इनके पढ़त सुनत सकल सुख के लहै ॥ 

(५४७) प्रियादास जी ने संचत्‌ १७६९ में भक्तमाल की ठीका 
बनाई । इनका दाल नामादास जी के वर्णन में देखिए | 
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इस समय के अन्य कवि गण। 

नाम--(५ ५८) कुन्दन बु देलखंडी । 

अन्थ--नायिका भेद । 


कविता-कारू---१७५२ | 
विवरण--साधारण श्र णी | 


नाम--(५५६ ) ग॒ुरूलूलिंह बकसी, पन्ना । 

अन्थ--दफ़्रनामा । 

कविता-काछ--१७५२ ! 

* विचरण--साधारण श्रेणी । जमा ख़्च वगेरह के क़ायदें का वणन 
किया है। इनके १८५२ सं० में हाने का सन्देह है । 

नाम--( ५६ ० ) गेपाल रतनपूर बिलासपूर | 

अन्थ--(१) श्री सुदामाशतक, (२) रामप्रताप, (३) ,खूबतमाशा। 

कविता-कारू---१७५३ के पू्वे । 

विचरण--साधारण श्र णी | 

नाम--(५ ६ १) केशवराज बु देलखंडी । 

अन्थ--जैमुनी की कथा भाषा | 

कविता-काल--१७५३ | 

विवरण--साधारण श्र णी | महाराज छच्नसाल के द्रबार में थे । 

नाम--(५६ ३) करीम। 

कविता-कारू--१७०४ के पूर्व । 

विवरण--इनका नाम खूदन कवि ने लिखा है । 
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नाम--( ५६३) कंचन। 

कविता-काल--१७५४ के पूर्व । 

विवरण--इनका नाम खूदन कवि ने लिखा है । 
नाम--(५६ ४) कुँवर। 

कविता-काल--१७५४ के पूर्व । 

विवरण-- इनका नाम सूदन ने सुजञानचरित्र में लिखा है । 
नाम--(५ ६५) खगपति। | 
कविता-कारलू---१७५४ के पूर्च । न 
विवरण--इनका नाम खुदन ने सुज्ञानचरित्र में लिखा है! 
नाम-(५६६ ) गयंद | 

कविता-काल--१७५४ के पूर्व । 

विवरण--इनका नाम खूदन कवि ने लिखा है । 
नाम--(५ ६७) चिरंजीव । 

कविता-काछल--१७५४ के पू्वे । 

विवरण--खुदन ने इनका नाम लिखा है | 

नाम--(५ ६८) छबीले | 

'कविताकालू-- १७५४ के पूर्व । 

नाम--( ५६६) जीव । 

कविता-काल--१७५४ के पूर्चे । 

चिवरण--इनका नाम सूदन जी ने सुजानचरित्र में छिखा है । 
नाम--(५७ ० ) ठीकाराम । 

कविता-काल---१७५४ के पूर्व । 
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विवरण--इनका नाम सुजानचरित्र में सूदून कवि ने दिया है । 
नाम--(४७ १) तिलाक | 
अन्थ--स्फुट काव्य । 

कविता-काल--१७५४ के पूर्व । - 
विवरण--छुज्ञानचरित्र में इनका नाम दिया हुआ है । 
नाम--(५७ २) तुरत। 
 'कविता-काल--१७५७ के पू्वे । 
विवरण---सुजानचरित्र मे इनका नाम है। 
नाम--(५७ ३) तेज । 

कविता-काछू--१७५७ के पू्े । 

विवरण--इनका नाम खुद॒न ने लिखा है। 
नाम--(५७ ४ ) दयादेव । 

कंचिता-काकू--१७५७ के पूर्व । 

विवरण--साधारण श्र णी। खूदन ने सुज्ञानचरित्र में इनका नाम 

कह्दा है। 

नाम--(५७ ५) दूनाराय । 
'कविता-काछू---१७५७ के पूर्व । 

विवरण--खद॒न कवि ने इनका नाम लिखा है। 
नाम--(५७ ६ ) धीरधर । 

कविताकाल--१७५७ के पूर्व । 

बविवरण--खूदन कवि ने इनका नाम लिखा है। 
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लनाम--( ५१७७ ) नायक। 

कविताकारू--१७५४ के पू्चे । 

विवरण--निश्च श्रेणी के हैं। इनका नाम खूदन जी ने सुज्ञानचरित्र 
में लिखा है। 

नाम--( ५७ ८) नाहर। 

कविताकारू---१७५४ के पूर्चे । 

विवरण--इनका नाम झूदन कवि ने लिखा है | 

नाम--(५ ७६ ) नित्यानन्द। 

कविताकालू---१७०४ के पूचे । 

विवरण-सुजानचरिजत्र मे खूदन ने इनका नाम लिखा है। 

नाम--(५८० ) परम शक्त । 

फविताकारू---१७५७ के पूर्व । 

विवरण--इनका नाम खूुदन ने लिखा है । 

नाम--(५८१) पीत | 


कविताकारू--१७५४ के पूर्व । 
विवरण--खुदन कवि ने इनका नाम लिखा हे । 


नाम--(५ ८२) बसेत | 
कविता-कार--१७५४ के पूर्वे । 
विवरण--खूदन कवि ने इनका नाम लिखा है । 
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नाम--(५ ८ ३) मनि कंठ । 

कविताकाल--१७५४ के पूर्व । 

विवरण--सुद॒न ने इनका नाम लिखा है| 

नाम--( ५८४ ) मान । 

अन्थ--(१) महाचीर जी के नखशिख, (२) हनुमानपचीसोी, 


(३) रामकूटविस्तार, (४) हनू नाटक | 
कविताकाल--१७५४ के पूर्व 


विवरण--इनका नाम खूदन जी ने निञ्ञ रत स॒जानचरिचत्र भें 
दिया है । 


नाम--( ५८५) मित्र । 
कविता-कालू--१७५४ के पूर्व । 
विवरण--इनका नाम खझद॒न ने लिखा है। 
नाम--( ५८६) मुनीश। 
कविताकाल--१७५४ के पूर्व । 

विचरण--सुदन कवि ने इनका नाम छिखा है | 
नाम--( ४८७ ) रमापति | 
कविताकाल--१७५४ के पू्े । 


विवरण--मैथिल कवि हैं । इनका नाम खुदन ने सजानचरिज्र में - 
लिखा है । 


नाम--( ५८८) राधाकृष्ण। 
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कविताकारू---१७५४७ के पू्चे। द 

विवरण--इनका नाम सखूदन कवि ने सुजानचरित्र में लिखा है। 

नाम- (५८६ ) राम कृष्ण चैौवे | 

भ्रन्ध--विनयपचीसी । 

कविताकारू---१७५४ के पू्च। 

विवरण-खसाधारण श्रेणी के हैं | इनका नाम सूदन जी ने सुज्ञान- 
चरित्र में लिखा है । 

नाम--(५६ ०) रूच्छीराम । 

कविताकाछ---१७५४ के पूर्व । 

विवरण--इनका नाम खूद॒न कवि ने सुज्ञानचरित्र में लिखा है। 

नाम--( ५६ १) छीलापति । 

कविताकाल--१७५४ के पूर्व । 

विवरण--इनका नाम खूदन ने लिखा है । 

नाम--( ५६ २) सबसुख | 

कविताकाल-१७५४ के पूर्व । 

विवरण--इनका नाम खूदन ने लिखा है। 

नाम--( ५६३ ) फेशवराय बघेलखंडी । 

भ्रन्थ--( १) नायिकासेद, (२) रसलूतिका । 


कविताकारल---१७५४ । 
विवरण--तेाषश्र णी । 
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नाम--( ५६४ ) लेकमणि । 
श्रन्थ--वैद्यक । 
कविताकाल--१७०४ । । 
विवरण--खुद॒न ने इनका नाम सुज्ञानचरित्र में लिखा है | 
नाम--(५६४ ) इच्छाराम अवस्थी पचरुआ जि० वारहवे की । 
अ्रन्थ-ब्रह्मविकास । 
कविताकाल---१७५५ | 
विवरण--इन्होंने चेदांत का श्रन्थ ब्रह्मचिछठास बनाया है । 
ु साधारण श्रे णी | 
 नाम--(५६ ६ ) गुरुपसाद । 
अन्थ--रल्लसागर । 
कविताकाल---१७०७ | 
विवरण--लाधारण श्र णी । 
नाम-(५६७) गाध | 
कविताकाल---१७०५ | 
नाम--(५६८) गेधूराम । 
अन्थ--(१) दुशभूषण, (२) यशरूपक । 
कांवेनाकाल--१७५७०। ह | 
विवरणा--ये ग्रंथ इन्हे।ने अपने भाई बागीराम के साथ बनाये हैं । 


नाम--(५ ६ ६ ) बागीराम । 
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पंथ--( १) यशभूषण, (२) यशरूपक । 

* कविताकाल--१७०७ | 

विधवरण--ये अ्रन्थ इन्हाने अपने भाई गेधूराम के साथ बनाये हैं | 

नाम--(६ ० ० ) पत्रजदास प्राचीन । ह 

कविताकाल--१७०० | 

विधवरण--साधारण श्र णी। इनके उन्‍्द हजारा में हैं । 

नाम--( ६ ० १) रलसागर। 

ग्न्थ--र ल्पन्निका । 

कविताकाल--१७०५ | 

नाम--(६ ० २ ) लालबिहारी | 

जन्मकाल--१७३० | 

कविताकारलू---१७०० | 

नाम--( ६ ० ३) जैसिंह सवाई मद्दाराजा आमेर । 

प्रन्थ--जैसिद कल्पदुम । 

कविताकाल---१७५६ से १८०० तक । 

विचरण--ये महाराज आमेर के राजा बड़े विद्वान ओर कविकेोवचिदे 
के आश्रयदाता हुए हैं । ' 

नाम--( ६ ०४) दिग्गज । 

अन्थ--भारतविलास । 


' कविताकाल--१७०६ | 


,. विवरण-दीवान पृथ्वीखिह के यहाँ थे । 
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नाम--(६ ०५) भगवानदास । 
अन्थ--भाषास्त । 

जन्मकाल---१७२५ । 

कविताकारलू---१७५६ । 

नाम--(६ ० ६) गेपाल । 

अन्य--(१) प्रहछादचरित्र, (२) ध्रुवचरित्र, (३) राजा भारथचरित्र | 
कविताकारलू--१७५७ | 

विवरण--दादूदास के सम्प्रदाय में थे । 
नाम--( ६ ० ७ ) घनराम कायख उरछा । 
अन्थ--छीलावती । 

कविताकाल--१७५७ । 

विवरण--राज्ञा उदेतसि ह के यहाँ थे । 


नाम--( ६ ०८) जीवनमप्ताने। 


अन्थ--पंचकद॒हाई । 
कविताकाल --१७५७ | 
विवरण--प्राणनाथ के शिष्य | हीन भ्रणी । 


नाम--( ६ ०६) जैदेव कम्पिकावासी । 


कचिताकाल--१७५६ । 


विवरण--ये सुखदेव मिश्र के शिष्य थे ग्रौर फाजिल अली के यहाँ 
'. थे। साधारण अर णी। 
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नाम--( ६ १ ० ) नाथ । 


कविताकाल--१७०७ से १८१७ तक । 

विवरण--राजा भगवन्त राय खीची तथा फ़राजिल अलीखाँ मन्त्री 
ग्रैरंगज़ब के यहाँ थे | ताष की श्रेणी के कि हैं । इनका 
अस्तित्व सन्दिन्ध है । २७ वें अध्याय के नाथ देखिए । 

नाम--( ६ ३ १ ) मनेहर । 

कविताकाल---१७५७ | 

ग्रन्थ--(९) राधारमण सागर, (२) नाम-लछीछा (पृष्ठ ३८ ), 

(३) धम्मेपत्रिका ! 

लनाम--( ६ १२) राजाराम | 

ग्रन्थ--षटपंचाशिका । 

कविताकारलू---१७५७ | 

नाम--( ६ १ ३) शारदा पुत्र । 

अन्थ--केाकसार- | 

कविताकाल--१७०७ । 

नाम--(६ १४ ) शिवदास, अकबरपुर । 

अन्थ--शा लिहाज । 


कविताकारू---१७५७ | 
विवरण--आश्रयदाता इनके राजा दलपतिणशाय दतिया के थे । 


नाम--( ६ १ ५) कुवेर गेपालसिंद बुदेलखडी । 
१३ 


६१८ मिश्रवन्धुविनाद । [ स० १७४८ 


झन्‍्ध--रागरलावछी ] 

कवचिताकाल--९१७०५८ । 

विवरण--वें देला ठाकुर तिलेकसिंह के पुत्र । 

नाम-(६ १६) ैपाराम गूदड़ । 

अन्ध--भागवत दुशम स्कैच भाषा । 

कविताकाल-- १७५८ । 

विचरण--वित्रकूट का महंत | 

नाम--(६ १ ७) ईश्वर कंवि | 

झनन्‍्मकाल-- ९७३० || 

कविताकाल-- ९७६० । 

चिवर॒ण--ये ग्रारंगज़ेब के यहाँ थे । इनकी रचना तेष कवि की 
श्रेणी की है । 

नाम--(६ १८) दामेद्र । 

झअन्‍्थ--स्फुट पद । 

कविताकाल-- २७६० । 

विवरुण--दिद सम्प्रदाय के । 

नाम--(६ १६) भावन बुँ देल खडी । 

कविताकालू---*७६० । 

नाम-(६ २? ) मुहम्मद शाह | 


ग्रन्थ--( ९) बारहमासा, (२) स्ऊुट । 
हे ज्न्‍न्मकाल--*७२५ || 


आदिम देवकाल ] पूर्ांलंक्रत अकरण । ६१६ 
कविताकारू-- १७६० | 
विवरण--हीन श्रेणी | 


नाम--( ६ २ १ ) स्सलाल बुदेलखंडी | 
जन्मकाछ---१७३३ | 
कविताकाढलू---१७६० | 

विवरण--हीन श्रेणी । 

नाम--(६ २ २ ) रामराय भगवान ज्जू। 
प्न्थ--स्फुट पद | 

कविताकालू---१७६० | 

विवरण--ये महाशय कहाँ के राजाथे। 
नाम--(६ २ ३ ) जनसेला | 
प्रन्थ--सगवत गीता का हिन्दी अज्ञवाद । 
कविताकाछ--१७६२ के पूर्व । 

नाम--( ६ २४) अब्दुल्जलील बिलूगराम । 
अन्थ--सुफुट । 

जन्मकाल--१७३८ | 

कविताकाल---१७६५ | 

विवरण--और गज़ेब के दरबार में थे। 
नाम--(६ २ ५) कनक | 
जनन्‍्मकाढल----१७४० | 
कविताकालू--१७६५ | 


६२० मिश्रबन्धुचिनाद । [ स॑० १७६४*% 


नाम--( ६ २६) प्राणनाथ जिवेदी । 


अन्थ--कल्किचरित्र । . 
कविताकाल--१७६५ । 


नाम--(६ २७ ) बारण भूपाल वाले । 


अन्थ--रखिकविछास । 

जन्मकाल---१७४० | 

कविताकारू---१७६५ | 

विवरण--ये खुज्ञाउलशाह राजगढ़ के यहाँ थे | साधारण अश्रणी। 


नाम--( ६ २८) बेलोधर कायसथ । 


अन्थ--दस्तूर मालिका । ( ३४ पृष्ठ ) 
कविताकारू---१७६५ । 
विवरण--हिसाब की रीति। 


नाम-(६ २६ ) रतन । 


ग्रन्थ--(१) रखमंजरी, (२) वुद्धिचातुरीविचार, (३) च्यूकविवेक, 
(७) दोहे, (५) विष्णुपद, (६) अलंकारदपैण । | 

जझन्मकारलू---१9३८ | 

कविताकारू---१9७६५ | 


विवरण--साधारण श्र णीे । सभाशाह पन्ना-नरेश के यहाँ थे । 
खेाज से विद्त दाता है कि उड़छा के दीवान हिन्दूसिद्द 
इनके आश्रयदाता थे । 


आदिम देवकाल ] पूर्वांलंक्त अकरण । ६२१ 
नाम--( ६ ३ ०) चन्द्रढाल गेस्वामी राधाबहुभो | 


भ्रन्थ--( १) वृन्दावन प्रकाशमाला, (२) उत्कंठा माधुरी, (३) मंगल: 
सारपचीसी, (४) वृन्दावनमहिमा, (५) भावनासुवाधिनी, 
(६) अभिलाषबत्तीसी, (७) समयपचीसी, (८) स्फूट 
कविता, (९) समयप्रवाध, (१०) भावनापचोसी | 

कविताकाल-- १७६७ । 

विवरण--साधारण श्र णी | 

नाम--( ६ ३१) दरिसेवक केशवदास के भाई कल्यानदास के 

प्रपाञ्न । 

अन्थ--(१) कामरूप की कथा, (२) हछुमान जी की स्तुति । 

कविवाकारलू---१७६७ | 

विवरण--क्ुमार पृथ्वीखिंह महाराज डदयसिंह उड़छा-नरेश के 
यहाँ थे। , 

नाम ६३२ ) जगन्नाथदास । 

प्रन्थ--(१) मनबत्तीसी व गुरुमहिमा, (२) शुरुचरिक्र । 

कविताकारू---१७६८ । 

विवरण--ठुलूसीदास की शिष्य-पर परा में थे। 


नाम--( ६३ ३) भदनकिशोर । 


कविताकाछ---१७६८ | ु 
विवरण--लाधारण कवि | बहादुर शाह के यहां थे । 
नाम--( ६ ३४ ) प्रिया खली बखत कुँचरि महारानी । 


ध्र्र मिश्रवन्धुविनाद । [ स० १७६४६ 
अन्थ--(१)चानी, (२) श्रिया सखी जी की गारी | 
कविताकारलू---१७६५ । 

विवरण---राधाबल्लभी सम्प्रदाय । 

नाम--(६ ३५) चैनराय । 

ग्न्थ--भक्तिसुमिरनी । 

कविताकाल--१७६९ । 

विवरण--प्रियादास के चेले थे । 

नाम--( ६ ३६) गड्ढू राजपूताने के । 

कविताकारू--१७७० । 

विवरण--क्ूट काव्य व छप्पै इत्यादि अच्छे हैं। साधारण श्रेणी | 
नाम--( ६ ३७ ) मनसुख | 

जन्मकारू---१७४० । 

कविताकाल----१७७० | 

विवरण--साधारण श्र णी | 

नाम--( ६ ३८) मिश्र । 

झन्सकाढ---१७७० । 

कविताकार---१७७० | 

विवरण--साधारण श्रेणी । 

नाम--(६ ३६.) मुरलीधर उपनाम मुरली । 


ग्रन्थ--(१) कवि बिनाोद, (२) रसविनेाद, (३) श्री साइब जी 
की कविता । । 


आदिम देवकाल ] पूर्वांलंकत प्रकरण । ६२३ 


जन्मकारू---१७४० | 

कवितवाकारलू---१७७० | 

विवरण--साधारण अंणी | इन्होंने श्रीधए के साथ रख- 
विनोद बनाया। 

नाम--( ६४०) स्विदत्त । 

जन्मकाल---१७७२ | 

कविताकारू---१७७० | 

विवरण--साधारण श्र णी । 


न्‍अननमरपममयमार+नयमाबअ न ५००जाम कक मपठका2.. 


चोबीसवाँ अध्याय । 
माध्यमिक देवकार (१७७१ से १७९० तक ) | 
,( ६४१ ) घनआनन्द | 


थे महाशय जाति के कायस्थ दिल्ली वासी थे। नाद्रिशाह द्वारा 
मथुरा विजय के समय सेंवत्‌ १७९६ में ये मारे गये । इनका 
कविताकाल संवत्‌ १७७१ से १७९६ तक समभना चाहिए । 
इन्होने सुजानसागर, काकसार, घनानन्द कवित्त, रसकेलिबल्ली 
और कृपाकांड निबन्ध नामक भ्रन्थ बनाये, जो खोज में मिले हैं। 
सरदार कवि ने अपने संत्नद्द में इनके प्रायः डेढ़ से छन्द लिखे हैं 
ग्रैर इनके ४२५ छन्दों का एक स्फुट संग्रह श्रार हमने देखा है । 
इनके अतिरिक्त हमका इनका ५४२ बड़े पृष्ठों का एक भारी ग्रंथ 


६२४ मिश्रबन्धुविनाद । [ सें० १७७१ 


संवत्‌ १८८२ का लिखा हुआ दरबार छतरपुर के पुस्तकालय में 
देखने के। मिला, जिसमें १८११ विविध छन्‍्दीं तथा १०४४ पदों 
द्वारा निश्न लिखित विषय वर्णित हैं; -- प्रियाप्रसादु, बजत्योहार, 
, वियागबेली, कृपाकंदनिबंध, गिरिगाथा, भावनाप्रकाश, गेकुलूविनाद, 
ब्जप्रसाद, धामचमत्कार, कृष्णकामुदी, नाममाधुरी, द्ुंदावन- 
मुद्रा, प्रेमपत्रिका, तजवणन, रसबसेत, अनुभवर्च॑द्विका, रंग- 
बधाई, परमहंसवंशाचली ओर पद । इनमें पदों की रचना साधा- 
रण है श्रोर उनमें भक्ति तथा बजलीकाओं का वरणन किया किया 
है। दूसरे वणन विविध छन्‍्दों में किये गये हैं. जिनमें कवित्त तथा 
सवैयाओं की अधिकता है। इनमें कथित विषयों का ज्ञान उनके नामों 
ही से प्रकट होता है। इनमे बज्व्योहार, वियागबेलली, भावनाप्रकाश, 
धामचमत्कार, रृष्णकैमुदी, दृंदावनमुद्रा, मुरलिकामेद, प्रेमप- 
तिका, आदि पर कविता है। यह साहित्य सरस और प्रशंसनीय है । 
इनकी भाषा एवं कविता बहुतददी शुद्ध तथा रखोली होती थी। 
इस भारी प्रंथ में हर स्थान पर भक्ति का चमत्कार देख पड़ता है। 
घनआनन्द के छेोग बैसिक समभते हैं । यह विचार इनकी संफुट 
रचना देखने से उठता है, परन्तु जान पड़ता है कि उमर ढलने पर 
इनके चित्त भें ग्लानि होकर निवेद्‌ उत्पन्न हुआ, जिससे यह श्री 
जाकर निम्बाके सम्प्रदाय में, दीक्षित होकर शजवबास करने लगे ! 
चूंदाचन घाम यह भाव इनकी इस रचना से हृढ्‌ होता है | 


शुरनिबतायो राधामाहन हु गायो 
सदा सुखद सुहाये। चुंदाबन गाढ़े गहिरे | 


घन आनन्द ] पूर्वांलंक्रत प्रकरण । ' ६२९ 


अद्भुत अभ्ूूत महि मंडन परेते परे 

जीवन को लाइ हा हा क्‍यों न वाहि लहिरे | 
आनंद का घन छाये रहत निर तर ही 

सरस सुदेयसों पपीहा पन बहिरे। 
यमुना के तीर केलि कालाहल भीर ऐसी 

पावन पुलिन पे पतित परि रहिरे ॥ १॥ 


ऊथेा विधि ईरित भई है भागकीरति 
लही रति जसादा सुत पायनि परसकी। 
गुरूम लता हे सील धरयो चाहें धूरि जाकी 
कहिए कहां निकाई महिमा सरस की ॥ 
झूम्योई रहत सदा आनंद के घन जहाँ 
चातकी भई है मति माछुरी बरस की । 
आंखिन छमी है प्रीति पूरन पणी है 
अति आरति जगी है ब्रज भूमिके दरस की ॥ २ ॥ 


इन के इस अंथ से दे। एक उदाहरण नीचे देते हैं । 


सरस सुगंध भांति भांति भाव फूल बिछे 
समरख रीति जामें कसरि की कोलना । 
बिसद्‌ खुबासना बसन सं सुधारि सज्यो 
चैकस शुननि गसयो गूढ़ गांस खेलना ॥ 
राधा बत्रजमोहन बिलास को सुखासन है 
देशऊ एक बानक सलोने मिठवेलना । 


&२६ मिश्नबन्धुविनाद । [ सं० १७७१ 


तनक हू क्यों न बसा बसन तनक मेरे! मन ' 
ब्रज॒मंडल का उड़न खटालना ॥ ३ | 


जात नए नए नेह के भार बिघे उर ओर घनो बरुनो' के । 
आनेंद मैं मुसकानि उदोत में होत दे बेलत सेोत अमों के ॥ 
ज्लार की आवनि प्रान अकार किए नितदी चलि आए जही' के 
डारिए जू तिन तारि कै छाछन गऔ्रार द्नान तें छागत नौंके ॥७॥ 


बिरह बिख्रे पोर पूरे मन सबन के 
राति चोौस भयो जिन्हें पठका करन कीा। 

ग्रेध् आस ओसनि सहारे हाय कैसे करि 

जिनका दुसह दीसे परिबा परून के ॥ 
या बिधि वियाग बावरे भये है ब्रज सब 

बाढ़त उदेग महा अंतर दुरलून को। 
आनंद पयेद के पपीहनि पै छाये अब 

दीरघ ढुसह घाम स्याम के चलन का ॥ ५ ४ 
आँखिन के जे! सुख निहारे जमुना के हे।त 

से सुस्त बखाने न बनत देखिबेई है। 
गैर स्थाम रूप आद्रख है दरस जाके हु 

शुपित प्रगट भावना बिसेखिबेई है। 
ज्ुगकूछ सरस सलाका दीठि परस ही 

ओअजन सि गार रूप अवरेखिबेई है । 
आनंद के घन माधुरी के कर लागि रहै 

तरल तर गिनि की गति लेखिबेई है ॥ ८ ॥ 


घन आनन्द ] प्र्वांलंकृत भ्रकरण । ६२७ 


चघुनि पूरि रहे नित काननि में अज को उपराजिबाईसी करे। 
मन मोहन गाोहन जेहन के अभिलाख समाजिबाई सखी करे ॥ 
घन आनंद तीखिये ताननि साँ सर से सुर साजिबाई सी करे। 
कित ते यह बारिनि बाँलुरिया बिन बाजेई बाजिबाई सी करे ॥ ७ ॥ 
तब ते छवि पीचत ज्ञीचत हे अब सेाचन छेचन जात जरे। 
हित पाोष के ताोष खुप्रान पके बिछलात महा ठुस्त देष भरे॥ 
घन आन द्‌ मीत सुजान विना सब ही सुस्त साज समाज दरे। 
तब हार पहार से रागत है अब आनि के बीच पहार परे॥ ८ ॥ 
पदिले अपनाय सुजान सनेद्द सें क्यों फिरि नेह का तोारिये जू। 
निरधार अधार दे धार मँफार दई गदहि बाँद न बोारिये जू॥ 
घन आनंद आपने चातिक को ग़ुन बाँधि के मोहन छोरिये ज्ू । 
रस प्याय के ज्याय बढ़ाय के आस बिसास में यों विस घारिये 

जू॥९॥ 


घनानन्द्‌ जी निम्बाके सम्प्रदाय के वैष्णव थे । 
नाम--( ६ ४ २) रामश्याम कायस् (पंचोकी ) मेडता मारवाड़ । 
अन्थ--न्नह्माण्डवरणन । 
कविताकारू---९७७७ | 
विवरण--ख्छोक-संख्या २७०० | आश्रयदाता अजीत सिंह । 
(६४३) श्रीपति कान्यकुब्ज ब्राह्मण । 


ये महाशय भाषा-साहित्य के आचार्य्यों में गिने जाते हैं । इन्हों 
ने संवत्‌ १७७७ में काव्यसराज नामक अ्रन्थ बनाया, जिसे श्रीपति- 
सरोज भी कहते हैं । इस भ्न्थ से एवं अन्य प्रकार से इनके कई 


९. 
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ग्रन्थों के नाम ज्ञात हुए हैं, जे नोचे लिखे जाते हैं । काव्य- 
सरोज ( श्रीपति सरोज ), विक्रमचिछास, कविकल्पद्रम, सरोाज- 
कलिका, कव्पदुम; रससागरअंनुप्रास विनेद्य, ग्रार अल कार- 
गंगा इनके ग्रन्थों के नाम हैं। इन मसहाशय ने दकशांग 
काव्य पर रीति-प्रन्थ बनाये हैं ग्रेर सब अंगें का भरी भाँति बेन 
किया है । दूषणां के उदाहरणों में इन्होंने केशवदास की कविता के 
छनन्‍्द भी रक़खे हैं । काव्य रीति जानने वालों में दासजी एक 
प्रधान कवि हैं। उन्होंने काव्यरीति परम गस्मीरतापूर्वेक कहीं है । 
पर उन्होंने भी श्रीपति मद्दाराज़ वाले अनेकानेक भाव बहुतायत से 
अपनी कविता में जैसे के तैसे चुरा कर रख लिये हैं श्रार रकखे भी हैं 
अपने प्रधान प्रन्थ काव्यनिणेय मे। इससे श्रीपति महेदय का महत्त्व 
प्रकट होता है | इनकी कविता अत्यन्त गम्भीर, निर्देशष एवं मनोहर 
है। इन्होंने अनुप्रास और यमक को बहुत आदर नहीं दिया ग्रार 
उचित रीति से इनका प्रयाग किया। आपने अपनी रचना में काव्य- 
प्रणाली के ऐसा साफ किया है कि चित्त प्रसन्न है जाता है। हम 
को इनके अन्धों में केवल श्रीपतिसरोज् के देखने का साभाग्य भाप्त 
हुआ है, पर इसी एक ब्न्थ से इनकी आचार्यता भरीमाँति 
भलकती है। हम इन्हें दास कवि की श्रेणी में रकखे गे । 
डउदाहरण। 

घू घुट उदय गिरिवर ते निकसि रूप- 

खुधा से कलित छबि कीरति बगारे है । 
हरिन डिठाना स्थाम सुख सील बरषत 

करषत से।क अति तिमिर बिदारो है॥ 


श्रीपति ] पूर्चा्लकत अ्रकरण । ६२६ 


श्रीपति बिलेकि साति बारिज् मलिन होति 
5 हरषि कुमृद फूले नन्‍्द के दुलारो है ॥ 
रजन मदन मन गंजन बिरह बिबि 
खजन सहित चन्द्‌ बदन तिहारो है ॥१॥ 
भौंरन की भीर छेके दषच्छिन समीर धीर 
डेलति है मनन्‍्द्‌ अब तुम थें किते रहे ॥ 
कहे कबि श्रीपति है| प्रबल बसनन्‍्त मति- 
सन्त मेरे कन्‍्त के सहायक जिते रहे ॥ 
जागहि बिरह जुर ज्ञार ते पवन हे के 
पर धूम भूमि पै सम्हारत निते रहे ॥ 
रति के। विलाप देखि करना अगार कछू 
छलेचन के मू दि के तिलेाथन चिते रहे ॥ २॥ 
श्रीपति महाराज ने रूपक और उपमायें बहुत छुन्द्र कही हैं 
ग्रार जे! विषय उठाया है उसी पर पीयूष-वर्षों की है। इनका 
निवास-स्थान कालपी था । इनके विषय में उपयुक्त बाते' इनके 
'अन्थ से ही ज्ञात हुई हैं । 


(६४४) महाराजा विश्वनाथसिह । 


आप महाराजा जयसिंह के पुत्र और महाराजा रघुराजसि द्द 
के पिता थे । अपने पित्ता के पीछे आप संचत्‌ १७७८ (सन्‌ १८३५) 
में बाँधव (रीचाँ) नरेश हुए और सेचत्‌ १७९७ (सन्‌ १८०४) तक 
राज़ करते रहे | ये. महाराज अच्छे कवि थे ओर कवियों एवं 
विद्वानों का इन्होंने अच्छा सम्मान किया । इनकी भाषा बन्नज़भाषा 


६३० मिश्रवन्धुविनाद । [ से० १७७८ | 


ग्रेर कविता प्रशंसनोय है। इन्होंने अनैक अन्थ बनाये जिनके नाम 
नोचे लिखे जाते हैं :--- 


(१) अप्टयाम का आहिक, (२) आनन्द रघुनन्दन नाटक, (३) 
उत्तम काव्यप्रकाश, (४) गीतारघुनन्दनशतिका, (५) रामायण, 
(६) गीतारघुनन्दनप्रमाणिक, (७) सर्वसंग्रह, (८) कवीर के बीजक 
की टीका, (९) विनयपत्रिका की टीका, (१०) रामचन्द्र की सवारी, 
(११) भजन, (१२) पदाथे, (१३) घजुविद्या, (१४) परानोयतत्त्व- 
प्रकाश, (१५) आनन्द रामायण, (१६) परमधमेनिणेय, (१७) 
शांतिशतक, (१८) वेदान्तपंचकशतिका, (१९) गीतावली पूर्चाधे, 
(२०) भ्रूवाष्टक, (२१) उत्तम नोतिचन्द्रिका, (२५) अवाधनोति, 
(२३) पार्खडखडिनी, (२४) आदिमंगल, (२५) चसन्त, (२६) चांतीसो, 


(२७) चोरासी रमैनी, (२८) कहरा, (२९) शब्द, (३०) विश्व- 
भाजनप्रसाद | 


आपका केवलछ एक कवित्त दिया ज्ञाता है, जिससे कविता- 
चमत्कार प्रकट है। 


उदाहरण | 


बाजी गज सार रथ सुतुर कतारे जेते 

प्यादे ऐ डचारे ज्ञे सबीह सरदार के | 
कु चर छबीले जे रसीले राज वंश बारे 

शुर अनियारे अति. प्यारे सरकार के ॥ 
केते जाति बारे केते केते देश चारे 


जीव इवान सिंह आदि सैल वारे जे शिकार के । 


बीर] ह पूर्चालंकृत अ्रकरण |: . ६३३ 
डंका की धुकार हे सवार सबे एक बार 
राजे वार पार कार काोशलर कुमार के ॥ 
7 ६६% 


(६४५) बीर। 


ये महाशय श्रीचास्तव कायस्थ दिल्ली-निवासी थे | इन्होंने कृष्ण- 
, खन्द्रिका नामक नायिका-मेद का अंथ संचत्‌ १७७९ में बनाया जिस 
में ४२१ देहा, सवैया, घनाक्षरी इत्यादि द्वारा नायिका भेद एवं रख- 
भेद कहा गया है। भाषा इनकी ब्रज॒र्थ्यीषा है गप्रेर वह सराहनोय 
है। हम इनका साधारण श्रेणी का फबि समभते हैं । उदाहरण 
_ पर निगाह कीजिए | 


अरुन बदन और फरक बिसाल बाहु 

कैन का हिये। है करे सामुद्दे जु रुख के । 
प्रबछत प्रचंड निसिचर फिरें धाए 

धूरि चाहत मिलाये दसकंध अंधप्तुख के ॥ 
चमके समर भूमि बरछी सहस फन 

« कद्दत पुकारे रूंक अंक दीह दुख के । 

बलकि बलकि बोले बीर रघुबीर धीर 

महि पर भीड़ि मारों आहु दसमुख के ॥ 


कंज कली मुख खेलति भान सौ देखे प्रतच्छ नहों कछु जेल । 
दामिनि ह धन सेाह से देखा ते राखति नाहिने छाज के ओलडे ॥ 
है।सै रहें मन भावन के मन मैं तुम नेकु नहों मुख खेले । 

नाहीं बाय ल्‍यों ऐसी न कीजिए नोकेई कान्हर से हँसि बेल ॥ 


३२ मिश्रबन्धुविनाद । हु सै० १७८४० 
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ये महाशय स्वामी हरिदास वाली टही सम्प्रदाय के एक 
प्रसिद्ध महन्त थे। इनका समय १७८० के छग भग इनके सम्प्रदाय 
के महन्त बतलाते हैं । पंडित ननन्‍्दकिशोर जी मिश्र ( छेखराज ) . 
गँबैली वाले हमारे भाई होते थे । उनका जन्म से० १८८७ में हुआ 
था | वे कहते थे कि उन्हेनि सोंतछ की कविता सुनो थी और यह 
शो सुना था कि ये प्राचीन कवि हैं ) इससे भी ज्ञान पड़ता है कि 
इनका कविता-काल प्राचीन है । 


इनके विषय में यह किंवदंती कहाँ कहाँ सुन पड़ती है कि ये 
जिला दरदेई शाहाबाद के समीप किसी आराम के निवासी ब्राह्मण 
थे श्रेर लालबिहारी नामक किसी ऊूड़के पर आसक्त थे । हमारे 
पास इनका तीन हिस्सा “शुरलूजार चमन” छपा हुआ प्रस्तुत है, 
जिसमें २०७ छन्‍्द्‌ हैं श्रेर इनके कुछ स्फुट छत्द भी हमारे पास 
हैं। सुन पड़ता था कि सीतल ने इसी प्रकार के चार चमन बनाये 
थे। ग़ुहूज़ार चमन के पढ़ने से विदित होता है कि सीतल का 
लालबिहारी नामक बालक पर आखक्त हाना भ्रममूछक है, क्योंकि 
इन्होंने छालबिहारी के नाम से ईश्वर का घरणन किया है, जैसा कि 
निश्ष लिखित उन्दे से प्रकट होता है :--- 


मेरे उर बीच समाय रहे थे चिन्ह अहिल्या तारी के | 
दुख दरन कछुप के नास करन बारिज पद लालबिहारी के ॥ 


सीतल ] पूर्वांलंकृत प्रकरण । ६३३ 


शिव विष्णु ईश बहु रूप तुई नभ तारा चारु सुधाकर है । 
अबा धारानल शक्ति स्वधा स्वाहा जरू पवन दिवाकंर है ॥ 
हम अंशाअंश समभते हैं सब खाक जाल से पाक रहें। 
सुन छालबिद्दारी ललित रूलन हम ते तेरेई चाकर हैं ॥ 


कारन कारज ले न्याय कहै जेतिस मत रबि गुर ससी कहा। 
ज़ाहिद ने ह॒त़क़ हसन यूखुफ अरहंत जैन छबि बसी कहा ॥ 
रत राज़ रूप रस प्रेम इश्क जानी छबि शोमा रूखी कहा | 
लाला हम तुम के वह जाना जो ब्रह्म तत्त्वत्वमग्नली कहा॥ 


उपरोक्त छन्‍्दों के देख कर कोई भी विचारवान पुरुष यह 
नहीं कह सकता कि सखोतरू का चालचरून ख़राब था । उपरोक्त 
आक्षेप किसी ने सीतल के दे! चार स्फुट उन्दे। के! देख कर भ्रम- 
वश कर दिया है, क्योंकि इनके कुछ छन्‍्दों का भाव दूसरी तरफ़ 
भी लगाया जा सकता है, । इनके श्रन्थ के आज कल के महन्त ने 
बड़े आदर से छपवाया है । इसमें गुल॒ज़ारचमन, आननन्‍्द्चमन 
ग्रैेर बिहारचमन नामक तीन भाग हैं, जिनमे १२१, ११२ और २४ 
छन्द हैं | तीने चमनें में प्रधानतया नख-शिख का विपय है, यद्यपि 
ग्रौर प्रोर विपयें के भी छन्द हैं । 


सीतल के चमन वाघ्तव में भापा-सादित्य के अपूर्व रल हैं। 

इसके सब छन्द पेम से परिपूर्ण हैं। इसमें मुल्यतया नख-शिख कहा 

गया है और पेशाकी एवं पगड़ियें का वित्तारपूर्वक वरणीन दे। 

इनकी पूरी रचना में एक छनन्‍्द भी शिथिक्कत या नोरख नहों हे 

और चह बड़ी ही ज़ोरदार एवं चिचाकषिणी है । इनके सच छन्द्‌ 
१४ 
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खड़ी वाली में हैं. । खड़ी बोली के कवियों में सीतछ का नस्व॒र 
प्रथम जान पड़ता है, क्योंकि इनके पहले का ग्रार काई खड़ी बाली 
का पद्च ग्रन्थ अब तक हृष्टिगाचर नहीं हुआ, फेवछ किसी किल्ी कवि 
के दे! एक ऐसे छनन्‍्द मिलते हैं । खड़ी बाली में अद्यावधि जितने 
कवियों ने रचनाये की हैं, वे इनकी रचना के सामने आदरणीय 
नहीं हैं | जे छेग खड़ी वेली पर यह देशष आरेपित करते हैं कि 
इसमे उत्तम कविता नहीं हे! सकती उनके सीतल की रचना देख 
कर अपना दुराग्नह अवद्यमेत्र छोड़ देना चाहिए. | बात यह है कि 
उत्तम कवि किसी सी भाषा में मनमेहनो कविता कर सकता है; 
उसके वास्ते किसी भाषा एवं किसी विषय का अच्ंबन आवश्यक 
नहों । 

खोतल की कविता में शब्द-वैचित्य का भी बल है। इन महा- 
शय की रचना देखने से जान पड़ता है कि ये भाषा के विद्यान 
होने के अतिरिक्त फ़ारसी तथा संस्कृत के भी पूर्णजश्ञाता थे ओर 
ज्योतिष का भी अभ्यास रखते थे । इन्होंने बड़ी ही उड़ती हुई भाषा 
में रचना की है और उद्‌' के कवियें की भाँति बड़े बड़े तठाजिमे 
बाँधे हैँ । इनकी रचना में हर स्थान पर छालविहारी में ईश्वरीय 
भाव खापन से ईश्वर में कुछ छघुता आ सकती है, परन्तु कष्ठ- 
कल्पना से हकीक़ी अथे दो अवदय सकता है | इनकी रचना में 
स्वच्छन्द उमंग, उपमा, रूपक और अनूठेपन की खूब बहार है 
ग्रेर ख़यालात की बलन्द परवचाज़ी तथा बारीकियाँ अच्छी हैं । 


इनकी गणना हम पद्माकर की श्रेणी में करते हैं। कुछ छन्द नोचे 
उद्धृत किये जाते हैं :-- 


'सीतल ] पूर्वांलंकृत श्रकरण । ६३९ 


मुख सरद चन्द्र पर ठहर गया जानी के बुंद पसीने का। 
या कु दन कमर करी ऊपर भमकाहट रक्‍खा भीने का ॥ 
देखे से देश कहाँ रहवे जे। पिद्र वूअली सोने का । 
या छालबदरुशाँ पर खींचा चाका इत्मास नगीने का ॥ 


हम ,खूब तरह से जान गए जैसा आनेंद का कंद किया ! 
सब रूप सील ग्रुन तेज पु तेरे ही तन में बंद किया ॥ 

तुम हुस्न प्रभा की बाकी ले फिर बिधि ने एह फरफंद किया । 
चंपकदल सानजुद्दी नरगिश्त चामीकर चएछा चंद किया ॥ 


मुख सरद चन्द्र पर स्वम सोकर जगमगें नखत गन जाती से | 
के दल गुलाब पर शबनम के हैं कनके रूप उदाती से ॥ 
हीरे की कनियाँ मद छगैं हैं सुधा किरन के गाती से | 
आया है मदन आरती का धर कनक थार में मोती से ॥ 


बरनन करने के क्या बरनूँ बरनूँगा जेती वानी है । 
अ्रह तीन उच्च के पड़े हुए जानो यह यूसुफ सानो है ॥ 
ससि भवन जीव सफरी में शुर कन्या बुध जेतिप ज्ञानी है । 
इस छालविहारी की सीतल क्या अधे चन्द्र पेशानी है ॥ 


चन्दन की चाकी चारु पड़ी सलेत्ा था सब ग्रुन जटा हुआ | 
चाके की चमक अधर विह सन मानें यक दाड़िम फटा हुआ ॥ 

ऐसे में अहन समे सखीवरछ यक ख्याल बड़ा अटपटा हुआ । 
भूत ते नभ नभसते अवबनो अग उछले नट का बटा हुआ ॥ 


सीतल का शुद्ध समय हमें हाल ही में शात हुआ है । 


६३६ मिश्रवन्धुविनाद [ सं० १७८० ,ढ 
(६४७) ऋषिनाथ | 


ये महाशय अखनी के बन्दीजन प्रसिद्ध कवि ठाकुर के पिता 
और सेवक के प्रपितामद्द थे । ये स्वयं थी प्रसिद्ध कवि थे ओर इनके 
स्कुट छन्‍द्‌ बहुत विशद्‌ मिलते हैं । काशिराज के दीवान सदानन्द्‌ 
तथा रघुवर कायश के आश्रय में संवत्‌ १८३१ में इन्हों ने अलंकार 
मणि मंजरी नामक एक उत्तम ग्न्ध भो बनाया । इस के ४८३ छन्‍्दों 
में देहे विशेष हैं, पर कहों कहां घनाक्षरी, छप्पय आदि भी हैं। इनकी 
कविता प्रजभाषा में है। इनकी भाषा स्वच्छ और गम्भीर है और 
दोहें में इनके भावों में अनेखापन देख पड़ता है| इनका कविता- 
काल १७८० से प्रारम्भ होना अज्ञुमान-सखिद्ध है, क्योंकि ठाकुर का 
कविता-काल १८०० के रूगभग समम पड़ता है ठाकुर का हाल 
देखिए )। दम इन्हें तोष कवि की अ्रेणी में रखेंगे । 

उदाहरण। 


श्री नंदुलाल तमाल से, स्यामल तन दरसाय | 
ता तन सुबरन बेलि सी राधा रही समाय ॥ 


छाया छत्न हों करि करत महिपालछन को 

पालन को पूरे फैले रजत अपार है । 
मुकुत उदार हैं छगत सुख श्रोनन में 

जगत जगत हंस हाँसी हीसद्वार हूँ ॥ 
ऋषिनाथ सदा ननन्‍द्‌ खुज़ल तबिलन्द तम 

बून्द्‌ का दरैया चन्द्‌ चन्द्का सुढार है । 


नागरीदास ] पूर्वांलंक्त श्रकरण । ६३७ 


हीतल के खीतरू करत घनसार है 
महीतल का पावन करत गंग धार हे ॥ 


(६४८) घाघ कवि-कन्नौज निवासी । 


ये महाशय १७५३ में उत्पन्न हुए ग्रार १७८० में इन्हा ने कविता 
की | माटिया नोति आपने बड़ी जोरदार ग्रामीण भाषा में कद्दी 
है। इनकी गणना साधारण अणी में है। 


मुण चाम ते चामु कटावें सकरी भूँइ माँ स्वावें । 
घाध कहै ई तीनिड भकुद्दा उढ़रि गये पर र॒वावें । 
चन्ना पहिरे हरु ज्वा्त ग्रो बोझु घरे जैंठिलायँ । 
धाघ कहै ई तीनिउ भकुह्ा पीसत पान चबायें ॥ 
उधारू काढ़ि बेडहारु चलाव छप्परु डारे तारे । 
खारे के संग बहिनी पठच तीनिड का मुँह कारोा ॥ 


कुचकट पनही बतकट जेय । जे पदिलोठी बिटिया हाय ॥ 
पातरि कृषी बोरहा भाय | घाघ कहे दुख कहाँ समाय ॥ 


(६४६) महात्मा श्रीनागरीदास जी महाराजा | 


इस नाम के चार पाँच कवि ब्रज्ा-मण्डल में हुए हैँ । इनमें से 
पक भ्री बदलमाचाये सम्प्रदाय के, एक स्वामी हरिदास जी की 
सम्प्रदाय के, एक गोस्वामी हित दरिवंशजी की सम्प्रदाय के और 
पक हमारे चरित्र-नायक महाराजा नागरीदासजी बल्लभीय सम्प- 
दाय के थे । इन कविवर का वर्णन सरोजकार ने किया दे, परन्त॒ 


[ आ 


द्श्म मिश्रबन्धुविनाद । [ स॑० १७८० 


स'० १६४८ दिया है। डसी के अनुसार डाक्र प्रियखेन साहब ने 
भी सन्‌ १५९१ लिख दिया, परन्तु शिव'सिहजी तथा डाकूर साहब 
का भत शभ्रममूछक है । इन छोगें ने बिना किसो आधार के यह 
संवत्‌ मान लिया है, जे। कि नागरीदास जी के स्वरचित भ्रन्‍्थों ह्टी 
के समय से अशुद्ध ठहरता है। नागरीदास जी की सर्व प्रथम 
रचना मनेरथम जरी है जे संवत्‌ १७८० में बनो | 

सम्बत सञ्रह से असी, चोदसि मगर बार | 

प्रगट मनारथ मजरी बदि आस अवतार ॥ 

नागरीदास के जीवन-चरिज्न भे इनका जन्म-काल स० १७५६ 
पोष कू० १२ दिया हुआ है, जे। वर्तमान भहाराज कृष्णगढ़ की 
आज्ञा से लिखा गया और संवत्‌ १९०८ में मुद्रित हुआ | 

इसके विषय मे किसी तरह का सनन्‍्देह नहीं किया जा सकता। 

हमारे चरित्र-तायक का नाम महाराज सावतसि हजी था 
और ये कविता में अपना नाम नागर, नागरि, नागरिया श्रौर नाग- 
रीदास रखते थे। आपके पिता महाराजा राजखिह, पितामह 
महाराजा मानसिह और प्रपितामह महाराजा रुप'सिह जी थे | 
इनकी राजधानी कृष्णगढ़ राजपूताना के अंतर्गत है। नागरीदासजी 
का जन्म राठोर कुल के क्षत्रियों में डुआ था। पहले रकृष्णगढ़ 
राजधानो नहीं थी, बरन इसकी जगह राजधानी रूपनगर में थी, 
जे। अबतक ' इनके बंशघरसें के राज्य में है। महाराजा नागरीदासजी 
का जन्म-सख्वान और राजधानो यही रूपनगर था, परन्तु अब राज- 
धानो-कृष्णगढ़ में है, इसो कारण ये ऊँष्णगढ़ के महाराज़ा कहे 
गये हैं, जिसमें स्थान जानने में किसी को भ्रम न पड़े । 


नागरीदास ] पूर्वालंक्रत श्रकरण । ६३६ 


इनका जन्‍्मसंवत्‌ १७५८ पोप कृ० १५ का ओर व्याद १७७७ 
में भावनगर के राजावत्‌ यशवंतसि ह की कन्या से इआ्आ । आपका 
प्रथम पुत्र ' मरगया ओर टितीय पुत्र सरदारखिहजी आपके 
उत्तराधिकारी हुए। ये महाराज संस्कृत, फ़ारसी, हिन्दी श्रार 
डिगल भाषाओं के अच्छे पण्डित थे। श्रार भी कई प्रांत की 
भाषायें, यथा गुजराती, पंजाबी, गढ़वाली इत्यादि का भी अभ्यास 
इन्हे था, जैला कि इनकी रचना से प्रकट दवाता है | संभव है 
कि आपने से० १७८० से पहले काच्य करना प्रारम्भ कर दिया दे, 
व्योकि आपका पहला अंथ “मनेशथमंजरी” से० १७८० में 
समाप्त हुआ | ह 


कवि होने के साथ ही साथ ये महाद्यय वीर भी थे । इन्दों ने 
केवल दस वर्ष की बाल्यावस्था में एक उन्मत्त हाथी का सामना 
करके एक ही चार में उसे विचलित कर दिया था। १३ चप की 
अवस्था में इन्ही ने वूं दी के राजा जैतसि ह का समर में चध किया। 
से० १७७४ में आपने थूण के उस सरदार का पराजित किया, कि 
जे जयपुर तथा काटा के महाराजाओं से जीता न जासका था | 
बीस वर्ष की अवस्था में आपने अकेले ही एक सिंह के मारा | मलछारराच 
से भी इनसे युद्ध हुआ था और घोार संग्राम होने पर भी इन्होंने 
उन्हें कर नहीं दिया । और भी अनेक युद्ध इन्होंने किये जिनका 
बरणान यहाँ अपासंगिक है | 


ये महाराज बल्लभीय सम्प्रदाय के श्रीगास्वामी रणछारदासजी 
के शिष्य और नज तथा त्रजवासी ऋृप्ण के पूर्ण भक्त थे | 


६४० मिश्रवन्धुविनाद । [ स० १७८० 


सं० १८०४ में ये दिछली के बादशाही द्रबार में थे। उस समय 
अकस्मात्‌ इनके पिता का स्वरगवास हुआ | अहमद शाह ने बैसास्त 
हु० ५ के इन्हें कृष्णढ़ का राजा बनाया । ये अपनी राजधानो 
के जाया चाहते थे कि इन्हें ख़बर मिली कि इनके भाई बहादुर- 
सिंह ने राज्य पर क़ब्ज़ा कर लिया है, अतः ये बादशाही दल 
सहायक लेकर कृष्णगढ़ गये, परन्तु अपने भाई से न जीत सके । 
उधर बहाढुरखिंह ने महाराजा जाधपूर से मेल कर लिया था, से 
इन्हें दुबारा मदद देने से बादशाह ने इन्कार कर दिया । ये वहाँ से 
बज के चले गये ओर वहीं रह कर इन्होंने मरहटें से संधि करके 
बहादुरखिंह के परास्त किया और अपना राज पाया | उपयु क्त घराऊ 
भरगड़ें से इनके चित्त में राज्य से इतनो घृणा है! गई कि ये स्वयम्‌ 
राज्य न लेकर सें० १८१४ में आरिवन छु० १० के दिन अपने पुत्र 
के राज्य पर प्रतिष्ठित करके आप राज़ पाट, घर द्वार छोड़ श्री 
तुन्दावन जाकर सगवद्धक्ति में निमन्न हुए, जैसा कि इनकी कविता 

से भी जान पड़ता है। 

..._ जहाँ कलह तहाँ खुख नहों कलह सुखन के खूल। 
सबहि कलह यक राज मेँ राज कलूह के मूल ॥ 
मैं नितया मन मूढ़' ते डरत राहत हैं। द्वाय। 
चुन्दावन की श्रार ते मति कबहँ 'फिरि जाय ॥ 
लेत न सुख हरि भगत का सकल सुखनि कै सार । 
कहा भये नुपह भणए ढोवत जग बेगार॥ 
ग्रेर भान देखों न अब देखा बृन्दा भैन। 
हरि स्तें सुधरी चाहिये सबही बिगरै क्यों न॥ 


नागरीदास ] पूर्वांलंक्रृत प्रकरण । ६४९ 
8 न ड्ै 
ब्रज में हैं हो कढ़त दिन किते दिये कै खोय। 


अबके अबके कहत ही वह अबके कब हेय॥ 
पाठक महाशय ! देखिए इस कविता से कैसा निवंद टपकताः 
है? बज में पहुँचने पर ये कैसे प्रसन्न हुए थे से निम्न पद से' 


भलकता है :-- 


हमारी सबही बात सुधारी | 
कृपा करी श्री कुज़ बिहारिनि अरु श्री कुज़ बिहारी ॥ 
राख्यों अपने वृन्दावन में जिहि को रूप उँज्यारी । 
नित्त केलि आनन्द अखंडित रसिक संग सुख कारी ॥ 
कलह कलेस न व्यापै यहि ठां ठार विश्व ते न्यारी । 
नागरि दासहि जनम जिवाये बलिहारी बलिहारी ॥ १ ॥ 
गौर सांवरे रखिक दे।ड यह दीजै सुखरास । 
कबूुं नागरी दास अब तजै न ब्रज के बास ॥ २॥ 


ग्रेर भी इनकी कविता में खान स्थान पर ब्रज' की प्रशंसा 
मिलती है। वहीं भाद्व शु० ३ सें० १८२१ का ये ६७ वर्ष ८ महीने 
की अवस्था में इस असार संसार के छोड़ गेलेकवासी हुए । 


महात्मा नागरीदासजी ने सं० १७८० से लेकर से० १८१९० 
पर्यंत अखंड साहित्य-स्लोत बहाया । इनकी कविता की ख्याति 
इनके जीवन-काल ही में विशेष रूप से हे गई थी और उसे 
वुन्दावनवासी ग्र॒हस्थ तथा सेखारत्यागी साधु महात्मा सभी पलंद 
करते थे | एक बार ये श्री वृन्दावन में गये । जब छोगेँ ने जाना कि 
राजा कृष्णगढ़ आये हैं, ते कोई साधु महात्मा इनके पास न गया; 


54४२ सिश्रवन्धुविनाद । [ सं० १७८० 


परन्छु ज़ब उन छोागें के यह विदित हुआ कि ये छुकवि नागरी- 
दासजी"हैं,; तब क्या पूँछना था, सब बड़ी प्रसन्नता और प्रेम से 
इनके समीप दै।ड़ कर जाने लगे श्रौर आप्नहपूर्वेक इनके पद तथा अन्य 
कविता सुन कर आनन्द उठाने रूगे, जिसका लेमहर्षण वर्णन 
स्वयम्‌ नागरीदासजी ने ये किया है वर 

सुनि व्यवहारिक नाम मे ठाढ़े दरि उदास | 

दैरि मिले भरि नैन सुनि नाम नागरी दास | 


यक मिलत भुजन भरि दरि दैरि। यक टेरि बुछावत औरि ग्रौरि ॥ 


या “जितने शायर हैं फ़ना के बाद है उनकी नमूद । 
जल्क़ से मादुम जब उनका हुआ शेहरद हुईं ॥ 


इन कहाचतों का नागरीदास की कविता ने गलत साबित कर 
दिया | महाराज चागरीदासज्ी के रचित छोटे बड़े ७५ पंथ हैं, जिनमें 
से ७३ के छोटी सांची के तोन भागों में विभक्त करके चैराग्य- 
सागर, लिंगारसागर और पदसागर के 


नागरीदास ]  ; पूर्वांलंक्तत प्रकरण । ; ६४३ 


गढ़ की आज्ञाजुसार मुद्रित करके प्रकाशित किया है। छापा व 
कागज अच्छा है ग्रेर विषयसखूची, पदसूची और जीवनचरित्र इत्यादि 
छगा कर उत्तम रीति से प्रंथ छापा गया है। आदि में छपन सेग- 
चन्द्रिका नामक ७२ पृष्ठ का एक ग्रंथ जयकवि-रचित भी है| अन्त 
में महाराज नागरीदासजी की उपपत्नी बनी ठनो उपनाम रखिक 
बिहारी के भी ६१ पद संग्रहीत हैँ । नागरीदासज्ञी के विनय- 
बिलछास तथा शुप्तरसप्रकाश नहों मिलते । 


वैराग्यलागर” १५७३ पृष्ठों में समाप्त हुआ है। इसमें नागरी- 
दास जो कृत वैराग्य ग्रार भक्ति-सबन्धी छोटे छोटे प्ंथां का 
संग्रह है | 

सिंगारसागर २२१ पृष्ठों का भ्रन्थ है जिसमें श्रीकृष्ण ग्रार राधाजी 
के श्यद्भर-संबन्धी बहुत से श्रन्‍्थ सम्मिलित हैं । 


“पद्खागर” में २२० पृष्ठ हैं ग्रेर इस में विशेषतया पदों के प्रन्‍्थ 
संग्रद्दीत हैं. परन्तु कहों कही देहहा या ग्रार छन्द भी हैं । नागरी 
दास जी की भाषा विशेषतया ब्रजभाषा है ग्रौर कट्दों कहां इन्होंति 
संस्कृत मिश्रित तथा फारसी मिश्रित भाषा का शी प्रयेग किया है। 
खड़ी बाली की भो कविता इन्होने कहीं कहीं की है | इद्क़चमन 
में फ़ारसी मिश्रित देहे बहुत ही उत्तम हैं । गद्य काव्य भी कद्दी 
कहां आपने किया है । “पद्प्रसंगमाला” मे वार्तिक चणन कई जगह 
हैं | गुजराती, मारवाड़ी तथा पंजाबी भाषा मिश्रित कविता भी इन्होंने 
यत्र तत् की है । ब्रज की महिमा वर्णन करने में ये महाराज चुत 
विमल जाते थे और जहाँ जहाँ त्रज्ञ या बुन्दावन के वन इनकी 


नागरीदास ] _ पूर्वालंक्रत अकरण । ६४५ 


की भक्ति से पूर्ण तल्लीनता युक्त है। ये महाशय सुकवि ग्रौर त्जबासी 
ऋष्ण के अखंड भक्त थे । हम इनकी कविता का अद्भुभव पाठकों के / 
इनके छंद उदाहरण स्वरूप देकर नहों करा सकते, न इस लेख में 
, इतना स्थानही है । हम पाठकों से प्राथेना करते हैं कि वे इनकी -मन- 
मेोहिनी कविता का अवश्यमेव देखें ग्रैर अपने हृदय तथां जिहा 
के पावन करें। अब हम इनके दे! चार उदाहरण देकर इस लेख 
के समाप्त करते हैं। इनकी गणना सेनापति की श्रेणी में की 
जाती है । 
उदाहरण । 

उज्जर पछ की रैन चैन उज्जल रस दैनो । 

डद्त भयो उड़राज असन दुति मन हरि लैनी ॥ 

महा कुपित हो काम ब्रह्म अख्रहि छों ड्यो मत | 

प्राची दिखि ते प्रज्ुल्ित आवत अगिनि उठी जन्ु ॥ 

दहन मानपुर भये मिल्लन के मन हुलूसावत | 

छावत छपा अम द चंद ज्यों तवयों नम आवत ॥ 

जगमगाति बन जेति सेोत अम्ठत धारा से | 

नव द्र्‌ म किसलय दुरूनि चार चमकत तारा से ॥ 

खेत रजत की रैन चैन चित मैन उमहनी । 

तैसी मंद सुगंध पौन दिन मनि दुख दहनो ॥ 

मधि नायक गिरिराज पदक दुन्दाबन भूषन | 

फरटिक सिला मनि श्टंग जगमगत दछुति निदूं षन ॥ 

सिला खिला प्रति चंद चमकि किरननि छवि छाई । 

बिच विच अंब कदंब भव झछुकि पायनि आई ॥ 


६४६ मिश्रबन्धुविनाद || [ सध १७४० 


ठार ठार चहूँ फेर ढेर फ़ूलन के साहत | 
करत सुगंधित पवन सहज मन माहत जाहत ॥ 


विप्ल नोर निरकरत कह भरना खुख करना | , 
महा झुगन्धित सहज बास कुम कुम मद हरना ॥ 
कहूँ कहूँ हीरन खचित रचित मण्डल सुरास के | 
जटित नगन कहूँ जुगुलू खंभ झूलनि विछास के ॥ 
ठार ठौर छखि ठार रहत मनमथ से भारी। 
विहरत बिविध बिहार तहाँ गिरि पर गिरिधारी ॥ 
भुव धन्ञु कच चुरवा छुटे दसन दामिनी दृन्द्‌ । 
रूप घटा राधे अटा गान गरज धुनि मन्द ॥ 


उम्रगि मिली इत उत दुह्ँ दिखि ते' गौर घटा अरु इयाम । 
गरजति मधुर कि किनी नूपुर चादक ददन रचन पुल बाम ॥ 
श्रम जल बरषत फुद्दी सुद्दी फबि हसन द्सन दामिनि अभिराम । ' 
उड़ि उंड़ि घरूत मनो बक पंगति बिल्ुलित मुकता दाम ॥ 
कुसुम सेज़ अवनो विचलित भइ अति आनन्द हिए नप काम | 
नागरिया यहि विधि नित पावस बृन्दाबन सुख धाम ॥ 

उस हुस्न के मुक़ाबिल करना बयान क्या है । 

फिर चश्म विन बिचारी शायर ज़बान क्या है ॥ 

कप्जन ह ते डहडद्दे बिन अंज्ञन छबि पऐेन । 

खंजन गति गंजन महा पिय मन रंजन मैन ॥ 

कीनी झग मंद आड़ रचि गारे बदन मयंक | 

मनु पिय मेहन मंत्र की राज़त अवछी अंक ॥ 


नागरीदास ] पूर्वालंकृत प्रकरण । ६४७: 
इद्कू उसी की ऋलक है ज्यों सूरज की घूप । 
जहाँ इश्क़ तहँ आप है कादर नादर रूप ॥ 
आया इच्क लपेट में खाई दम चपेट | 
सेोई आया खलक में और भर सब पेट ॥ 


रस उरभी निसि इयाम सें आरस उरझे बैन । 

तेरी उरकी अछक में मेरे उरझे मैन । 

नोंद भरे तन लटपरटे छके दृगन की हेर। 

नागरिया के उर बसा कुज सुरहरी बेर ॥ 

किते दिन बिन बन्दाबन खाए । 

योंहों बथा गए ते अबलो राजस रंग समाए ॥ 

छाॉँड़ि पुलिन फूलन की सज्ञा खूछ सरन पर साए। 

भीने रसिक अनन्य न द्रसे विम्मुखन के मुख जेये ॥ 

हरि बिहार की ठार रहे नहिं अति अभाग्य बलबोए | 

कलह सराय बसाय भिठारी माया रॉड बिगाण ॥ 

इकसर हाँ के सुख' तजि के हाँ कबहूँ हँसे कहूँ रेए । 

किये। न अपने काज पराए सार सीख पर ढेए ॥ 

पाये नहीं अनंद लेस में सबे देस टकटेाए | 

नागरिदास बसे कुजनि में जब सब बिधि सुख भेण ॥ 

भादौं की कारी अँध्यारी निला झुकि बादर मंद फ़ुद्दी बरसावे । 
स्यामाजु आपनी ऊंची अटा पै छकी रस रीति मलारहि गावै ॥ 
ता समै मोहन के हग दूरि ते आतुर रूप की भीख यों पावे । 
पैनन मया करि घूँघुट टारै दया करि दामिनि दीप दिखावे ॥ 


द्श८ मिश्रवन्धुविनाद । [ सं० १७८० 


हम ब्रज सुखी ब्रज्ञ के ओव । 

प्रान तन मन नैन सरवसु राधिका के पीव ॥ 
कर्हाँ आनंद मुक्ति मैं यह कहाँ मदु मुसकान । 
कहाँ ललित निकुज लीला मुरकछिका कल गान ॥ 


कहाँ पूरन सरद रजनी जान्ह जग मग जात । 
कहाँ नूपुर बीन धुनि मिल्ि रास मंडरू हात ॥ 
कहाँ पाँति कदंब की झुकि रद्दी जमुना बीच । 
कहाँ रंग विहार फागुन मचत केसरि कीच ॥ 


कहाँ अ्रवनन की रतन जगमगनि दसधा रंग | 
फंठ गद गद राम हरखन प्रेम पुलकित अंग ॥ 
दास नागर चहत नहिंँ सुस्त मुक्ति आदि अपार | 
सुनहुँ त्रज बसि श्रवन प्ैं ब्रज बासनन की गार ॥ 


हमार मुरली बारे श्याम | 

बिन मुरली बन माल चंद्रिका नहिँ पहि चानत नाम ॥ 
गाप रूप वृन्दावन चारी बध्रज्ञ ज्ञन पूरन काम | 

यांही से हित चित्त बढ़ो नित दिन दिन पलक छिन जाम ॥ 
नंदगाँव गेबरधन गेकुल बरसानो बिसराम | 
नागरिदास द्वारिका मथुरा इनसों कैसे काम ॥ 


ईन महाराज ने अपनो कविता मेँ कहां कहां अन्य कवियों के 


छन्द भी रख दिये हैं परन्तु वहाँ पर लिख दिया है कि अन्य कवि 
के पद | 


नागरीदास ] 


पूर्वांलंक्तत अ्करण । ६४६ 


इनके रचित प्रत्थों की खूची नोचे दीजाती है $-.. 
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४१ फागजिहार (६८०८) 
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४३ खुज्ञनानंद (१८१०) 

४४ बनवबिनाद (१८०९) 
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४५ भक्तिसार (१७९९) ६१ जुगुल भक्ति विनेद्‌ (१८०८) 
४६ देहदशा ६२ रसानुक्रम के दे।हे 
४७ बैरागबढ्ली ६३ शरद की माँ 


४८ रसिकरल्ञावली (१७८२) ६४ साँकी फूल बीनन समेत 


संवाद 

४९ कलि वेराग बल्लरी (१७९५) रेंद बतत गति 

है आल 5६६ फाग खेलन समेतानुक्रम 
५१ छूटकबिधि कवित्त 
५२पारायणविधिप्रकाश (१७९९) ६७ रसाजुक्रम के कवित्त 

५३ शिखनख ६८ निकु जविछास (१७५४) 
५४ नखदिख ६९ गाबिंदपरचई 

५५ छूटक कवित्त ७० बनजनप्रशंसा (१८१९) 
५६ चरचरियां ७१ छूटक देहा 

५७ रेखता ७२ उत्सवमाछा 

'५९ रामचरितमालछा ७४ चैनविछास 

६० पदभवाधमाछा ७५ मुपरसप्रकाश 


ये देनें अन्तिम पंथ अब कृष्णगढ़ में नहीं मिलते, केवछ सूची 
में लिखे हैं| । 


इनका पक अन्य “धन्य धन्य! खोज में लिखा है। 


नाम-- (६५०) रसरग जी 
अन्ध--वानी | 
कविता-काल--१७८७ | 
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विवरण--इनकी रचना ब्रज भाषा तथा खड़ी बोली में है। इनकी 
गणना साधारण श्रेणी में की जाती है । यह पुस्तक दमने दरबार 
छतरपुर में देखी है। रस रंग जी मुसंखमान थे। ये पहले घामियों 
के चैले हुए ग्रेर पीछे टछ्टिन चाठी सम्प्रदाय में आकर भगवत 
रसिक के शिष्य है| गये। इनका धस्थान झाँसी था । इनके समय 
आदि जाँच से जान पड़े हैं। 
उदाहरण । 

तेरे महृबूब बाँके ने चसम की चाट मारी है। 

खड़ा है सामने ही में ज़रा नहिं पछक टारी है ॥ 

जिलाया उनोने मुझको जिनों यह गाँस मारी है। 

तड़पता कथी ना ज्ञीता बिछाहा दर्द भारी है ॥ 


(६५१) मृूधरदास जी जैन। 


इन्हीं ने जैन-शतक नामक एक ग्रन्थ भें अपने विषय एक 
कवित्त लिखा है, जिस से विद्त द्वाता है कि ये मह्ाशय आगरे के 
रहने वाले खंडेलवाल जैन थे | इन्होंने महाराजा जयखिंह सवाई 
के कमेचारी हरीखिह के कहने से जैन-शतक श्रन्थ १७८१ संचत्‌ 
में बनाया | इस में १०७ मनेाहर छन्द हैं । इन्होंने १७८९ में पार्र्व 
पुराण नामक प्रायः १६० पृष्ठों का बहुत करके दोद्दा चैपाइयों में 
द्वितीय उत्तम जैन अन्थ लिखा, जिसकी जैन घम्मे में पुराणों की 
भाँति पूजा होती है। ये देने अन्थ हमारे पास वर्तमान हैं। इनके 
तृतीय अन्थ भूधर-विछास का एक अंश जैन-पदु-सेत्रह तृतीय भाग 
हमारे पास है, जिसमें ६८ पृष्ठ हैं। इन्होंने श्रज भाषा में कविता की 
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दे और कहों कहीं खड़ी वेली भी कह दी है । इनके पार््वपुराण 
की भाषा में अवधी भाषा का भी बहुत मेल है । इनका काव्य 
उत्कृष्ट और सबल है । इन्होंने उपदेशों प्र जैन-कथाओं का विशेष े 
चर्णन किया है। हम इन्हें तोष कवि की श्रेणी में रक्खे गे । 
उदाहरण | 
जागी ते जंगम से बड़ा बहु छाल कपड़े पहिरता । 
उस र ग से महरम नहीों कपड़े रंगे से क्या हुआ ॥ 
पेथी के पत्ना बाँचता घर घर कथा कहता फिरे | 
निज बह्म के चीन्हा नहीं आह्यण हुआ ते क्या हुआ ॥ 
ठुम जिन जाति सरूप ढुरित अं घियार निवारी । 
से। गनेस गुरु कहें तत्व विद्या धन घारी ॥ 
मेरे चित घर भाहि बसे तैज्ञेमय यावत | 
पाप तिमिर अवकास तहाँ सा क्यें! कर पावत ॥ 
आगे जैन अ्न्थन के करता कवीन्द्र भये 
करी देव भाषा महा बुद्धि फल लीने है। 
अच्छर मिताई तथा अरथ॑ गेंसो रताई 
पद्‌ ललिताई जहाँ आई रीति तीने है ॥ 
काल के प्रभाव तिन अन्थन के पाठी अब 
दीसत अछूप ऐसे आये दिन हीने है। 
तातै' यदि समै जाग पढ़ें बाल बुद्धि छोग 
पारख पुरान पाठ भाषा बद्ध कीने है॥ 
बीर हिमाचल ते निकरी गुरु गौतम के मुख कुड ढरी है । 
मेद्द महाचल भेद चली जग की जड़तातप दूरि करी है ॥ 
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ज्ञान पयेनिधि माहि रली बहु भंग तरगनि से उछरी है। 
ता सुचि सारद गंग नदी प्रति मैं अं जुली निज सीस घरी है ॥ 
केसे कर केतकी कनेर एक कहै जाये 
आक दूध गाय दुध अन्तर घनेर है। 
पीरी हात रीरी पे न रीस करे कंचन की 
कहाँ काग बानी कहाँ कायल की टेर है ॥ 
कहाँ भान भारो कहाँ आंगिया बिचारोा 
कहाँ पूने के उजारो कहाँ मावस अं घेर है । 
पच्छ छोर पारखी निहारो नेक नोके करि 
जैन बैन और बैन इतनेही फेर है ॥ 


( ६५२ ) कृष्णा । 


ये महाशय ककार कुलेत्पन्न मथुराचासी माथुर ब्राह्मण थे। 
कहते हैं कि आप प्रसिद्ध कवि बिद्दारी के पुत्र थे । आप महाराजा 
सवाई जैसिहं जैपूर-नरेश के भन्त्री राजा आया मल के आश्रय मैं 
रहते थे ओर उन्हों की आज्ञा से इन्होंने कविचर बिहारीलाल 
की सतसई पर प्रति दोहे एक एक सबैया या घनाक्षरी कही तथा 
सृध्मतया गय ब्रज भाषा में अति देहे के कुछ गुण देष और अर्थ 
भी कहे हैं । कृष्ण कवि ने अपने विषय में उपयुक्त बातों का कद्दना 
अल समझा और अपनी रचना का समय तक नहों लिखा । 
बिहारी सतसई संवत्‌ १७१९ में बनो थी ग्रार सवाई जैसिदद ने 
संबत्‌ १७५५ से सं० १७९९ तक राज्य किया था। ये मदहाशय इन 
महाराजा साहब के विषय वत्तेमानकार की क्रिया का प्रयाग 
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वह ननन्‍द्‌ किसार बिहारी सदा यहि बानिक मे। हिय माँक बसे ॥ 
है अति आरत में बिनती बहुबार करी करुना रस भोनो। 
कृष्ण कृपानिधि दीन के जन्धचु सुनो अखुनों तुम काहैक कीनी ॥ 
शीभते रंचकही शुन सों वह बानि बिसारि मना अब दीनी। 
जानि परी तुम हू हरि ज्ू कलि कार के दानिन की गति ठीनो ॥ 
नाम-- (६५३) चरणदास धूखर ब्राह्मण अलवर | 
अ्न्थ--१ अष्टाडृयेग २ नर सकेत ३ संदेहसागर ४ भक्तिसार 
५ दरिप्रकाश ठीका (१८३४) ६ अमरलेाक खंड धाम ७ 
भक्तिपदारथ ८ शब्द्‌ ९ दानलीलां १० मनविरक्तकरन शुटका 
११ राममाला | 
उत्पकत्तिकारलू---१७६० । 
मरण-कारू---१८३८ ॥ 
विवरण--साधारण श्र णी । ये अलूचर में पैदा हुए और देहली में 
मरे। ये व्यास पुत्र शुकदेव जी के शिष्य माने गये थे। 
सरोज ने इनका समय १०३७ दिया है ओर केवल श्ञान- 
स्वरादय इनका रचित लिखा है। यहाँ स्लेज़ का संवत्‌ 
दिया गया है। 
उदाहरण । 
नमे नमे सुकदेव जो करू प्रनाम अनंत | 
तब प्रसाद स्वर भेद के चरन दास बरनंत ॥ 
चरण दास से सुक कद्दत थिरकत स्वर पहि चान । 
थिर कारज के चन्द्रमा चर के भात्ठ सुजान ॥ 
सखाज में कुरुक्ष त्र छीछा नामक इनका एक अन्थ और मिला है । 
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(६५४) जोघराज । 


इस कविवर ने हस्मीर काव्य नामक एक १९५ पृष्ठों का मनाहर 
अन्थ नोचागढ़ के राजा चनच्द्रभान चहुवान के कहने से बनाया। , 
इसके निम्माण-काल के विपय में थाड़ा सा सन्देह पड गया है। 
सरोज में इनका नाम नहीं है । प्रियसन साहब ने इनका समय 
सेचत्‌ १४२० लिख कर इसकी शुद्धता पर सम्देह भी प्रकट किया 
है। बाबू श्यामसुन्द्रदास ने इसका संचत्‌ १७८५ माना है। उक्त 
नाबू साहब के खबा ( जयपुर ) के महाराज कुमार ने एक पत्र में 
लिखा कि नोमराणा [ नोवा गढ़ ) के वर्तमान महाराज श्री १०८ 
जनकसि ह राजा चन्द्रभान की दखवों या ग्यारहवों पीढ़ी में हैं । 
एक पीढ़ी लग भग बीस वर्ष की पड़ती है, से। इस हिसाब से भी 
१७८५ संचत्‌ प्रन्थ-निर्माण का ठीक जान पड़ता है । स्वयं जेधराज 
ने अ्न्थ-समाप्ति का समय यों लिखा है। 


चन्द्र नाग बसु पंच गिनि संबत माधव मास | 
अक्त सु भ्रतिया जीव ज्ुत ता दिन अन्थ प्रकास ॥| 
भूपति नोचागढ़ परगर चन्द्र भान चहुवान | 

साम दाम अरु भेद झुत दंडहि करत खान ॥ 


यहाँ नाग की गिनती से सात का अर्थ लेने से संचत्‌ १७८५ 
आता हैं, पर नागें की सेस्या साधारणतया आठ की है, यथा, 


अनन्ता बाखुकिः पत्मो महा पद्मश्च तक्षकः | 
| कुछीरः ककेटः शखश्ाष्से नागा; प्रकीतिताः ॥ 
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नागें के अथ आठ के लेने से संवत्‌ १८८५ डुआ जाता है, जे 
उपयु क्त महाराज कुमार के लेख के प्रतिकूछ पड़ता है । जान 
पड़ता है कि अनन्त को ईश्वर समर कर उनके नागें की गणना से 
निकाल कर जाधराज ने नाग से सात का बाघ कराया है । जे है।, 
यथाथे संवत्‌ १७८५ ही जँचता है । 


जाधराज ने ग्रन्थ के आदि में अपने को गौड़ ब्राह्मण बालकृष्ण 
का पुत्र लिखा है । 


इन्होंने हम्मीर रासे बड़े समारोह के साथ कहा है और प्रत्येक 
घटना का बहुत सच्चा और विस्तारपूवेक वर्णन किया है । आपने 
व्द बरदाई का ढंग कुछ कुछ लिये हुए कविता की है। 
आपकी रचना बहुत सराहनीय है । महर्षि वाद्मीकि की भाँति 
जाधराज़ ने भी प्रत्येक घटना विस्तारपूर्वक याथातथ्य प्रकार से 
कही है । इस कवि की रचना से जान पड़ता है कि इसने राज- 
दबौर देखे हैं श्रेर नजर भेट आदि का हाल यह भह्तीभाँति जानता 
है । महिमा मंगेल का हम्मीर देव से मिलना इस कथन का प्रमाण 
है | इन्होंने अपना कथन दे। एक स्थानों का छोड़ कर इतिहास के 
प्रतिकूल भी नहीं किया है। समस्त वर्णन ते जेधराज ने पद्य में 
किया है, पर यत्र तत्न गय में भी इन्होंने बचनिकाये कही हैं, जे। 
ध्रजभाषा में हैं | हम इन्हें तोष कवि की श्रेणी में समझते हैं । 
उदाहरण | 
पुडरीक सुत सुता तासु पद्‌ कमल मनाऊँ | 
बिसद्‌ बरन बर बखन विसद्‌ भूषन हिय ध्याऊँ॥ 


हा सिश्रबन्धुविनाद। [ स॑० ३७८९ 


बिसद्‌ जंत्र सुर सुद्ध तंत्र तुम्बर जुत सेहै। 
बिसद्‌ ताल इक भुजा ढुतिय पुस्तक मन माहे ॥ 
गति राज हंस हंसह चढ़ी रठी सुरन कीरति बिमल | 
जै मातु सदा बरदायिनो देहु सदा बरदान बल ॥ 
. (६५५) रसिकसुमति | 
ये महाशय ईश्वरदास के पुत्र संवत्‌ १७८५ में हे। गये हैं।. 
इन्होंने देहें में अलंकारचन्द्रोदय नामक अन्य कुबलयानन्द्‌ के 
आधार पर बनाया | 
इनकी कविता साधारण है औ्रौर ये साधारण श्रेणी के कवि हैं।' 
उदाहरण । 
सेहत ज्ुगुरू किसरार के मधुर सुधा से बैन । 
पुन चन्द सम करत है निरखत सीतछ नैन ॥ 
भत्यनोक अरि सें न बस अरि हितूहि दुख देय । 
रवि सों चले न कंज की दीपति ससि हरि लेय ॥ 


'(६५६) गंजन | 

गंजन कवि काश्ञों के रहने वाले थे । इन्हों ने सेचत्‌ १७८६ में | 
कमरुद्दीन ख़ाँ इुछास नामक अन्थ उनाया | इनका नाम शिवसि ह- 
सरोज में नहीं लिखा है। इन्होंने अपने अन्थ में लिखा है कि इनके 
बुद्ध प्रपितामह महाराज उऊुट राय भी अच्छे कवि थे, यहाँ तक 
कि स्वय/ अकबर अदशाह् ने उनका बड़ा आदर किया था।. 
मुकुट राय का कोई छन्द इन्हें. ने नहों लिखा और न हमाँ 
ने उनका केई छन्द देखा है। शिवसि हसरोज पे थो उनका नाम 


हि 
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नहीं है । मुकुट राय के मान'सिह, उनके गिरिधर, उनके 
मुरछीघर और मुरलीधर के गंजन राय पुत्र उत्पन्न हुए | ये महा- 
शय गाौरा गुरजर ब्राह्मण थे। ये खब बातें इन्हें ने अपने भ्रन्थ में 
लिखी हैं । ये महाराज कहते हैं. कि कमरुद्दों ख़ाँ ने इनका बड़ा 
आदर किया और इनके बहुत सा धन देकर यह अन्थ पान देकर 
इनसे बनवाया । इसमें ३२७ छन्द हैं । इस अन्थ में कुमरुद्दों 
खाँ की प्रशंसा के बहुत से छन्द्‌ हैं | ये मद्ाशय दिल्ली के बादशाह 
भुहस्मद शाह के चज़ोर थे। मुखब्मान द्वोने पर भी इन्हें हिन्दी- 
साहित्य से इतना प्रेम था कि एक ब्राह्मण कवि को हज़ारों रुपये देकर 
भाषा का अन्य इन्हों ने बनवाया। जिस प्रकार से गंजन ने इनकी 
भ्रशंसा की है, उससे विद्त हा।ता है कि कवि इनसे बहुत प्रसन्न था। 
इस से जान पड़ता है कि उसे इनसे बहुत धन मिलता था, और 
गंजन ने ऐसा लिखा भी है | इस बात से क़मरुद्दों ़ाँ की गुण- 
आइहकता प्रकट होती है, क्योंकि एक ते उन्हें ने भाषा कवि का 
सत्कार किया और दूखरे सत्कार भी किया ते ऐसे वैसे का न कर 
के एक वास्तविक सुकवि का किया । 
इस अन्थ के चतुथांश में एतमादद्दौला, वजीर कूमरुद्दों ज़ाँ 
का यश वर्णित है ग्रोर शेष में मावभेद एवं रसमभेद कहा गया हे । 
गंजन ने छग्रों ऋतुओं का रूपकमय अच्छा वर्णन किया है और 
इन्हें ने सामान अच्छा दिखाया है जिससे इस बात की पुष्टि हाती 
है कि यह कवि अमीर आदमियों में रहा है । इसकी भाषा मछुर है। 
अन्य सुकवियों की भाँति उसमें मिल्तित वर्ण बहुत कम लाये 
गये हैं | इनके अजुप्रास का इष्ट न था, परन्तु इनकी कविता मे 


६६० मिश्रवन्धुविनाद । [ सं० १७८६ 


जहाँ तहाँ अज॒ुभास का, कुछ कुछ प्रयोग है| भी गया है । इस कविता 
में उत्कृष्ट छन्‍्दु बहुत देख पड़ते हैं। इनके हम प्माकर की कक्षा 
मे रखेंगे । उदाहरणार्थ इनके कुछ छन्द नीचे लिखते हैं ४-- 
मीना के महल जरबाफ़ दर परदा हैं 
हलबी फनूसन मे रोसनी चिराग की । 
'शुरू गुरी गिल्म गरक आब पग हे।त 
जहाँ विछी मसनद लालऊन के दाग की ॥ 
केती महताब भुखी खच्ित जवाहिरन 
गंजन सुकवि कह बारी अद्ठुराग की । 
पत माद दैला कमरुद्दों ख़ाँ की मजलिस 
सिसिर में श्रीषम बनाई बड़ भाग की ॥ 
पेल परी अछका मैं खह़भलऊ खलका में 
एते! बल काम जे रहत निञ्ञ थान हैं । 
गंजन सुकवि कहे माल मुझ्कनि तजि 
रज् रजपूती तजि तजत गुमान हैं ॥ 
रानी तजि पानी तजि कर किरबानी तजि 
अति विहवछ मन आनत न आन हैं | 
हो करि किसान भूप भाजत दिसान जब 
कमरुद्दों खान जू के बाजत निसान हैं ॥ 
काजर से कारे ओ दनारे भारे मतचारे 
ऊँचे अति विन्ध हू ते सेहत सुकद हैं । 
नव नवाब मनि कमरुद्दीं खान सुनि 
आपने वरून कर पेरावत रद हैं ॥ 


महबूब ] पूर्वालंक्ृत प्रकरण । ६६१ 


गंजन सुकचि कहै चलत डुलूत मही 
सुडन से अलका के करत गरद हैं। 
जाके मद जलही से नदी नद उमड़त 
भादीं के जलद सम रावरे दुरद हैं ॥ 


नाम--( ६ ५ ७ )कुवर मेदिनी मढछजू म० छत्नसाल के पैन्न पन्ना । 
भ्रन्थ--श्रीकृष्णप्रकाश (हरिवंश की भाषा ) | 
कविता-काल---१७८७। 
विवरण--साधारण श्रेणी । इनकी कविता बड़ी मधुर ग्रार सरस है। 
उदाहरण | 
बेद ओ पुरान कहें शंभु शेष ध्यान लहें 
जाकी दुति नख आगे कहा दुति हंस की । 
पंडित समुक्ति छीजे। चूका से सुधारि दीजे। 
हरि रस सुधा पीज्ञे कीजे कवि अंस की ॥ 
महल महाराज्ञ ब्रज़राज़ के बिसद गुन 
गावे के रिभायै कामे बुद्धि अवतंस की । 
इच्छा अ्रन्थ रचन की सिच्छा व्यास बचन की 
भाखा करि भसाखी ल्याय साली हरिबंस की ॥ १॥ 


(६५८) महबृूब । 
खोज में इनका जन्म-काल संवत्‌ १७६१ दिया हुआ है | इनका 
कैाई ग्रन्थ देखने में नहों आया, पर छन्द बहुत देखे गये हैं । इनकी 
कविता अल्ुप्रास के लिये हुए ज़ोरदार हे।ती थी औ्रौर वद पूर्णतया 
प्रशंसनीय है । हम इन्हें तोष की श्रेणी मे रकखेंगे । 


5६२ मिश्नवन्धुविनाद | [ से० १७८७, 
उदाहरण | 


सग मद्गन्ध मिल्ति चन्दन सुगन्ध बहै केसरि कपूर धूरि पूरत 
अनन्त है। मैर मद्‌ गलित गुराबन बलित मै।र भने महबूब तैर 
श्रेरर दुरसन्त है ॥ रच्ये। परपंच सरपंचपंचसर जू ने करके कमान 
तानि बिरही हननन्‍्त है। छीनि छिति रई ऋतु राज़त समाज नई 
उनई फिरत भई खिसिर बसन्त है॥ 


(६५६) रसिकविहारी (बनी ठनी जी)। 


ये महाशया मद्दाराज नागरीदासली की उपपली थीं प्रौर 
उनके साथ श्री वृन्दावन में वास करती था | इनकी कविता सरस 
औ्रैर भक्तिभाव से पूर्ण है। चद् ब्रज भाषा और राजपूतानी मिश्रित 
भाषां में है । इनकी गयाना साधारण अ्रशी मे की जाती है । 
इनके पद नागर समुच्य के अंत में संग्रहीत हैं । किसो किसी ने 
रखसिकविहारी नाम हेने से इन्हें श्रम से पुरुष माना है । इनका 
कविता-काछ संचत्‌ १७८७ समभना चाहिए क्योंकि ये नागरीदासजी 
के साथ थीं । हि 
उदाहरण | 
फागुणियारे घुमड़ि रहो छैष्याल । 
कुज भूमि से छाल छुएइ हुआ छाछू तमाल ॥ 
उड़ि गुद्धाछ की छाल घुधरि में फलके चेणा भाल | 


सखी लाल अरु छाल विहारिनि रसिक बिहारी छाछ ॥ 
फुलछन- के खिर सेहरा फाग रगम गे बेस । 


भाँव रही में चलत दे।उ ले गति सुल्य सुदेस ॥ , 


पीतम ] | पूर्वांलंकत अकरण । द्ध्३ 


भोजे केसरि र'ग सो रंगे अरुन पर पीत | 
डाले चांचर चौक मैं गहि बहिँया देड मीत ॥ 


(६६०) अली मुहिब्बलों उपनाम प्रीतम | 


ये आगरा के रहने वाले थे | अपना परिचय इन्हें ने या दिया 
है :--/“नगर आगरे बसतु है अली मुहिब ख़ाँ नाम” औ्रैर संवत्‌ का 
परिचय ये यह देते हैं:--रिषि बसु दीपक चन्द शुभ सस्वत भादों 
, मास | कृष्ण पक्ष रवि सप्तम्ी रच्ये! भ्रन्थ रस हास ॥ इनका यह 
ग्रन्थ “खटमल बाईसी” चन्द्रप्रभा प्रेस काशी में सन्‌ १८०६ का 
छपा है । इन महाशय का नाम शिवसि हसरेज में नहीं दिया है। 
इनके लिखित देाहे से इस अन्थ के रचने का समय संवत्‌ १७८७ 
. बिदित होता है | और केई अर्थ इन महांशय का हमने नहीं देखा । 
इस छोटे से हास्य श्रन्थ की कविता उत्कृष्ट है और भाषा ब्रज भाषा ! 
हम इनके साधारण श्रेणी में रखते हैं । 
उदाहरणाथे दे छन्द नोचे देते हैं । 
जगत के कारन करन चारो बेदन के 
कमल में बसे वै सुज्ञान शान घरि कै। 
पेखन अचनि दुख सेखन तिलेकन के 
समुद में जाय सोए सेस सेज करि के॥ 
मदन जराये ओ सँघारे दृष्टि ही में 
सृष्टि बसे हैं पद्ार वेह भाजि दरबरि के । 
बिधि हरि हर और इनते न काऊ तेऊ 
स्नाट पै न सोबै' खटमलन के डरि के ॥ 


लग 
न्गिँ 
भ्ट 
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बाघ॑न पे गये देखि बनन मैं रहे छिपि 

साँपन पै गये। तै पताल ठीर पाई है। 
गजन पै गये धूलि डारत हैं सीस पर 

वैदन पै गये। काहू दारु न बताई है॥ 
जब दृहराय हम हरी के निकट गये 

हरि में स्रें कहे। तेरी भति भूल छाई है। 
काऊ न डपायभटकत जिन डेले सुने 

खाट के नगर खटमल की देहाई है॥ 


(६ ६ १) दरिकेश कवि सेहँ ड़ बुँ देलखण्ड घासो का रचना- 
कार १७८८ के छूगभग है । इनका कोई अन्थ हमें नहों मिला, परन्तु 
इन्हों ने वीर रस की रचना बड़ी उत्तम और जोरदार की है। आप 


भहाराज छत्रसाल बुंदेलखंड वाले के यहाँ थे । इनके हम सेनापति 
की श्रेणी का कचि समभते हैं । 


उदाहरण | 

डहडहदे डंकन के सबद निसंक द्वोत 

बहवही सचुन की सेना आनि सरकी | 
हाथिन को झुड़ मारू राग के उमंड इ्तै 

चंपति के नंद चढ़च उमडि समर की ॥ 
कहे दरिकेस काली ताली है नचत ज्यों ज्यों 

लाली परसत छच्सारूू मुख्त चर की। 
फरकि फरकि उठे बाहु अख्तर वाहिये का 

करके करकि उठे कड़ी बखतर की ॥| 


हरिकेस ] - पूर्वालंकृत श्रकरण । -.. ६६५ 
दौरे काल कि कर कराल करतारी देत 
दैरी काली किलकत छुघा की तर'ग ते । 
कहे दरिकेस दाँत पीखत खबीस दैपरे 
दौरे मंडडीक गीध गीदर उमंग ते ॥ 
चंपति के नद छत्नसाल आज्ञु कैन पर 
फरकाई भ्रुज्ञ ओ चढ़ाई भैंद भंग ते । 
भंग डारि मुखर ते भुजान ते भ्रुजंग डारि 
दौरे हर कूदि डारि गैरी अरधंग ते ॥ २॥ 


स्राज में त्रजलीला, श्रौर महाराज जगतसि ६ दिग्विजय नामक 
इनके दे अ्न्थ छिखे हैं । हरिकेश की कविता में अज्ञप्रास का 
परमेत्तम प्रयोग हुआ है | ऐेसी उमंगेत्पादिनी रचना करने में दे 
तीन कवियों के छोड़कर केई भी समर्थ नहीं हुआ है । इनकी 
जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है। 


(&६६&२) बज़शी हंसराज श्रीवास्तव कायल से० १७८९ में 
पन्ना में हुए । इनका ३०८ पृष्ठों का सनेहसागर अन्य हमने छचन्न- 
पूर में देखा, जिसमें राधाकृष्ण की लीछा का वर्णन है। इस अन्ध- 
रल में ९ अध्याय हैं, और इसकी कविता बड़ी ही सरस प्रौर 
छुमावनो है । हम इनके प्माकर की श्रेणी में रकखेंगे। 


उदाहरण | 


लेाचन ललित प्रीति रस पागे पुतरिन इयाम निहारे । 
माना कमल दुरून पर बेठे उड़त न अछि मतवारे॥ 
१६ 


६६६ मिश्नबन्धुविनाद |। [ से० १७८६ 


चुभति चारु चंचल नैननि की चितवनि अति अनियारी । 

अति सनेह मय प्रेम सरस रूखि के न हात मतवारी ॥ 

दमकति दिपति देह दामिनि सी चमकत चंचल नेना । 

घूँघट बिच खंजन से खेलत डंड़ि डंडे डोठि लगे ना॥ 

लचकति ललित पीठि पर बेनो बिच बिच सुमन खँवारी | 

देखे ताहि मैर सें आवति मनी घुजंगिनि कारी ॥ 

खाज में इनके श्रीकृष्ण जू की पाती, श्री ज्ुगुरूस्वरूप विरह- 
पच्चिका, फागतर'गिनी ओर छुरिहारिनलीला नामक और ग्रन्थ 
मिले हैं । आप सखी सम्प्रदाय के वैष्णव विजय सखी के शिष्य थे । 
आप पत्नानरेश हृदयशाह, सभासिह और अमानसखिद्ध नामक 
भदाराजाओं के यहाँ थे, जिन्हें ने स० १७८९ से १८१५ तक 
शज़्य किया 
नाम--( ६६ ३) नागरीदास जी भगवत रखिक जी के शिष्य 

वुन्दायनवासी । 
ग्रन्थ--वानी | 
समय--१७९० । 
विधरण--इसमें कुछ १६१ पद हैं । यह अन्थ हमने दरबार छतर- 
पूर में देखा है। इनकी कविता साधारण श्रेणी की है। समय 
जाँच से मिला है । 
इस सम्रम के अन्य कविगण | 

नाम--(६ ६४) तीखो | 
कविता-काछ---१७७४ के पूर्च | 
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माध्यमिक देवकाल ] पूवालेंकृत प्रकरण । ६६७ 
विवरण--द्वीन श्र णी | 

नाम--( ६ ६५) तेही । 

कविता-कालू---१७७४ के पूर्व । 

विवरण--हीन भ्रे णी । 

नाम--( ६ ६ ६) हिम्मतलिंह कायस्थ पन्ना । 


अन्थ--दफ़ुतरनामा | 
कविता-काल---१७७४ | 


विवरण--कायस वुन्देलखडो । अन्ध फ़ारसी का उल्था । 
नाम--( ६ ६७) दिल्ाराम | 

कविता-कारू---१७७५ के प्रथम । 

विवरण--निम्न श्र णी । 

नाम--(६ ६ ८) रामरूप । 

कविता-कारू---१७७५ के पूर्व । 

नाम--( ६ ६६ ) कृष्ण सनाव्य ब्राह्मण ओड़छा । 
अन्थ--(१) धम्मेंसमाधि, (२) विदुरप्रजागर । 


कविता-कारूू---१७७५ । 
विवरुण--साधारण भ्रे णी । 


नाम--( ६ 9० ) गापालशरण राजा | 


अन्थ--(१) प्रबन्धधटना, (२) सतसई की दीका, (३) पद । 
जन्म-काल--१७४८ । 


श्ध्म मिश्नबन्धुविनाद । [ सं० १७७२ है 


कविता-कालू---१७७५ | 

विवरण--साधारण श्रेणी । 

नाम--( ६ ७ ३) देवी चेदीजन । 

श्रल्थध--सखूमसागर । 

जन्म-कारू---१७०७० । 

कविता-काल---१9७५ | 

विचरण--उुमलागरए संडीआ का अईंण बनाया है जिसमे रस के 
लक्षण ओर उनके भेदान्तर वर्णन किये हैं । साधारण 
श्रेणी । ' 

नाम--( ६७२) मूक जी बन्दीजन राजपूताना । 

अन्थ--लीची वेशावकी सजीवन-चरित्र । 

जन्म-काल--१७५७ । 

कविता-कारू--१७७५ | 

नाम--( ६७३) याक़ूबस़ाँ । 

प्रन्थ--( १ ) झीका रखिकप्रिया, (२) रखसभूषण (१७७५ ) 

(अलंकार अ्रंथ )॥ 

फविता-कालू--६७७५ | 

विवरण--साधारण भर णी । 

नाम--(६ ७४ ) श्यामराप्त । 


भ्न्य--नअ्रद्मांड-चरणेन । 
कविता-काल---१७७७५ 


. माध्यमिक देवकाल ] पूर्वालंकृत प्रकरण । ६६६ 
नाम--(६ ७ ५) गंगापति । 


अन्थ--विज्ञानविछास । 

कविता-कारू---१७७६ । 

विवरण--वेदान्त ग्रन्थ । 

नाम--( ६ ७ ६ ) जगन्नाथ प्राचीन । 

अन्थ--मेहमदराज की कथा | 

कविता-कारू---१७७६। 

विवरण--साधारण श्रेणी । 

नाम--(६ ७७) कृपाराम उज्ञ न वा जैपूर वाले । 

अन्थ--समयबाध । 

कविता-कारलू--१७७७ । 

विवरण--ये महाशय.जयखिंह के यहाँ ज्योतिषी थे । श्रव्थ भी इनका 
ज्योतिष का है। 


नाम--( ६७८) जयकृष्ण भवानीदास के पुत्र | 


अन्थ--( १) छनन्‍्द्सार पिंगल, (२) तामरूप पिंगल (१७७७), (३) 
जयकृष्ण कृत कविता (१८१७), (७) शिवमाहादय भाषा 
(१८२०५), (५) शिवगीता भाषाथे (१८१७), (६) रूपदीप- 
पिंगल । 

कविता-काल---१७७७ से १८२५ तक | 

विवरण---साधारण श्र णी | 

नाम--(६ ७६ ) भेज मिश्र भाचीन । 


६७० मिश्रबन्धुविनाद [ सं० १ ७७७ 
ग्रर्थ--मिश्रश्ट गार । 

जन्म-कालू--१७५० | 

कविता-काल---१७७७ | 

विवरण--राजा बुद्ध राव के यहां थे | 


नाम--(६ ८ ० ) दयाराम ब्राह्मण दिदभी वाले, छछिराम पुत्र । 

अन्ध--दयाविद्ाख पृ० २२९० पद्य । 

कविता काल---१७७९ | 2.० 

विवरण--वैद्य। एक दयाराम तेवारी से० १७९५ में श्रो हैं। 
सम्भव है कि ये देनें महाशय पक ही हेां। 

नाम--( ६८१) बेनोराम। 

अन्थ--जैनरस । 

कविता काछ--१७७९ | 

नाम--( ६ टू २) रहीम । 

कविता-काछू--१७८७ के पू्े । । 

विचरण--इनकी कविता के उदाहरण में सरोज में कचि अनीस 
ऊा उन्द लिखा है। ये रहीमज्ाँ ख़ानखाना से पृथक हैं । 

नाम--(६ ८३ ) ग्र॒णदेव तु देलखण्डो । 

जेन्म-काल--- श्छ्७र्‌ |। 

कवचिता-कालू--- १७८० | 

विवरण--साधारण श्रे णि। 


नाम--( ६८४ ) छग॒रू । 


माध्यमिक देवकाल ] पूरा लंकृत प्रकरण । ६७१ 
जन्मकाल--१७०० । | 
कविताकारलू--१७८० | 
विवरण--साधारण अ्र णी । 
नाम--( ६८५) देवीराम। 
जन्मकाछल---१७५७ । 
कविताकारू---१3८० | 
नाम--( ६८६ ) द्विजचन्द । 
जन्मकाल---१७५५ | 
कविताकाल--१७८० | 
विवरण--निम्न्र णी । 

नाम--( ६८७) बेच्चू कवि ! 
जअझनन्‍्मकाल---१७५७ । 
कविताकाढू---१७८० । 
विवरण--भक्ति पक्ष की कविता की है। निम्नश्रे णी | 
नाम--(६ ८८८) बंसी । 
कविताकाल--१७८७ | 
नाम--(६ ८६ ) श्यामदास | 
अन्थ--शाल्प्राम माहात्म्य । 
जन्मकारल---१७०५ | 
कविताकारलू---२७८० | 
विवरण--हीन अर णी । 


६७२ मिश्रवन्धुविनाद । [ सं० १७८७० 


नाम--(६६ ० ) श्यामशरण | 
अ्रन्थ--स्वरादय । 
जन्मकाक---१७५३ । 
कविताकारल---१७८० । 
विवरण-- साधारण श्र णी । 


नाम--( ६६१) दरूसिंह राजा वु देलखण्डी । 
अन्थ--प्रेमपयेनिधि । 

कविताकाल--१७८१ । 

विवरण--साधारण श्र थी । 

नाम--( ६६ २) आतम मारवाड़ । 
अन्ध--हरिरस (भक्ति) । 

कविताकाल---१७८२ | 

नाम--( ६६ ३) खण्डन कायस्थ दतिया । 


अन्य--(१) सुदामासमाज, (२) राजा मेहमदन की कथा, (२) 


भूषणदाम, (४) नामप्रकाश, (५) जैमिनि अदृंवमेध । 
- कविताकाल--१७८२ | 


विवरगा--लाधारण श्र णी । 

नाम--(६६ ४ ) .ज्लफ़िकार खाँ । 

ग्रन्ध-- जुलफिकार सतसई । 

कविताकाल---१७८२ | 

विवरण--वु देलखण्ड के शासक अलीवहादुर के पुत्र हैं । 


श्र 


« साध्यमिक देवकाल ] पूवोलेंकृत प्रकरण । ६७३ 
नाम-- ६६५) पंचमसिद । 
| अन्थ--कवित्त 
फविताकाल---१७८२ | 
विवरण--महाराजा छत्नसाल पन्ना-नरेश के भतीजे | 
नाम--( ६६६) मीनराज कायरुथ । 
श्रन्ध--हरितालिका-कथा । 
कविताकाल--१७८३ के पूचे । 
नाम--( ६६७ ) विश्वनाथ अताई बघेलखण्डी | 
कविताकाल-- १७८७४ | 
विवरण--हइनके छनन्‍्द सत्कविगिराविकास में हैं। निम्नभ्रे णी । 
नाम--(६६ ८) अनवरज़ाँ । 
अन्थ--अनवरचंद्रिका । 


कविताकारू--- १७८५ । 
विवर्ण--कहा जाता है कि ये पठान झुछतान के भाई थे | 


नाम--( ६६६) आदिल। 


जन्मकारू---१७६० । 

कवचिताकारू-- १७८५ | 

विवरण--सफुट काव्य ताष कवि की श्रेणी । 
नाम--(७ ००) किशेरसर | 
जन्मकाछर---१७६१ । 


३४ मिश्नवन्धुविनेद । [सं० १७८९ 

कविताकाल--१७८५ | 

विवरण--ही नश्रे णी | 

नाम--(७ ०१ ) निर|ञ्जनदास अनन्दपुर । 

अन्ध--हरिनाममाला | 

कविताकाल---१७८५ । ' 

विवरण--पिता का नाम बसन्‍्त, गुरु का पीताग्बर । 

नाम--(७ ० २ ) ब्जचंद | 

जन्मकारू---१७६७ । 

कविताकालू---१७८५ | 

विवरण--साधारण श्रेणी | 

नाम--(७ ०७३ ) आज़मख़ां मुसलनॉमान दिल्ली | 

पन्थ-->णड्ारदपेण पृष्ठ ५४ (पथ) । 

कचिताकारू--अञ्र० से०७ १७८६ | 

विचरण--नायिकामेद । साधारण श्र णी । 
की आज्ञा से पुस्तक बनाई । 


नाम--(७ ० ४ ) करनो दान चारन जाधपुर | 


अन्थ--(१) स्प्रकाश ( राहरें का इतिहास ), 
सागर | 


कविता-काछ---१७८७ | * ४ 


दिव्लीइचर मुहम्मद शाह 


(२) विरदसीन- 


विवरण--मद्दाराज्ा अभय्सिंद जेधपुर के दरबार में थे । 
नाम--( ७ ० ५) भमाधवराम | 


माध्यमिक देवकाल ] पूर्वांलंकृत प्रकरण । ६७९ 


अन्थ--(१) शाक्तभक्तिप्रकाश, (२) शह्भरपतच्चीसी, (३) माधवराम 
कुंडली | 

कविताकाल--१७८७ | 

विवरण--मारवाड़ के महाराजा अभयसि'द् के समय में थे । 

नाम--(७ ० ६) रसपुंजदास | 

प्रन्थ--(१) प्रस्तारप्रभाकर, (२) चृत्तविनाद, (३) कवित श्री मावः 
जीरा । 

कविता-कारू---१9८७ | 

विवरण--साधारण श्रेणी । 

नाम--( ७०७) शिवराम चैष्णव । 

अन्थ--भक्तिजयमाल पृष्ठ ३६० | 

कविता-कारू---१७८७ | 

नाम--(७ ० ८) सुखदेव कायर्थ मैनपुरी । 

अन्थ--मानसहंस रामायण पृष्ठ ३९० । 

कविवा-कारू---१8८८ | 

विवरण--गद्य पद्य में । 

नाम--(७ ० ६) गेसाई। 

अ्रन्थ--अरिल । 

कविता-कारू---१७८५ के पू्े । 

नाम--(७ १० ) हंसराज़ कायस्थ राठ जि० हमीरपुर | 


अन्ध--मदहासारत भाषा (१७८०) | 


द७६.., मिश्रवन्छुविनाद। [ सं० १७८६ 
कविता-कालू---१७८९ | ु 
विवरण--सम्भव है कि ये श्रेरर बख्शी हंसराज पन्नां वाले एक ही हें | 
नाम--( ७ ११ ) आनंदराम | 

अन्य--सगवद्गीता । 

कविता-कालू---१७९० | 

विचरण--रिपे्ट से इनका समय १७०५७ निकलता है। 

नाम--(७ १ २) चानतिराय अश्नवाल जैनी । 


अन्य--(१) धसरमबिलास, (२) एकीमैन भाषा, (३) एकीसव भाषा । 
'कविता-कारू--१७९० | 


उत्तरालंकृत प्रकरण । 
( १७९१ से १८८९ तक ) 
पच्चीसवोँ अध्याय । 

उत्तरालंकृत हिन्दी । 
खूर, तुलसी, भूषण और देव का समय हिन्दी-साहित्य के लिए 
जैसी प्रतिष्ठा आर गैरव का हुआ वैसा फिर देखने के हिन्दी के 
भाग्य में अब तक नहों बदा था। इस दास और पद्माकर वाले काल 
में उस समय के देखते संख्या में कविगण अधिक हुए, ओर उत्कृष्ट 
'कवबि भी विशेषता से पाये जावे हैं, पर वह उत्तमता इस काल के 
कवियों में नदों है, जे! उस खमय दृष्टि-पथ में आती है। इस कार 
का एक भी कवि नवरल्न में नहों पहुँचा, परन्तु प्रथम के छोड़ 
अन्य श्रणियां मे इस समय पहले से बहुव अधिक उत्कृष्ट कवि 
हुए। महाराजाओं में इस कार महाराजा रघुराजसिंह रीवाँ- 
नरेश तथा महाराजा बलवानसि ह काश्ी-नरेश ने कविता की 
वाब्लुक़दारों में राजा गरुरुदत्तसिंद्द अमेठी चाले इस समय बहुत 


अच्छे कवि है| गये ओर तेरवा वाले राजा जसवन्तसि ह ने भी 
सपहनोय कविता की । 


दर्द “ सिश्नबन्धुविनाद । [ सं० १८४० 


ठाकुर और बेधधा कवि इस काल में परम प्रेमी हे। भ्ुजूरे हे । 
इस समय के अनेकानेक कवि आचार्य कह्दे जा सकते हैं, क्योंकि 
बहुतों ने नायिका-भेद पर कविता की है, परन्तु मुख्यतया दाख, 
सोमनाथ, रघुनाथ, मनीराम मिश्र, और बैरी सार आचार्य हैं। 
दुरूपतिराय बेसीधर ने भाषाभूषण की एक प्रशंसनोय टीका 
बनाई। गाने वाढों में संवत्‌ १८०० के रगभग बिलआ्नाम-निवासी 
भीरा मद नायक प्रसिद्ध हुए। गायक गण अब शी इन के मज्ञार 
पर नियत दिनों पर गाने जाते हैं। महाराजा रघुराजसि ह, दास, 
खुदन, गाकुलनाथ, गापीनाथ, मणिदेव, पद्माकर, मधुखूदनदास, 
्रजवासीदास, शऔ,्रेर रूलकदास ने इस काल में कथा-प्रासंगिक 
आदरणीय कविता की है । इन खब में गेकुकनाथ, गापीनाथ, 
प्रैःर मणिदेव का श्रम परम खसराहनोय है कि इन्दों ने मिल्ल कर 
भदहासारत ऐसे उत्तम ओर भारी अन्य का विशद पयाजुवाद 
किया | सस्मन ने नोति के चटकीले देहे कहे हैं । 
सार कार में श्री कृष्णचन्द्र के भक्त कवियों ने #ए'गार- 
सम्बन्धी कविता केवल भक्तिभाव से ही बनाई, पर उस के पीछे 
से अभक्त छागें ने भी कृष्ण के सहारे शटगार कविता का दुन्द्‌ 
भचाया | इस प्रथा ने भूपण और (देव के समय में विशेष उन्नति 
पाई और इस दास पद्माकर बाड़े समय में इसकी इतनो भरमार 
हुईं कि धत्येक कवि नायिका भेद, पटऋतु, ग्रैर नखशिख के भ्रन्‍्थों 
का बनाना अपना कचेच्य सा समझने छगा | पटऋतु में सी नैस- 
गिक पदार्थो' के छोड़ कर केचछ नायिका नायके हां पर चिशेष- 
तथा शमारे कवियें का छुकाव रहा। समय पाकर ख्रो-कवियों ने 


हिन्दी की दशा ] उत्तरालंकृत प्रकरण । ६७४६३ 


' भी इस प्रकार निलेज्ञतापूर्ण श्टगाररस की कविता की, मानें चद 
स्वय' पुरुष है। | इस बात से प्राचीन प्रथा का बल देख पड़ता है । 
भ्गारी कवियों में दत्त, दास, पद्माकर, प्रताप, सेवक, 
ठाकुर, रघुनाथ, बाधा, ग़ुरुदत्तसि ह, थान, देवकीनन्दन, बेनी- 
प्रवीन, ग्वाल, ताष, पजनेस आदि बहुत से परमेत्कुछ कवि इस 
समय में हुए, जिनके नाम खुन कर चित्त परः ऐसा प्रभाव पड़ता 
है कि वया ऐसे उत्कृष्ट कवियों के होते हुए भी कोई इस काल में 
किसी प्रकार की न्यूनता बतछा खकता है | वास्तव में हिन्दी 
काव्य अत्यन्त प्रशस्त और गरिमा-सस्पन्न है। जिन कवियोँ के नाम 
यहाँ लिखे गये हैं वैसे सरस्वती के छाल दूसरी भाषाओं में 
कठिनता से खोजे जा सकते हैं | सार काल की हिन्दी में अनुप्रास 
का बहुत अधिक आदर न था, पर बिहारी ओर देव ने इसका 
अच्छा सम्मान किया। इसी समय से हिन्दी के कवियें में इसका 
बड़ा प्रकांड आदर होने छूगा। पद्माकर ने सब से अधिक अज्ञ- 
भास के अपनाया । प्रताप की भाषा परम प्रदंसनीय है । 
चत्तमान खड़ी बेली चाले गद्य का माने जन्म ही इसो समय में 
डुआ। सेवत्‌ १८६० में छल्लू छाल ने ब्रजभाषा मिश्रित खड़ी बोली में 
प्रेमसागर नामक पक भारी अन्थ रचा । उसी साल सदल मिश्र ने 
शुद्धतर खड़ी बाली में नासकेतापाख्यान नामक एक अपूर्त 
कद्दानो कही । भक्त कवियें का इस समय प्रायः पूर्ण अभाव रहा | 
दास जी ने कहा भी है कि “आगे के सुकवि रीकि हैं तै। कविवाई 
न ते राधिका कन्दहाई सुमिरन को बहाने है! | इसमें “रपट पड़े ते। 
हर गंगा' की पूरी भरकूक मिलती है। भक्तों का साप्राज्य सखूर 


६८० सिश्रबन्धुविनाद । .[ सं० (८०० 


तथा तुलसी वाले समय में बहुत अच्छा रहा | परिशिष्ट की भांति ह 
थोड़े से भक्त भूषण और देव चाले काल में थी हुए, पर इस काल 
में उन्होंने ऐेसा अछाोप अंजन सा रूगाया कि प्रायः कहां दशन 
ही न दिये | बीर कविता का भी इस समय अभाष ही सा रहा | 
केवछ सदन कवि ने राजा सरजमल के सहारे सुजानचरित्र , 
नामक एक उत्तम अन्थ चीर कविता का रचा । कवि पश्मकर ने थी 
दिस्‍्मत बहाहुर बिरदावली की रचना की है, पर चह सराहनीय 
अ्रन्ध होने पर भी ताहश आनन्द नहों देता । 


जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, हिन्दी ने प्रौढ़ साध्यमिक 
काल में बहुत अच्छी उन्नति कर छी थी और उस में किसी प्रकार 
आ दचापन नहीं रह गया था। फिर सी भूषण देव काल में, जा 
पूर्वालुकृत काल कहा गया है, कवियों ने उसे श्रेष्ठठर बनाने का 
यथासाध्य प्रयत्न किया। इस प्रयत्न ने भाषा-सम्बन्धी अल्ंकारों 
की दद्धि के स्वरूप में प्रकाश पाया | पूर्वा्कृत काल में इस श्रम 
से छाभ अवश्य हुआ और भाषा श्रेछतर है| गई, परन्तु इस 
उत्तरालुकूत काल में बहुत से कवियेंई ने भाव चमत्कार पर विशेष 
ध्यान न देकर कविता-कामिने के अल कारें से ही छाद दिया। 
इस पकार इस खमय में भाषा की उन्नति के साथ भाव-शैथिल्य 
भो सादिल में आने रूगा। कवियों ने »४'गार-रस की ओर भी 
चडुत अधिक ध्यान दिया, जिससे नायिका-मेद पर भन्थ लिखने की 
भथा हड़तर हुईं। इस पगारी के साथ सीति-अन्थों का भी प्रचार 
बढ़ा आर आचाय्यता की वद्धि हुई । 


' विषय | - उत्तरालंकृत प्रकरण । ६८३ 


सभी भाषाओं में थोड़े से आचाय्यो' का होना उपयेागी प॒वे 
आवद्यक है, पर विशेषतर क्या आयः सभी कवियों के विविध 
विषयों दों की ओर ध्यान रखना चाहिए | आचार्य छेाग ते 
कविता करने की रीति सिखलाते हैं, मानो वह संसार से यह 
कहते हैं कि अमुकामुक विषयें के बर्णनों में अमुक प्रकार के कथन 
उपयोगी हैं श्रैर अम्रुक प्रकार के अज्ुपयेगी। ऐसे अन्‍्धों से 
पत्यक्ष प्रकट है कि वह विविध वर्णानों वाले श्रन्थों के सहायक 
मात्र हैं, न कि उन के स्थानापन्न | फिर जब अधिकांश कविगण 
ऐसे ही सहायक अर्थ लिखने लगें, तब वास्तविक अ्रन्थ-लेखक 
कहाँ से आवे ? इन सहायक भ्रन्‍्थों के अस्तित्व का मुख्य फल 
विविध विषयों पर अन्थों का बनना है, परन्तु यदि चैसे अन्थ ही न 
बने' और फेवर सहायक ग्रन्थ ही रह जावे', तो उनका भी द्वोना 
मुख्य फल के लिए न होने के बराबर है। खम्मे तो छत थाँभने के 
लिए देते हैं, से! यदि फोई व्यक्ति छत न बना कर केवल रूम्मे 
बनां डाले, तो उसका परिश्रम अवश्यमेव उपहासास्पद ठहरेगा । 
इस कारण आचाय्यता की भारी वृद्धि से हिन्दी के विशेष छाम 
नहीं हुआ । 

“गार रस की रचना बहुत छोागें के! रुचिकर होती है, 
परन्तु फिर भी जैसे शट गारी कथन सभ्य समाज में विशेष आदर 
नहों पा सकते, वैसे ही इस प्रकार के भ्रन्थों का हाल है । कविगण 
बुद्धिबल का पूणे व्यय कर के बड़ी योग्यता के साथ मन-पमुग्ध- 
कारिणी रचनाये' करते हैं, जे। अनुचित एवं अनुपयेगी विषयों से 
सम्बन्ध रखने पर सी हृदयश्राहिणी होती हैं। ऐसी दशा में रच- 

१७ 
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यिताओं के विषय के उपकारी होने पर  अवद्यमेव ध्यान रखना 
चाहिए, पर शोक के साथ कहना पड़ता है कि उत्तराल कृत काल 
के कविगण का ध्यान विशेषरूप से इधर नहीं रहा | इस कारण 
यदि उपयेगी अन्थों का परता अन्य ग्रन्थों से छगाया जावे 
ते। वह सनन्‍्तोष-दायक नहीं- ठहरेगा । कवियों का उचित 
है कि वे उत्कृष्ट चणनां के साथ उचित विषयों का भी 
सदैव ध्यान रक्खे' | इस समय कवियों ने काव्योत्कष का 
बढ़ाने पर ध्यान अवश्य रक्‍खा, परन्तु विषय-शैथिवय से उनके 
प्रन्थ ताह॒श लामदायक नहीं हुए | फिर भी यह सदैव ध्यान में 
रखना चाहिए कि काध्योत्कषे अनेकानेक कारणों से होता है, जिन में 
विषय की उत्तमता एक है। अतः अज्ञुपयागी विषयों का भी प्रकृष्ट 
काव्य तिरस्करणीय नहीं है । 

इस अवगुण का पूरा वाका कवियों ही के सर पर रकक्‍ल्ता भी 
नहीं जा सकता | यह भी स्मरण रखने याग्य बात है कि कवियों 
के भी विचार साधारण जन समुदाय की उन्नति के अज्ञुसार चलते 
हूँ । हमारे यहाँ जँगरेजी राज्य से प्रथम साधारण मनुष्यों के 
विचारों ने बहुत अच्छी उन्नति नहों की थी। पाश्चात्य प्रकार की 
उस सभ्यता का प्राइभौव हमारे यहाँ नहों हुआ था , जे जीवन- 
हाड़ के प्रावल्य से उत्पन्न होती है। यहाँ सदैव से वह राज्य- 
धणाली प॒वे देशदशा अच्छी समझी जाती रही, कि जिस में 
बरकत अच्छी है। श्रार एक कार्यकर्ता इतना पैदा कर सके कि 
जिससे दस महुष्य छके । इन कारणों से यहां अँगरेजों के पू् 
अल्स्य का बड़ा साम्राज्य था। हमने अपने बाल-काल में ऐसे 


है 


जीवनहोड़ ] उत्तरालं कृत अकरण । ध्प३े 


कई वृद्ध मद्शय देखे थे, जिन्होंने दरिद्र दशा में रहते हुए भी 
घनेपाजन के लिए यावज्ञीवन कोई समुचित काम नहीं किया 
ग्रेर दूसरें हो के सहारे अपना कालक्ष प किया। अब ऐसे 
मनुष्यों की संख्या बहुत घट गई है गश्रार दिनां दिन घटती जाती 
है । अधिकांश देखी रियासतें में आज तक यही दशा है। वहाँ 
सैकड़ीं हज़ारों मह्ुष्य बिना कुछ किये ही राजाओं की उदारता से 
कालक्ष प करते हैं । 
जीवन-हे।ड़ ( 87"722९ 40' €"58॥6706 ) प्राबल्य के अभाव 
से हमारें यहाँ परिश्रम की महिमा पाइचात्य देशों के समान कभी 
नहीं हुई | इसी कारण से दमारे यहाँ विद्वान मजुष्यों तकका 
- ध्यान व्यापार-सम्बन्धी उपयेगी विषयें की ओर नहीं गया ओ्रर 
हम अपनी कविता! में रोज़ाना छाभदायकर बातां का यथेाचित 
विवरण नहीं पाते हैं..। पाश्चात्य देशो में कई शताब्दियां से ओवन- 
हेड़ की प्रबछता खिर है, जे। दिनों दिन बढ़ती चछढी आई है। 
इस हेतु चहाँ साहित्य ने साधारण घटनाओं से सद्दैव सम्पर्क 
रकखा है. ओर वह अज्ञुपयोगी विषयों से प्रगाढ़ः मित्रता नहीं 
करने पाई । हे 
कई कारणों से वहां देशहितैषिता पर छेोगेां का बहुत दिनों 
से भारी अनुराग रहा है। इस वासना ने भी उन्हें देशहित- 
साधक विषयें की ओर खूब झुकाया । हमारे यहाँ मँगरेजी राज्य 
से प्रथम सप्तत्त भारत की एकता पर अधिकता से विवार 
कभी नहीं किया गया। यहाँ इश्वर्मक्ति की प्रचुरता के होते हुए 
भी देशभक्ति का गौरव प्राचीन काल में नदों बढ़ा | भाय्त में 
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किसो समय सैकड़ों वर्षो, तक साचव मैम राज्य स्थापित नहीं 
हुआ । इस हेतु समस्त भारत की एकता का भाव हिन्दू-राज्य- 
काल में उत्पन्न नहीं हुआ । मुसब्मान-काल में हिन्दु मुसत्मानों 
के भगड़ें से हिन्दुपन का भाव ते उठा और इस विषय पर गन्ध 
भी बने, परन्तु समाज का ध्यान फिर भी देशभक्ति की ओर नहीं 
गया। अतः जीवन-हाड़-प्राबल्य एव देश-भक्ति के अभाव ने दमारे 
समाज एवं कविगण के लेाकेापकारी विषयों से वंचित रकखा । 

उदू -कविता सी इस समय देश में ज़ोर पकड़ रही थी | इन्दों 
बातें के अभाव से उसके कविगण भी छेाकापकारी विषयें की 
ओर न झुके । उद्‌-कवियों में ईश्वर-सम्बन्धो प्रेम का भी असाव 
सा था, से उन्होंने कथा-प्रासंगिक एवं भक्ति-अन्थों की ओर भी 
ध्यान न देकर अपना पूर्ण बल श्टगार कविता में गाया | इस 
बात का भी प्रभाव हिन्दी में श्ट गारवद्धक हुआ | 

दमारे यहाँ राजयशकीत्त नें से हिन्दी-कविता की उर्त्पक्ति 
हुई थी, परन्तु पीछे से धामिक विषयों ने कोरी कथा-प्रांसंगिक 
चाल के कुछ मन्द्‌ कर दिया | समय पर धस्‍स्मेकविता ने बढ़ते 
बढ़ते शए गार-कविता का रूप अरहण किया और तब कथा-प्रासे- 
मिक रीति का प्राचीन धस्मप्रथा से सम्मेलन हुआ । इस हेतु इस 

उत्तरालंकृत काल में ऐेसे अन्धों का विशेषतया प्रादुभौच छुआ 

ग्रार महाराजा रघुराजलिंह, दास, मधु सूदनदास, बरजंबवासीदास, 
रूलकदास आदि ने धर्म विषय लिये हुए कथाप्रासंगिक कविता 


की । भाषाभारतरचयिताओं ने अनुवाद द्वारा इसी प्रणाली का 
पुष्ठ किया, प्रार लल्त्दूलाल एवं सदल मिश्र ने खड़ी बेली गद्य में 
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भी इसी के आदर दिया। खूदन, पद्माकर आदि कविवरों ने 
धर्म्म से सम्बन्ध न रखने वाली कंथा-प्रासंगिक रचनाये' कीं । 
सारांश यद्द है कि उत्तरालंकृत काल में भाषा भूषणां से छंद 
गई, श्टगार-कविता खूब बनो, आचाय्यता बढ़ी, कथा-प्रासंगिक 
प्रथा ने धम्मे से सम्बन्ध करके बल पाया, साधारण कथा-प्रासे- 
गिक अ्न्थ भो रचे गये श्रार खड़ी बेली ने गद्य में भो जड़ पकड़ी । 
परमेत्कृष्ट कवियों का इस समय अभाव सा रहा, परन्तु उत्कृष्ट 
कवियों की मात्रा अन्य सभी समयें से विशेष रही, भाषामाधुय्य के 
सम्मुख भावसंकुचन हुआ, एवं महाराजाओं में काव्य-प्रेम खिर रहा। 





छब्बीसवाँ अध्याय । 
दासकारू ( १७९१ से १८१० तक )। 
( ७१३ ) भिखारीदास उपनाम दास | 

दासजी के विषय में ठाकुर शिवसिह ने लिखा है कि,ये 
बुन्देलखेड के रहने वाले थे, परन्तु स्वयं दासजी ने अच्धों' में 
अपने के अरबर देश प्रतापगढ़ का रहने वाला लिखा था, से 
हमें सन्देह हुआ कि कहाँ यह अवध का ज़िला प्रतापगढ़ न हो ; 
अतः हमने राजा प्रतापबद्ादुरसिह सी० आईं० ई० को पत्रद्धारा 
इस विषय में अपनी शंका सचित की , ते उन्होंने कृपा कर के 
दास कृत “विष्णपुराण? औ्रौर ” नामप्रकाश ” नामक दे भनन्‍्य 
भी हमारे पास भेजे और उनके कुद्धम्बियां से पूछ कर उनका द्वाल 
भी लिख भेजा | 
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राजा साहब के लेखाजुसार दासजी श्रीवास्तव कायख थे | 
वे पर्गना प्रतापगढ़ उपनाम अरवर के टर्थोंगा ग्राम में रहते थे । 
यह स्थान प्रतापगढ़ के दुर्ग से एक मील पर है। दासजी के 
पिता कृपालदास, पितामह वीरभानु, प्रपितामह राय रामदास 
श्रे।र वृद्ध प्रपितामह राय नरेत्तमदास थे। नरोत्तमदास के पिता 
राय पीतमदास थे। दास जी के पुत्र अवधेशलछाल और पोज 
गैरीशंकर थे, जे। अपुत्र मर गये और दास जी का वंश समाप्त 
हो गया । उनकी बिरादरी के छेग अब तक ट्योंगा में रहते हैं । 
इस चंशावली में राजा साहब ने वीरभानु का नाम न लिख करं॑ 
राय रामदास के दासजी का पितामह माना है, परन्तु स्वयं दासजी 
ने पीरभानु के अपना पितामह और राय रामदास के प्र- 
पितामह लिखा है। अतः हम ने राजा साहब के कथन में इतना 
अन्तर कर दिया। राजा साहब ने इन बातें के कहने में दासजी 
के कुठुम्वयां से भी हाल पूछ लिया है । ठाकुर शिवसिहजी ने 
दास के पाँच ग्रन्थ माने हैं, अथोत्‌ रस सारांश, छन्दोणेव 
पिंगलछ, कात्यनिशेय, श्ट॑गारनिशेय और बाग बहार । परन्तु राजा 
साहब ने विष्णपुराण और नामप्रकाश नामक उनके दे! और 
ग्रन्थ भेजे, किन्तु ये कहते हैं कि बागबहार नामक कोई गन्थ 
दासजी ने नहों बनाया। उनका मत है कि शायद छेाग नाम- 
प्रकाश के वागवदहार कहते द्वों । हम ने भी बागबहार कहाँ नहों 
देखा ग्रेर जान पड़ता है कि राजा खाहब का अनुमान यथाथे है। 
इनके सब प्रन्थ अब हमारे पास चत्तेमान हैं । 


दासजी ने काव्यनिर्याय में लिखा है कि सोमवंश्यों राजा पृथ्वी- 


री 
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पति के भाई बाबू हिन्दुपतिसिद्द उनके आश्रयदाता थे। दासओी 
ने इन्दों हिन्दूपतिखिंह के नाम पर अपने सब ग्रन्थ बनाये हैं, 
केवल विष्णुपुराण में किसी आश्रयदाता का नाम नहीं दिया है। 
पूर्वोक्त राजा साहब ने सोमवंशियां का इतिहास भेजने की भी कृपा 
की है, जिससे विदित होता है कि राजा छत्नधारीसि ह के पुत्रों मे 
पृथ्वोपतिसि द और हिन्दुपतिसिह भी थे | इन देने की माता 
रीवाँ-नरेश की पुत्री रानो सुज्ञान कुचेरि थीं। राजा पृथ्वोपति- 
सिह संवत्‌ १७९१ में गद्दी पर बेठे ग्रेर संवत्‌ १८०७ में अहमद 
ख़ाँ बंगश का पक्ष लेकर युद्ध करने के कारण दिल्ली के वज़ीर सफू- 
दरजंग ने छल से इनका वध किया और प्रतापगढ़ का राज्य कुछ 
दिनें के वास्ते जब्त हांगया | डस समय इस राज्य में बड़ा विछ्लव रहा 
ग्रैर न जाने क्यों इस संचत्‌ के पीछे दासजी ने केई ग्रन्थ नहीं 
बनाया | शायद इसी गड़बड़ में ये भी मार डाले गये हों । 
दासजी ने छनन्‍्दोण॑व पिगल मे अपना परिचय निम्न लिखित 
छन्‍्द द्वारा दिया हैः--- 
अभिलाषा करी खदा ऐसनि का होय ब्रित्थ 
सब ठार दिन सब याही सेवा चरचानि | 
लेभा नई नोचे ज्ञान हलाहरू ही को अंसुअंत है 
कृपा पताल निंदा रखही के खानि ॥ 
सेनापति देबी कर शोभा गनती के भूप 
पन्ना मेती हीरा हेम सादा दास ही के जानि । 
ही अपर देव पर बदे यश रटे नाउें 
खगासन नगधर सीतानाथ कालापानि ॥ 
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या कवित्त अन्तर बरन है तुकान्त है छोडि | 
दाख नाम कुछ आम कहि नाम भगति रस मंडि ॥ 

इस रीति से पढ़ने पर निम्नलिखित पता ज्ञात होता हैः. 

भिखारीदास फायर, बरन बहीवार, भाई चेनछाल को, सुत 
कपाल दास के, नाती वीरभाज्ञ को, पन्नाती रामदास के, अरवचर' 
देश, टेउेंगा नगर ताथरा । श्रीवास्तव कायस्ों में एक शाखा 

बहीवार है। | 

ह उन्दोणेव पि'गल के अतिरिक्त इनके सब भ्रन्थ सबसे प्रथम 
मतापाढ़ के राजा अजीतसिह और भ्रतापबहाहुरसि हजी 
ने ही छपवाये । 

दाख जी ने केवल विष्णुपुराण हिन्दूपतिसि'ह को अर्पित नहीं 
की है और केवल इसी के बनने का संबत्‌ भी नहीं दिया है । इसकी 
कविता इनके सब अन्‍्थों से शिथिल है, अतः ज्ञान पड़ता है कि यह 
इनका अथम भ्रन्‍्थ है श्र ऐसे जमय बना था जब तक कि ये 
हिन्दूपति के यहाँ नहीं गये थे । यह अन्य सेस्क्रत विष्णुपुराण का ' 
ग्रज॒बाद है। इन्हों ने अमरकाश का भी उल्था किया है। अतएब 
जान पड़ता है कि ये महाशय सस्क्तत के भी अच्छे परिडत थे। 
तब इनकी अवस्था विष्णुपुराणा बनाते समय तीस वर्ष से कम न 
दागी । अनुमान से ज्ञान पड़ता है कि यह अन्ध संचत्‌ १७८५ के 
' झूगसग बना दोगा, से इस हिसाब से दास जी का जन्म-काल 
सेवत्‌ १७५५ के इधर उधर होगा । विष्णुपुराण रायल अठपेजी के 
३४५ पृष्ठों का एक बृद्त्‌ ग्रन्थ है । इसके बनाने में दे! तीन सारू 
से कम न छगे हांगे । यह विज्येपतया देदा चेपाइये| में बना है, 
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परन्तु कहाँ कहाँ इसमें कुछ अन्य छनन्‍्द्‌ भी आगये हैं। इसकी 
कविता साधारण परन्तु निरदोष है श्रार भाषा गास्वामी तुलसीदास 
से मिलती ज्ञुऊती है| गोस्वामी जी ने देहा चैपाइयें में कथा 
चणेन की प्रथा ऐसी कुछ सिर सी कर दी है कि सब कवि विना 
जाने भी उसी का अच्चुगमन कर बैठते हैं । इस ग्रन्थ की कथा 
रोचक और कविता सराहनीय है, परन्तु जान पड़ता है दास जी 
के अन्य ग्रन्थों की साहित्य-प्रोढ़ता के कारण इसका प्रचार नहीं छुआ | 

इन्हों ने अपना दूसरा ग्रन्थ रससारांश संचत्‌ १७९१ में 
बनाया | 

सत्रह से यक्‍्यानवे नस सुदि छठि बुधवार । 
अरवर देश प्रतापगढ़ भये अ्रन्थ अवतार ॥ 

जैसा कि इसके नाम से विद्त होता है, इसमें सुक्ष्मतया रखें 
का वर्णन किया गया है | जैसे देव जी ने जाति चर्णन किया है, 
उसी प्रकार दासजी ने भी भिन्न भिन्न जाति की स्रियाँ का कथन 
किया है, परन्तु उनका नायिका के रूप में न दिखा कर 
दूतियां के रूप में लिखा है । इन्ही ने निम्न लिखित सि्रयों 
का दूती करके वर्णन किया हैः--धाय, सखी, नायनि, नटिती, 
सेनारिनि, पड़ाखिनि, चुरिहारिनि, पटइनि, बरइनि, रामजनोी, 
संन्यासिनि, चितेरिनि, धेबिनि, कुम्हारिनि, अहिरिनि. बेदिनि, 
गन्धिनि और मालिनि । सब कवियों द्वारा कहे हुए दस हावों के 
अतिरिक्त दास जी ने ओर भी दस हाव कहे हैं, यथा, वेधक, तपन,, 
चकित, हखित, कुतूहलछ, उद्दीपक, केलि, विक्षिप्त, मद आर हेला। 
अन्य भाषों के अतिरिक्त इन्‍्हीने प्रीति का भी एक भाव माना है। 
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ध्परकीयाओं के अतिरिक्त दास जी ने साध्या परकीयाओं का भी 
व्वान किया है। इस ग्रन्ध में देहा की अधिकता है, जे। देहे बहुधा 
जाद्यवत्‌ हैं, परन्तु ते भी ग्रन्थ अच्छा बना है| 

डदाहरणस्वरूप इसके दे। छंद नोचे लिखे जाते हैं । 

लाल चुरी तेरे अछी छागत निपट मरढीन । 

हरियारी करि देडँगी हों ते हुकुम अधीन ॥ 
जा दुख सो प्रधचु राजी रहा ने चहा सुख सिन्धुन सिन्धु बहाऊँ। 
सै यह नींद सुनो नहिं श्रोन सों कान से हैं हिय मैन गहाऊँ॥ 
हैं यहि सोच बिखूरि बिसूरि करें बिनती प्रथु सांकझ पदाऊँ। 
वतीनि्ट लेक के नाथ सनाथ है। हों हों अकेले अनाथ कहाऊँ ॥ 

नामप्रकाश (अमरकाप भाषा ) संवत्‌ १७९७ में बना । 

इस भ्रन्थ के प्रकाशक ने प्रत्येक नाम के अलूग अछग लिख कर बड़ा 
“डपकार कर दिया है। अन्त में एक शब्दानुक्राणिका सी छूगी है, 
जिस से शब्दों के खोजने में सुविधा दाती है। इस ग्रन्थ की रचना 
“विविध छन्दों में हुई है ओर इसके छन्‍्द निर्दोष एवं सराहनीय 
हूँ । यह ४०० पृष्ठों का एक बड़ा ग्रन्थ है । 

“कन्दोणब पिंगल'”” इनका चौथा भ्रन्थ है। यह संचत्‌ १७९९ में 
बना था। इस में दासजी ने पिंगछ का वरणन किया है , जिस में 
छन्दों के अतिरिक्त मेरे, मर्कटी, पताका , नए. उह्दिएट,प्रस्तार इत्यादि 
भी कहे गये हूँ । ग्रन्थ साधारणतया अच्छा है।इनका पंचम ग्रन्थ 
कातव्यनिणेय सेंवत्‌ १८०६ आश्विन विज्ञय दशमी के दिन समाप्त 
हुआ । यह एक बड़ा धन्य है प्रार दासजी की आचायता इसो की 
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रचना से मान्य है । इस की कविता के विषय में इन्हों नेलिखा है कि, 
आगे के सुकवि रीफि हैं ता कविताई नतै। राधिका कन्हाई सुमिरन 
का बहाने है । 
कविता द्वारा शिक्षा की इन्हों ने अच्छी महिमा कही है । 
प्रभु ज्यों सिखवे बेद मित्र मित्र ज्यों लत कथा। 
काव्य रसनि का भेद सुखसिख दानि तियानि हों ॥ 


इनके मत में कविता बनाने के लिए शाक्ति, निपुणता, ग्रार 
अभ्यास की आवश्यकता है , इन्हों ने कहा है कि-- 


रस कबिता के ग्रेग भूखन हैं भूखन सकल । 
गुन सरूप अरू रंग दूखन करे कुरूपता ॥ 


भाषा लक्षण इन्हों ने यह दिया है $-- 
प्रजमाषा भाषा रुचिर कहो सुमति सब काय । 
मिले संसक्ृत पारसिहु पै अति प्रकट ज्ुहाय ॥ 
मिल्ले अमर ब्रज सागधी नाग यमन भाखानि। 
सहज पारसी हु मिले खट बिधि कबित बखानि॥ 


इन्होंने तुलसी ग्रोर गंग के इस कारण कवियों का सरदार 
माना है कि उनके कार्यों में विविध प्रकार की भाषाये' मिलती हैं । 

इस ग्रन्थ में पदाथेनिशेय, रखांग, भाच. ध्वनि, अलूकार, 
शुण, चित्र, तुक, देषष, श्रौर देषिद्धार के वर्णन हैं| इसमें दासजी 
ने पिंगल के छोड़ कर कविता के प्रायः सभी अंगें के वणन किये हैं 
और यह रीति गंथेां में परम प्रशंसनीय ग्रन्थों में से एक माना 
जाता है । इसका आद्योपांत ध्यानपूर्वक पढ़ जाने से मलुष्य 
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जमस्त भाषाकाव्य को सलीभाँति समक खकता है । काव्य कीः 
उत्तमता में यह सिवा श्गार निसाय के दास जी के और सब 
भंथें से श्र छतर है। इसके डदाहरणस्वरूप हम एक पेखा छंद 
देते हैं, जिसमें पाँचां प्रतीपों के उदाहरण हैं श्रेर एक छंद भाषा 
की उत्तमता का भी लिखते हैं । 


चंद कहें तिय आनन सो जिनकी मति वाके बखान सौं है रली | 
आनन एकता चंद लहै भुख के लखे चंद गुमान घटे अली ॥ 


दास न आनन सर कहैं चंद दई से भई यह बात न है भी । 
ऐसे! अनूप बनाय कै आनन राखिये का ससि हू की कहा चली ।॥९ 


अँखियाँ हमारी दई मारी सुधि बुधि हारी 
माह ते ज्ुन्यारी दास रहें सब काल में । 
कान गदे ज्ञानै काहि सैंपत सयाने गे 
कान लछाक ओ्रोक जाने ए नहीं हैं निज हाल में ॥॥ 
भेम पगिरहीं मद्दा मेह मैं उम्रगि रहो 
ठीक ठगि रहों छमि रहाँ बनमाल भे। 
छाज को जेँचे के कुछ धरम पचे के ; 
द्था चंधन सँचे के भई' मगन गुपाल में ॥ 
श्टगारनियेय” खसंवत्‌ १८०७ चैसाख सुदी १३ का समाप्त 
हुआ । इसमें दासजी ने नायक, नायिका, उद्दीपन, अल्लुभाव, 
सात्विक, एवं व्ियोग झऋगार का कथन किया है । इन्होंने तपन 
दाव का भी चरणन किया है। आप ने निम्नलिखित नायिकाओं का 
भी स्वरक्ीया माना हैः... ह 
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श्रीमाननि के मैन में भाग्य भामिनी ओर । 
तिनहू का खुकियाददिम गने' सुकवि सिरमार ॥ 
इस के उदाहरणस्वरूप राजा ययाति की दूसरी पत्नी शरमिष्ठा 
को सममना चाहिए। यह समस्त पंथ और विशेषवया नखशिख बहुत 
ही उत्कष्ट बना है । दास जी के सब शअ्रन्थो में यह भ्रेष्ठतम है। 
डसका उदाहरणस्वरूप एक छन्द यहाँ उद्धृत करते हैं । 
कंजसकेच गड़े रहे कीच में मीनन वारि दिये। दुह नीरन। 
दाख कहे स्ुगह के उदास के बास दिये है अरन्य गँसीरन ॥ 
आपुख में उपमा उपम्रेय हे. नेन ए निदत हैं कबिधीरन ) 
संजन हूं के उड़ाय दिये हलछुके करि डारे अनंग के तीरन ॥ 


दास की भाषा शुद्ध ब्रज भाषा है। उसमें माघुय विद्येष होता 
है ग्रार श्रुति कटु शब्द्‌ बुत कम हैं। अन्य उत्तम कवियों की भाँति 
'इनकी भाषा में भी मिलितवर्ण बहुत कम आने पाये हैं। इनको 
अलु॒प्रास का इष्ठ न था परन्तु कहों कहां इन्होंने उसका व्यवहार भी 
किया है। इन कथनें का उदाहरणस्थरूप एक छन्द लिखा जाता है। 

आनन में मुसुकानि सुहावति बंकुरता ऊँखियानि छई है । 

वैन सुने मुकले उर जात जकी बिथकी गति ठानि ठई है ॥ 

दास प्रभा उछछे सब ग्रेग सुरंग सुवासता फैलि गई है। 

चंदमुखी तनु पाय नवीने भई तख्नाई अनंदमई है॥ 

थह्ठुत स्थानों पर इन्होंने स्वाभाविक चणेन अच्छे किये हैं . 
'यरन्तु इनकी कविता में प्राकृतिक बर्णनों का अभाव सा है । हृदय 
पर चाट रूगाने चाहे भाव सी इनकी कविता में यत्र तन्न पाये 
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जाते हैं ग्रेर उसमें भावपूणे एवं गंभीर छन्दों का भी अभाव नहीं 
है। हम इसके उदाहरणाथे एक छन्द भी नोचे लिखते हैं । 
नैनन के तरसेये कहाँ है कहाँ है हिये। बिरहागिम तैये । 
एक घरी न कहूँ कल पैये कहाँ छूगि प्रानन का कल्पैये ॥ 
आये यही अब औ_ी में बिचार सखी चलि सातिहु के घर जैये । 
मानघटे ते कहा घटि है हुपै प्रान पियारे का देखन पेये ॥ 
दासजी ने यत्र तन हास्य के वर्णन भी बहुत अच्छे किये हें | 
ऊधी तहाँई चले छै हमें जहँ कूबरी कान्द बसें यकठोरी | 
देखिए दास अघाय अधघाय तिहारे प्रखाद मनेहर जारी ॥ 
कूबरी से कछु पाइए म'त्र छगाइए कान्हसों प्रीति की डारी। 
कूबर भक्ति बढ़ाइए बंदि चढ़ाइए चंदन बंदन रोरी ॥ 
भाषा-साहित्य में यदि कोई प्राचीन कवि समालेाचक हुआ 
है, ता चद यही महाकवि है। जैसे यह जाति के मुशी थे, वैसे ही 
इन्होंने काव्य म॑ शो मु शोगीरी ख़तम की है। इस कथन की पुष्टि 
काच्निणय के प्रथम अध्याय एवं चेादहवे" अध्याय के पन्द्रहवे' 
छंद से होती है । 
इन्होंने अपनी कविता में जहाँ तहां नोति के भी अच्छे वचन 
कहे है । देखिए काव्यनियोय का छन्द ७४ अध्याय आठवां। इन्हें 
ने भी अपने धत्येक भ्रन्थ के कवित्त अन्यान्य श्रन्‍्धों में रख दिये हैं, 
पर पैसा बहुत नहों हुआ है। इन सब गुणा के रहते हुए भी 
कद्दना पढ़ता है कि इनकी रचना में तललीनता का अभाव सा है, 
अथोत्‌ सर, तुल्खो, देव शरर भेपण की साँति साहित्यानंद में सरन 
हाकर दास आपे से बाहर कपम्मो नहीं होते । इनमें एक यह भी 
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बहुत बड़ा देष है ये कि अन्य कवियों की उक्तियां के अपनी कविताः 
में वेधड़क रख लेते हैं । इस कथन के उदाहरणस्वरूप इनकी रचनाः 
में बहुत छन्द मैजूद हैं | विचारे श्रीपति कवि पर यह अपना हक़ 
विशेष रूप से समभते थे यहाँ तक कि श्रीपतिसरोाज़ के अध्याय 
के अध्याय से भाव उठाकर आपने जैसे के तैसे अपने काव्यनिय 
में रखलिये हैं ग्रेर इस बात को स्वीकार करना ते दूर रहा 
अपनी कवियें की नामावछी में श्रीपतिजी का नाम तक नहोां 
लिखा, माने ये उनके जानतेही न थे । संस्क्रत के बहुतेरे न्छोकें 
के अनुवाद भी इनकी कविता में चतेमान हैं । 

इन दे। देषें के हाते हुए भी इनकी आचायता माननीय है। 
दुशांग काव्य बहुन ही उत्तम रीति से इन्हे ने समझाया है और 
इनका बेलचाल भी बहुत ज्छाध्य है। साषा-खाहित्य के आचार्य्योँ 
में आचाय्यता की दृष्टि से इनका पद्‌ बहुतों से न्यून नहों दे । 
कविता की उत्तमता में ये महाशय दूसरे दर्ज के कवि हैं। इनका 
पाडिय अवश्य सराहनीय है। यदि ये महाशय काव्य न करके 
भाषा-साहित की समालेाचना में अपने को लगाते, ते शायद 
भाषा का अधिक उपकार होता | इन के विषय में एक बात सर्व- 
प्रधान है कि इनका भाषा-माधुय्य एव' प्रसाद अत्यन्त सराहनोय है 
श्रौर इनक्रे बहुतेरे छनद मतिराम एवं देव तक की उत्तम रचनाओं 
से पूरी तुलना के योग्य हैं । 

(७१४) राजा गुरुदततसिंह उपनाम भृपति । 

ये महाशय बन्धल गेाती ठाकुर एवं अमेठी के राजा थे। इन्दों 

ने संवत्‌ १७९१ में सतसई नामक सात से देोईा का एक: 


६६६ मिश्रबन्धुविनाद । [ सं० १७६१ 


चड़ा भावपूर्या अ्न्थ बनाया । ये महाराज कविकेावचिदें के 
कल्पवृक्ष थे। इनकी प्रशंसा में कवीन्द्र के बनाये हुए बहुत 
से छन्द मिलते हैं । कवीनद्र ओ इनकी ससा में थे, बरन्‌ रस- 
चन्द्रोद्य बनाने पर अमेठी के राजा हिम्मतसि'हजी ने ही उन्हे 
कवीन्द्र की उपाधि दी थी। राजा हिम्मतसि'ह के पीछे कवीन्‍्द्र 
बहुत दिन तक राजा गुरुदत सिहजी के समय में थी अमेठी 
में रहते रहे । राजा शुरुदतसिहली से पक बार ग्रोाध के नवाब 
सआदुत खाँ से युद्ध हुआ । नवाब सआदत खां ने गढ़ अमेठी के 
चारें। ओर से घेर लिया। राजा मुरुदत्तसखिंहजी जंगल के निकरू 
जाने का विचार करके गढ़ के बाहर निकले, परन्तु भर किसी ओर 
से न निकल कर जिधर स्वयं नवाब साहब थे उधर ही से चले 
ग्रेर लड़ते भिड़ते तथा बहुत से शत्रुओं का काटते हुए जंगल के 
निकले चले गये । इसी का वर्ीन कवीन्द्र जी ने निश्न छन्द्‌ 
हारा किया:-- 


समर अमेठी के सरेस गुरुदत्त सिद्द 

सादत की सेना समसेरन से भानो है। 
भनत कवीन्द्र काली हुलसो असीसन के 

सोसन का ईसकी जमाति सरसानी है ॥ 
तहाँ पक जागिनो सुभट स्रापरी ले 

उड़ी सानित पियत ताकी उपमा बस्रानो है। 
प्याछो| ले चिनो का छकी जेयन नरंग माने 

रगद्ेत पीचत भजीठ मुगलानो है ॥ 


गुरुदत्तसिंह | अत्तरालंकृत प्रकरण । ६६७ 


, कहते हैं कि राजा साहब ने कई चर्षो' के पीछे अपना राज्य 
फिर पाया । 
राज़ा गुरुदचसिंद जी की सतसई की एक हस्त-लिखित प्रति 
हमारे पास वर्तमान है | इसके देखने से जान पड़ता है कि इन्हीने 
कंठाभरण ओर रसरलाकर नामक दे! ओर देदें के श्रन्थ बनाये है 
खतसई में इन दोनों श्रन्थां के छन्‍्द बहुतायत से उद्घ्वत किये गये 
हैं। खोज में भागवत भापा और रसखदीप नामक इनके दे। श्रन्थ 
ग्रैर निकले हैँ | अतः कुछ मिलाकर इनके पाँच अन्ध हुए | 
इनकी कविता बहुत सरस ग्रार भाषा अत्यन्त मधुर और सुद्दा- 
चनी हे।ती थी। बिहारीलाल के अतिरिक्त और किसी भी दे।हाकार की 
कविता उत्तमता ओर सरखता में इनकी कविता से नहों बढ़ पाती | 
प्रत्येक विषय पर इन्हे! ने बहुत प्री मनार|ध्जक और सच्ची कविता 
की है। राजा साहब ने विद्ारी की भांति थोड़े शब्दों में बहुत सा 
भाव भर रकखा है। इनकी रचना में संक्षिप्त गुण का बहुत अच्छा 
चमत्कार है। इन्हीं ने भाषा का भी यथेष्ट प्रयाग किया है ओर 
उसमें शब्दार्ंकारों का ,खूब समारोह रक्खा है | रूपक, उद्पेक्षा, 
' उपमा आदि अछंकारें की भी छठा खतसई में प्रभा फंछाती है। 
इसका विषय *गार प्रधान है। देहाओं के चमत्कार का राजा 
खाहव ने ,खूब ही दिखाया है। 
सचद शतक इकानवे कातिक सुदि चुधवार। 
ललित तृतीया के भये। सतखया अवतार ॥ 
घूंघुट पट की आड़ दे हँसति जब चद्द दार । 
ससि मंडर ते चब कढ़ति जल पियूप की धार ॥ 
श्८ 


द््श्य मिश्रवन्धुविनाद । [ स॑० ६७६१ 


अति सारभ सह वास ते सहज मधुर सुख कन्द | 
दहात अलिन के! नलहिन ठिग सरस सलिल मकरन्द |। 
भये रसाल रखाल हैं भरे पुह्प मकरन्द । 

मान सान तारत तुरत श्रमत भ्रमर मद मन्द ॥ 


( ७१५ ) तोषनिधि । 


ये मद्दाशय चतुभ्ुज शुक्क के पुत्र श्टंगवेरपुर ( सिंगरार ) 
जिला इलाहाबाद के रहने वाले थे । इन्हाने संवत्‌ १७९१ में 
सुधानिधि नामक रस-मेद और साव-भेद का १८३ पृष्ठों श्रेर ५६० 
छन्दों का एक वड़ाही बढ़िया श्रन्थ बनाया । उसी में कवि ने अपने 
विपय में उपयुक्त बातें लिखो हैं।विनयशतक ओर नखशिख 
नामक इनके दे! और ग्रन्थ खोज में मिले हैं। तेषनिधि अपनी श्रेणी 
अगशुआ है। आपने अपने ग्न्ध में आचाय्यता भी प्रदर्शित की है और 
कई भार काव्यांगों पर अच्छे विचार प्रकट किये हैं। कुछ लेगें का यहाँ 
तक मत हे कि इनका रचना-चमत्कार दास ओ के समान है। 
इन्हीं ने अनुभास और यमक का पयेाग कया है आर भावपू्ो 
रब्भीर छल आपकी रचना में बहुत पाये जाते हूँ | सुधानिधि ऐसा 
विछ॒क्षणा बना है कि जिस एक अन्थ से ही ये सुकवि कहें जा 
सकते है । 


हु 


प्र 
क , 
| 


दर 


औ । 


इक दीती अवीनी करे वतियां जिनकी कटे छोनो छला में करे । 
इक दास धरे अपसेस भरे इक रेस के नैन रा में कहे ॥ 
कद्दि दैप ऊूठी कुग जेंघन से उर दे सज स्यामे सलामें 

लिल अम्बर मर्गि' कदस्व तरे प्रज वार्म कछामे मुठाम करे ॥ 


कह 


ध्चा + । | रै 


औ 


दलपतिराय बंसीधर ] उत्तरालंकृत प्रकरण । ६६६ 


तेातन में रवि के प्रतिबिम्ब परे किरने से। घनो सरसाती | 
भीतर हूँ रहि जात नहीं जँखियाँ चकचौांध हे जात हैं याती ॥ 
बेटि रहै। बलि काठरी में कहि तेष करें बिनती बहु भाँती । 


सारखो नेन के आरसी से ऊँग काम कहा कढ़ि धाम में जाती ॥ 
(७१६ व ७१७ ) दलपति राय तथा बसीधर | 


इन दोनों कवियों ने मिल्ल कर अलंकार रलाकर नामक श्न्ध 
संचत्‌ १७९२ में बनाया। दुरूपति राय महाजन और बंसोधर ब्राह्मण 
थे। ये देने कवि अमदाबाद के रहने वाले थे। अमदाबाद से 
शुज्रात के अहमदाबाद का प्रयाजन जान पड़ता है । इन्होंने 
“ डद्यापुर” बारे जगवेस के नाम पर यह श्रन्थ बनाया है। शुद्ध 
शब्द उदयपूर और जगतूजिंह हैं। महाराणा जगत्‌्खिंहली संचत्‌ 
१७५९१ में सिंहासनाझढ़ छुए थे और संचत्‌ १८०८ में परलेकगामी' 
हुए | उनकी जड़ाई में यह छन्द लिखा गया है :--- 
सकल महीपन के राजें सिर्ताज राज 
पर उपकारी हारी भारी दुल्न दन्द के | 
देव जगतेस धीर शुरुता गंभीर घरे 
भंजन विपच्छ पच्छ दच्छ फाज़ फरन्‍्द के | 
प्रशुता ध्रकास अति रूप के निवास सोहें 
प्रगट प्रकास मेटें ज़ग छुख दुन्द के | 
मेघ से समुन्दर से पारथ पुरन्द्र स्ते 
रते पति सुन्दर समान खूर चन्द्‌ के ॥ 
अलंकार रलाकर में जोधपुर के महाराजा जसवन्त्खिंह के 


७७० मिश्नवन्धुविनाद । [सं० १७६२ , 


बनाए इये भाषाभूषण की एक प्रकार से ठीका की गई है । इस 
श्रन्थ में कवियों ने अपनी साहित्य-छटा दिखाने का प्रयल न करके , 
अलंकारों के विषय के सममकाने का अधिक उद्योग किया है।इस 
कारण अलंकार-अन्धों में जिज्ञासु के वास्ते यह रथ परमेपकारी है। . 
इसमें पूरे रूप से गद्य द्वारा प्रत्येक अलंकार का स्वरूप एवं उसके 
उदाहरण में अलंकार का निकलना समभा दिया गया है। इसमें 
कत्तोओं ने अपनी ही कविताओं से अलकारों के उदाहरण न दे कर 
अन्य ४४ प्रसिद्ध प्रसिद्ध कवियां की रचानाओं से भी उदाहरण दिये 
हैं, जिस कारण से इस भ्रन्थ के भायः सब उदाहरण बड़े ही बढ़िया 
हूँ। इन देने रचयिताओं की कविता बड़ी मनेहर बनती थी। इनकी 
भाषा चहुत मधुर श्र भाव बड़े गस्भीर होते थे । 

इस अन्ध के दोहे भी बड़े मनाहर हैं । 


रहे सदा विकसित विमल धरे बास रद मंज्ु । 
उपज्ये नहिं पुनि पंक ते प्यारी तब मुख कंज्ु ॥ 


इन कवियों ने अन्ुप्नास सी अच्छे रकत्चे हैं। इन की कविता 
चद्भुत थोड़ी हैं, परन्तु है बड़ी उत्क्ए। इन दे।नां कवियों के छन्द इस 
अन्ध में अछग अलूम हैं, परन्तु काथ्य के शणां में देने यकसां हैं, 
से। इनके चिपय में सच बाते” मिलाकर लिखी गई हैं। इन के हम 
पञ्माकर कवि की कक्षा में समभते हैं। उदाहरणा्थ इन के कुछ 
छत्द्र नीचे लिखे जाते हैं । 


आली री निहारि वृपभादु की इुलारी जञञाहि 
पेलि धान भीतम के धेभ पास में परत । 


हो 


च् 


. इलपतिराय बंसीधर ] उत्तरालंकृत प्रकरण । ७०१ 


भैंहन के फेरिवा ग्रो। हेरिये बिहँसि मन्द 
टेरिवा सखी के जब नाह अंक में भरत ॥ 
आजु ला न जानी ही से परी पहिंचानी अब , 
जाबन निसानो ऐसी अंग अंग के घरत । 
बिधना प्रवीन माने तन में नवीन किये चाहे 
कटि छीन याते पीन कुच के! करत ॥ 
बिकसित कंजन की रुचि के इदरत हटि 
करत उदेत छिन छिन ही नवोने है। 
केचन चक्दारन के सुख उपज्ञावै अति 
धरत पियूज छखे मेटि डुख दीने है ॥ 
छवि दरसाय सरखसाय मीन केदन के 
तापै बुधि हीन विधि काहे विध्चु कीनो है । 
यहे नेंदलन्द प्यारी तेरे मुख चनन्‍्द यह 
चन्द्‌ ते अधिक अंक पंक के विहीने है ॥ 
( यह छन्‍्द्‌ देशनें। कवियों का बनाया हुआ है। ) 
अठुन हरैल नभ मंडल मुछुक पर चढ़ो अक 
चकवचे कि तारि दे किरनि कार । 
आवत ही सा्वेत नछत्न जेय धाय धाय 
घार घमसान करि काम आये ठार ठोर ॥ 
खसिहर सेत भये सटक्यो सहमि ससी आमिल 
उल्दक ज्ञाय गिरे कन्द्रन ओर । 
डुन्द देखि अरविन्द बन्‍्दी खाने ते भगाने पायक 
पुलिन्द वै मल्न्दि मकरन्द चार ॥ 


७०२ मिश्रवन्धुविनाद ! [सं० १७६२ 


इस अन्थ में महाराण जगत्सिंह के अतिरिक्त निम्न लिखित 
महापुरुषों के भी नाम आये हैं :--उदेततचन्दू, प्रतापसि है, जाफर 
ख़ान, और ख़ान खाना | 
दुरूपति राय बंसीधर ने अपने छन्दें। के अतिरिक्त निन्न- 
लिखित कवियों के भी छन्द्‌ उदाहरणें में रक्खे हैं :-- 
यशवन्त सिंद्द ( स्फुट छन्द्‌ एवं भाषा भूषण से ), सेनापति, 
केशवदास, बलभद्र; भगवन्त सिंह, गंग, विहारी छाल, मुकुन्द्‌ 
लाल, वदुन, शिरोमणि, सुखदेव, चातुर, खरति मिश्र, नीलकंठ, 
मीरन, रामकृष्ण, आलूम, देवी, दास, धारी, कृष्ण दंडी, देव, 
कालिदास, दिनेश, बीठछ राम, अनीस, काशीराम, चिन्तामर्णि, 
घुस, शिव, गाप, रघुराय, नेही, मुबारक, रहीम, मतिराम, रस 
स्तानि, निरमल, निहाछ, निपट निरंजन, ननन्‍्दून, महाकवि, राधाकृष्ण 
और ईश। इनमें से सगवन्त सिह, धारी, कृष्ण दंडी, गेप, निरमल 
और राधा कृष्ण के अतिरिक्त शोप सब कवियें के नाम दिव सि ह- 
सरोज में पाये जाते हैं। इस अन्‍्थ में इन कवियों के नाम आ जाने 
से इतना निश्चय हे। गया कि इन छेगें ने संवत्‌ १७९२ के पूर्व या 
दव तक कविता की थी। शिवसिंहसरेाज् में से कुछ कवियों के 
जन्मफार संवत्‌ १७९२ के पीछे छिले गये हैं, से इस पअ्न्ध में - 
उनके नाम आ जाने से यह निश्चय है| गया कि उन के जन्मकाल 
इस समय से पूर्व के हैं। पुराने संत्नहं से इतना बहुत बड़ा उप- 
कार दे जाता दे कि एक ता पुराने कवियों के नाम खिर हा जाते 
हैं, दूसरे उन के समय-निरुपण में कुछ सुभीता रहता है। से! इस . 
प्रकार विचार करने से कालिदास का हजारा बड़ा ही प्रशंसनीय 


र+ 
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ग्रन्थ है । यह अ्रन्थ छोटा होने पर भी दज़ारा ही की भाँति 
उपकारी है। 


नाम--( ७१८ ) शिवनारायण गाज़ीपूर | 


अन्थ--९ रछाल्अन्थ, २ सन्‍्तविल्लास,. * भसजनभप्रनच्थ, ४ सन्त- 
सुन्दर, ५ गुरुन्यास, ६ सन्त चारी, ७ सन्‍्तोपदेश, 
८ शाब्दावकी, ९ सन्त परवाना, १० सन्‍्तमहिमा, १६९ 
सनन्‍तलागर, १५ सनन्‍तविचार | 

रचना सं०--१७९२ | 

विवरण--ये महाशय शिवनाशायणी पन्‍थ के चढछाने वाले हैं। 
इनकी रचना खाहित्य की दृष्टि से बिल्कुल साधारण है । 


नाम--( ७१६ ) महाकवि । 


कविता-काछलू---१७९२ के छगभग । 

विवरण--इनकी रचना बड़ी मनाद्यारिणी दवोती थी, परंतु इनका 
केाई अंथ नहीं मिछता है । इनका एक ही छंद हमें याद 
है ग्रैर चद्दी सुद्रीतिकक एवं शिवसि हसरोज में है । 
इनकी गणना साधारण श्रेणी में है। इनका नाम दुल- 
पति बंसोधर ने लिखा है । 


राधिका माधव एकही खेज पै घाय छै साई सुभाय खलेने। 
पाहै महाकवि कान्‍्द के मध्य मैं राघे कह्यो यह वात न ढोने। 
सांवरी हेएडँगी सांवरे संग में बावरी ताहि सखिखाई है काने । 
सोने के रंग कसैा्ी रूगै पै कसैठी के रंग छगै नहिं. सोने ॥ 


७०४ मिश्नबन्धुविनाद । [ स॑० ३७६४ 
( ७२० ) सोमनाथ । 


ये महाशय माथुर ब्राह्मण थे। इन्हों ने अपना कुछ इस प्रकार 
कहा हैः--छिसेर वंशी नरेत्तम मिश्र के देवकीनन्दन एवं श्रीकंठ, 
नामक दे धुन थे । देवकीनंदन ने नोलकंठ, मेहन, महामणि और 
'एज़ाराम नामक चार पुत्र पाये, जिनमें से नोलकंठ के उजागर, 
गेगाधर और सोमनाथ आत्मज हुए | जैपूरनरेश भहाराजा 
रामसिह के नरेत्तम मंत्र-गुरु थे।ये महाराज संवत्‌ १७२४ में 
राजगद्दी पर बैठे थे। नोलकंठ महाराज कविता पवे ज्योतिष में 
चड़े प्रवीण थे | 


सेामनाथजी ने संचत्‌ १७०४ की ज्येछ्ठ वदी १० के “रख- 
पीयूपनिधि” नामक श्रंथ समाप्त किया। इनका यही एक अ्रंथ 
पं० युगुलुकिशोर जी मिश्र के पुस्तकालय में है । ठाकुर शिवसि' 
सेंगर ने इनके किसी श्रंथ का नाम नहों लिखा और इनके जन्म का 
सेचन्‌ १८८० बताया है, पर तु स्वय' इनके अंथ से विदित होता है 
कि इन्हों ने सें० १७९७ में रसपीयूपनिध्रि अंथ बनाया । इसकी 
काव्य-भोढ़ता से अनुमान द्वोता है कि लगभग पचास वर्ष की 
अवम्धा में सोमनाथ जी ने इसे समाप्त किया होगा। इनके मरण- 
काल फे विप्य में हम कुछ भी नहों कह सकते | इन्हों ने अपने पंथ 
में नत्कालीन इतिदास का बहुत थाड़ा उल्लेख किया है। कविता में 
इन्दों ने अपने नाम दाशिनाथ, सोमनाथ ग्रेर नाथ लिखे हैं। इन 
के भार अन्ध सुजानविलास और कृष्णलीछावली पंचाध्याई स्राज 


शक 


से मिले ईं। ये महाशय भरतपुर के सहाराज बदनसिद के कनिष्ठ 
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चुत प्रतापंसि ह के यहाँ रहते थे । बदनसिंह के बड़े पुत्र खरज- 
मल युवराज थे और प्रतापसिंह के चैरिगढ़ मिलता था, जिंसमें 
' थे रहते थे। खरजमरल के विजयें के चणेन खुदन कवि ने बहुत 
ही सेहावने काव्य द्वारा किये हैं| प्रतापसि'ह का सन्‌ १७७० ई० 
तक जीवित रहना अज्नमान में आता है, क्योंकि थे खूरजमल फे 
छोटे भाई थे श्रेर सरजमलछ सन्‌ १७६१ ६० वाली पानोपत की 
तीसरी छड़ाई के खमय वत्तेमान थे । ' 
रसपीयूषनिधि रीति का बहुत ही छुन्द्र अंथ है। इसमें सेम- 
नाथ ने पिंगल, कविता के लक्षण, प्रयाजन, कारण और भेद, 
पदा्थ-निरेय, ध्वनि, साव, रस, रसाभास, भावाभास, दूषण, 
गुण, अनुप्रास, यमक, चित्र काव्य ग्रार अल्ूंकार कहे हैं | पदाथ- 
'निणय में देवजी की भाँति इन्हों ने भी वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य के 
अतिरिक्त तात्पये भी माना है । रस का निम्न लिखित लक्षण इन्होंने 
जहुत यथाथे दिया है $--- 
ख॒नि कवित का चित्त मधि सुधि न रहे कछु और । 
हाय मगन वहि माद में से रस कहि सिरमोर ॥ 


शंगाररस के अंतर्गत नायिका भेद भी बहुत विस्तारपूरवक 

' कहा गया है। रखें के पीछे भ्रतापखिंह फे हाथी और घोड़ें का 

अच्छा वर्णन छुआ है। सोमनाथ जी ने दुशांग कविता के इस 
पक ही अंथ से बहुत उत्क्ष्ट प्रकार से दिखा दिया है । 

श्रीपति और दास जी के सिचा इनका रीति-अ्ंथ प्रायः और 

सब आचाये के रीति-पअंथां से रीति के विपय में श्रेष्ठतर । 
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प्रत्येक चिषय का जैसी साफ़ ग्रार सुगम रीति से इन्होंने सम- 
भाया है, वैसा कोई भी कवि नहीं समका सका है। कविता से 
अपरिचित पाठक भी इस पंथ के पढ़ कर दक्शांग कविता समझ 
सकता है। हमारी सम्रक में आचारयता की दृष्टि से देखने पर 
केचल चार खत्कवियां ने दशशांग कविता का चर्णन साफ और 
सु दर किया है, अर्थात्‌ देव, श्रीपति, सोमनाथ और दास | इन 
सब में समभाने की रीति स्रामनाथ जी की प्रशंसनीय है। 
केशवदास ग्रोर कुछपति मिश्र थी आचार्य हैं, पर तु उन्होंने एक 
ते दु्शांग कविता नहीं कही, और दूखरे इन देनों की कविता 
कठिन है । रसपीयूपनिधि काव्योत्कर्प में सी प्रशंसनोय है। 
आकार में यद्द दास के काव्यनिर्यय से सवाया होगा | 


सोमनाथ की भाषा झुद्ध ब्रज भापा है । उसमें मिलित वर 
नेडुत कम आने पाये हैं श्रार समस्त अंथ बहुत ही मधुर भाषा में 
लिखा गया है। इनके यमक, अनुप्रास आदि का इश्ट न था और ये . 
उचित रीति से अपनो कविता में उनका व्यवहार करते थे। शब्दों 
फे स्वरूप में ये सद्ाशय छुद्ध संस्कृत के खान पर हिन्दी की रीति 
अधिक पसेद करते थे। बृन्द्रावन की जगह ये बिंदाबन लिखते थे । 
इनकी कविता में भक्ूए्ठ छंद की सेख्या चहुत अधिक न मिलेगी, 
परल्ठु शनकी रचना निर्देप है श्रैर एकरस बनती चली गई है, 
ऐसा नहीं कि कद्दों बहुत उचम दे आर कहाँ शिथिल पड़ गई ही । 
ये महाश्ाय देंव भार मतिराम की भाँति चमत्कारिक छन्द नहोँ 
लिस्त सकते थे, परन्तु इनकी भाषा चहुत ही संततेषजननक है। आप 


सोमनाथ ] उत्तरालंकृत प्रकरण । जल 
. दासओजी के समकक्ष कवि है | इनकी कविता से दे। छन्द्‌ नीचे 
उद्धृत किये जाते हैं । 
प्रीति नई नित कीजति है सबसे छलकी बतरानि परी है । 
सोखो ठिठाइ कद्दा सखिनाथ हम दिन है कते जानि परी है ॥ 
ग्रार कहा कहिए सजनी कठिनाई गरे अति आनि परी है । 
: मानत है बरज्यो न कछू अब ऐलो सुजानहि बानि परी है ॥ 
दिखि विद्सिनि ते उम्रड़ि मढ़ि छीन्हों नभ 
छेड़ि दीनें घुरवा जवासे जूथ जरिगे । 
डहडहे भए द्रुम रंचक हवा के गुन 
कहूँ कहूँ मुरवा पुकारि मेदद भरिगे ॥ 
रहि गये चातक जहां के तहाँ देखत ही 
सेमनाथ कहै बूँदा बूदिहन करिगे। 
सार भये घार चहूँ ओर प्॒रहि मंडल में 
आए घन आए घन आइके उधरिगे ॥ , 


(७२१) रसलीन । 


सैयद ग़छाम नबी बिलगरामी उपनाम रसलीन कवि ने अद्दार- 

, दवीं शताब्दी में कविता की थी । क़स्बा बिकगराम ज़िला हरदेई 
है। यह महायें से पाँच कास की दूरी पर स्व है। बिलगराम 

में बहुत दिनें से बड़े बड़े विद्वान. मुसब्मान छोते रहे हैं ग्रोर 
अब भी चत्तेमान हैं । यह खान विद्या श्रौर ग॒ुणे के लिए इतना 
प्रसिद है कि छोेग बिरूगरामी होना एक मद्दत्व-सचक उपाधि 
समभते है। यह उपाधि रसलीन के समय में भी अ्रद्धाभाजन 


छ्ण्झ मिश्रवन्धुविनाद । [सं० १७३४ 


सममी जाती थी क्योंकि उन्हें ने अपने के बिलूगरामी करके लिखा 
है। आप ने अपने के बाकृर पुत्र कहा है। 

शिवसि हसरेज़ में इनके विषय में निम्न बाते' लछिखो हैं +--- 

“ये कंचि अरबी फारसी के आलिम फ़ाजिल और भाषा कविता 
मे घढ़े निपुण थे। रसप्रवेध नाम अन्ध अलंकार में इनका बनाया हुआ 
बहुत प्रामाणिक हैे। इनके कुतुबज़ाने में पाँच से जिदद साषा- 
काव्य की थीं ।” 

इनका जन्म-कारू अनुमान से संचत्‌ १७७४६ के रूगसग जान 
पड़ता है, क्योंकि इनके प्रथम अन्थ अंगदर्पण में प्रोढ़ कविता है । 
इन्हें ने अपना पूरा नाम श्री हइसैनो बासती बिकगरामी सैयद 
जाकर छुत सेयद ,शुल्ाम नबी रसलीन' लिखा है। इसेनो घासती 
से मुसत्मानों बस्ती का प्रयाजन जान पड़ता है। 

इनके दे।नों प्रन्थ, अर्थात्‌ अंगदपेण ओ,्रैर 'रसप्रवोध' प्रकाशित 
दवा छुके दें और देने हमारे पास बत्त मान हैं । ट 

अंगदर्षपण संबत्‌ १७०४ में बना था। इसमें १७७ दोहे हैं, 
जिनमें नायिका के नखशिल का चर्यान है। यह वर्णन बड़ाही भड़- 
कीला है। इसमें उपमाये,, रुपक ओर उत्प्रेक्षाये चमत्कारिक हैं | 
“रसप्रवाध पक बड़ा अनच्ध है, जिसमे ११०५ दोहे दारा रखों 
का विषय बड़े विस्तारपूर्व्॑क आर प्रशंसनोय रीति से सांगेपांग 
वर्णित दै। इसमें अलंकारे। का विषय विछकुछ नहों कहा गया दे ! 
रखे का घणेन भावों के घिना अच्छा नहों कहा जा सकता, इस 
कारण रसलीन मद्याशय ने भावसेद भी बहुत विध्लारपूर्वक कहा द्दे। 
भावभेद में आटस्बन विभाव क्षे अन्तर्गत लायक और नायिका-मेद 


, रसलीन ] उत्तरालंकृत प्रकरण । ७० & 
' आज़ाता है। इस विषय का भी इन्हों ने बड़े विध्तारपूर्वक औ्रौरः 
भली भाँति कहा है। उद्दीपन में घट ऋतु का भी वर्णन आ जाता' 
है ग्रेर उसे भी इस कवि ने खूब निभाया है। इसी अन्ध में एक 
बारहमासा भी अच्छा है | रसलीन ने कहा है कि यदि कोई यह 
अन्थ स््यानपूर्वक पढ़े ते उसे रखें का विषय जानने के चास्ते किसी' 
दूसरे अन्थ के पढ़ने की आवश्यकता न रहे | यह कथन पूर्णीरूप 
से यथाथे है। यह अन्थ संचत्‌ १७९५ में समाप्त हुआ । 
रखलीन ने मुसत्मान होने पर भी ब्रज भाषा बहुत ही शुद्ध 

लिखी है । उसमें फ़ारसी के शब्द नहीं आये हैं । इनकी तथा किसी 
ब्राह्मण कवि की भाषाओं में कुछ भी अन्तर नहीं है। यह इन्हों का 
काम था कि फारखी के पारगामी हाकर भी ये ऐसी ठेठ ब्रज़भापा 
में कविता करने में समर्थ हुए | इनकी कविता सराहनोय है। हम 
इन्हे तैेष कवि की श्रेणी में रखते हैं । 

भुकुत भये घर खाय के कानन बैठे जाय । 

घर खावत हैं श्रैर के कीजै कैन उपाय ॥ 

कत देखाय कामिनि दुई दामिनि के यह बांह । 

थरथराति सी तन फिरे फरफराति घन मांह ॥ 

कहूँ छावति विकसित कुसुम कह डेलावति बाय | 

कहे विछावति चाँदनी मधु ऋतु दासी आय ॥ 

कुमति चन्द्‌ प्रति चोसख बढ़ि मास मास कढ़ि आय । 

तुव मुख मधुराई रखे फीके परि घटि ज्ञाय ॥ 

चुद्ध कामिनी काम ते सून धाम में पाय । 

नेवर भमकावति फिरे देवर के ठिग ज्ञाय ॥ 


७१० मिश्नबन्धुविनाद । [ से० ३७६६ 


तिय सेसव जाबन मिले भेद न जान्यो जात । 
प्रात समे निसि दास के ढुवा भाव दरखात ॥ 


(७२२) रखिक प्रीतम ने नित्यकीला संचत्‌ १७९७ में रची । 


यह अन्य हमने नहीं देखा, पर खेज में इसका हाल लिखा है। 
खाज में “ वन्दरावनसत ' नामक इनका एक ओर अन्ध मिला है । 


(७२३) रघुनाथ । 


ये महाशय काशिराज महाराज बरिबंडलिंह के राजकवि थे 
और काशी में ही रहते थे । इनके पुत्र गाकुछनाथ, पात्र गोषीनाथ 
और गाकुलनाथ के शिष्य मणिदेव ने महाभारत का भाषाजुवाद 
बनाया। ये महाशय वन्दीजन थे। ठाकुर शिवसिंदजी ने इनके 
काव्य कलाधर, रसिक मोहन, जगत मोहन और इश्क महेत्सव 
नामक चार तन्‍्थों के नाम लिख कर यद्द भी लिखा है कि इन्हों ने 
सतसई की दीका भी बनाई है। इनके प्रथम तोन अश्रन्थ हमारे पास 
हैँ, ज्ञिन में से 'जगतमेाहन' राजा इठॉंजा के पुप्तकालय से हमें 
भाप्त हुआ है । काव्यकलाधर ओर रखिकमेाहन हमारे पास दृ्त- 
लिखित एँ । रघुनाथ ने अपने अन्य (जो हमारे पास हैं ) संचत्‌ 
१७९६ से १८०७ नक चनाये। काशीनरेश ने इन के चारा शाम 
दिया, डिसमें इनका दुद्धम्ब रद्द । इन्हों ने मद्याराजा धरिवंदसि द 
के पूत्र पुदपों में मंसाराम भार कीटू मिश्र का चर्मीन किया है प्रैर 
यह भी लिखा है दिः सदाराजा परिबरंडसिह ने चिलविलिया का 


के 
बद्ध काला था 


रघुनाथ ] उत्तरालंकृत प्रकरण । ७११ 


रसिकमेहन लंचत्‌ १७९६ में बना था। यह अलंकारें का 
अन्ध है. जिसमें १२१ पृष्ठ और ३२३ छन्‍्द्‌ हैं। इसमें शगार रस 
का विषय इतना अधिक नहों है, जितना कि अन्‍य अ्रन्‍्थों में हुआ 
करता है। इसमें अलंकारों के लक्षण औ्रैर उदाहरण बड़े ही साफ़ 
हैं। इस महाकवि ने यह अन्थ और इसके समस्त छन्द अलंकार 
समभाने ही के लिए बनाये, अतः जिस अलंकार का उदाहरण 
दिया गया दै, उसमें प्रायः एक ही छन्द्‌ में बहुत बार वही अलंकार 
निकलता है। यथा $-- 


फूलि उठे कमल से अमल हितू के 
नैन कहै रघुनाथ भरे चैन रस सियरे । 
दैरि आये भैंर से करत शुनी शुन गान 
सिद्ध से सुजान सुख सागर सो नियरे ॥ 
सुरभोी सी खुछन सुकवि की सुमति छागी 
चिरिया सी जागी चिन्ता जनक के हियरे । 
धल्ुष पै ठाढ़े राम रबि से ढसत आज्ु 
भार कैसे नखत नरिन्‍्द्‌ भये पियरे ॥ 
इस अ्न्थ में बढ़िया छत्द्‌ बहुत से हैं. औ्रे-र ' कहां कहाँ इनके 
पद्‌ कहावत के रूप में परिणत हे गये हैं | यथा-- 
मैं सन बीच बिचारि लख्यो है 
बनारस में न बिना रस काऊ ॥ 
छोर लिधि जाये। गाये। निगम पुरान छाया 
चएुष प्रसा सं छोन्हें तारन जगतु है। 


७१२ मिश्रवन्थुविनाद । [ स॑० १७६६. 


अन्लुज़ कहाये। कमला का कहे रघुनाथ नाते 
पाये। विष्णु से से जानत जगतु है ॥ 
माथे पै महेंस राख्यो, मित्र कहि मित्र भाख्यो, 
ऐसे ज्ञक वऊ तुलताई न लहतु है । 
भूप चरिवंड जस राचरे कुलीन आगे 
धाकर से देखत सुधाकर लगतु है ॥ 
उत्कृष्ट उन्दों के होते हुए भी रघुनाथ की कविता कहां कहां 
विरूकुछ गद्यवत्‌ दा जातो है । 
काव्यकछाघर संचत्‌ १८०२ में बना | यह भी १५७७० पृष्ठों का 
पक बड़ा अन्ध है। इसमें सावच-भेद आर रख-भेद के चरणीन हें। 
रघुनाथ ने नायिका-भेद ते विस्तारपूर्वक कहा ही है, परन्तु 
नायक-सेद्‌ का भी बड़ा विस्तार किया है। यह भी रखिकमेाहन 
की भाँति प्रशंसनोय है । इसका उदाहरणस्वरूप केवल एक छन्‍्द 
यहाँ छिला जाता है | 
काछा कछे पट पीत को सुन्दर सीस धरे पगिया सेंगराती । 
द्वार भरे विच गु जन के अलके छिति छोारन का छहराती ॥ 
खेलत स्वालन से रघुनाथ भरा डा गलीन में री उतपाती ! 
जा रंग साँविरी हाते न ईंठि ता काह की डीठि कहँ लगि जाती ॥ 
ज़गनतमाेदन सेचतू १८०७ में बना । इसमें रघुनाथ ने 
लिसा है कि-- 


आर 


श्र 8 2 9 ८ मं बीए के 
मदाराज्ञ बग्विंद् ने दे मा पर अलुकूत्ट | 


गाँव लाब सम्यनि दिये किये बड़ेन के तूछ ॥ 


रघुनाथ ] उत्तरालंकृत श्रकरण । ७१३ 


यद्द ३२४ पृष्ठों का एक बड़ा अ्रन्थ है, परन्तु इसमें श्रीकृष्ण- . 
चन्द्र की केवल १२ घ'टे की दिनचय्या वर्णित है। बन्दीजनों ने 
उन्‍्दें गुणगान करके जगाया, उन्होंने उठ कर देवताओं का ध्यान 
करके परातकृत्य किया | इतंने में पंडित छागें ने आशीर्वाद देकर 
राजनीति कही, तथा नेयायिक, ज्योतिषी, सामुद्विकज्ञ और वैद्य 
ऋमदाः आये और उन्हों ने भी बड़े विस्तारपूर्वंक अपने अपने 
विषयें के वन किये । तब हरि ने भेजन करके दरबार किया | 
यहाँ दरबारी, मुसाहेब, साज-सामान, सेना, जवाहिरात, घोड़ों 
फे शुण-देष ओर श्रेषध, हाथी, उनके भेद्‌ प्ववं दवा, और विविध 
भाँति के पक्षियों के सांगेपांग चर्णन हैं। इसके पीछे यादवपति 
स्ुगया के निकले । इस स्थान पर बाहन, सेना, ,नगर, बन, पक्षी 
स्गादि के अच्छे कथन हैं। सूगया में हाथी पकड़ने का वरणन है। 
तद्नन्तर मुनिगण याद्वराय से मिले और उन्होंने आशीवाद 
देकर ब्रह्मश्षान का कथन किया | इस स्थान पर ऋषियों के आश्रमों 
का भी वर्णन है | ब्रह्मज्ञान के साथ अन्य सम्राप्त हे। गया है। 
इस श्रन्‍्थ में राजनीति अच्छी कही गई है । वर्शनां का वाइुल्य 
देखते यह अ्रन्थ बहुत प्रशंसनोय है, परन्तु कई खानें पर यद्द 
काव्य लक्षण के बाहर है| गया है | इस कथन के उदाहरणस्वरूप 
चैद्यक, ज्योतिष, न्याय आदि हैं, जे! काव्य की दृष्टि से अरचिकर 
है| गये हैँ, यद्यपि उनसे कवि की बहुज्ञता प्रकट होती है । इस 
ग्रन्थ के उदाहरणस्वरूप दे। छन्‍्द नोचे लिखे जाते हैँ+-- 
सुधरे सिलाद राखे, बायु वेगी वाह राखे, 


रसद की राद राखे, राखे रहे घन के । 
१९ 
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७१४ 


मिश्रवन्धुविनाद । [ से० १७६६ 


चार का समाज राखे, बजा श्रे! नजर राखे, 

खबरि के काज बहुरुपी हरफन के ॥ 
अगम भर्खया राखे, सकुन लेवैया राखै, 

कहे रघुनाथ ग्रे विचार बीच मन के !' 
बाज हारे कबहू न ओसर के परे जैन 

ताजी राखे प्रजन को, राजी सुभटन के ॥ 
कैचां सेस देस ते निकसि पुहुमी पै आय 

बदन डउचाय बानी जस असपनन्‍्द की । 
केथां छिति चवरी उसीर की देखावति है 

पेसो सेोहे उल्नल किरनि जैसे चन्द की ॥ 
जानि दिन पाल श्री नुपाल नंदलछाल जू के 

कहे रघुनाथ पाय सुधरी अनन्द्‌ की । 
छूटत फुद्दारे केचां फूल्या है कमल ता्ें 

अमल अमन्द कढ़े धार मकरन्द की ॥ 


ये मद्दाशय ब्ज्ञसापा में कविता करते थे । इनकी भाषा 


साधारण ग्रार कविता अच्छी है । इनके भाव अच्छे होते थे, 
परन्तु भाषा प्रायः शिधिल रहती थी। इनकी कविता में टकसाली 
छत्दों का अभाव सा है। इनकी गयगाना साहित्य के आचार्य्यों' में है 
झ्ार काब्यप्रोड़्ता की हष्ठटि से दम इन्हें प्राकर की श्रेणी में 
रखते दे । इन्होंने एकाघ खान पर खड़ी वेली एव* प्रारृत मिश्रित 
भापा में भी कविता की है | 


इदक़ महोत्सव का पं० घुगुलकिशारजी मिश्र ( ब्रजराज ) ने 


देखा दें। यद ग्रन्थ खड़ी बाली में स्फुट घिपयें पर लिखा गया है, 


रघुनाथ ] उत्तरालंकृत प्रकरण । ७१४, 


. परन्तु इसमें भी श्र गार की प्रधानता है । आकार में यह कालिदास 
के बधूबिनाद के बराबर है | उदाहरण देखिए $--- 


आप द्रियाव पास नदियों के जाना नहां 
दरियाव पास नदी हायगी से धावेगी। ' 
द्रखत बेलि आसरे के के राखत न 
द्रखत ही के आसरे को बेलि पावैगी ॥ 
मेरे ही छायक जे। था कद्दना से कहा मैंने 
रघुनाथ मेरी मति न्याव ही को गावैंगी । 
वह मोहताज आप की है आप उसके न 
आप कैसे चड्ा चह आप पास आचैगी ॥ 


नाम--(७ २४) जनकराज किशोरीशरण अयेध्याचासी । 


अन्थ--१ आंदालरहस्यदीपिका, २ छठुलसीदासचरित्र, ३ विवेक- 
' खारचंद्रिका, ४ सिद्धांचचांतोली, ५बारहखड़ी, ६ रूलित- 
, गारदीपक, ७ कवितावछी, < जानकीकरणाभरण, 
९ सीताराम सिद्धान्तमुक्तावडी, १० अनन्यतर'गिनी, 
११ सीतारास रासरसतरगिनो, १५ आत्मसंबधदपेण, 
१३ हेलिकाविनेददीपिका, १४ वेदान्तसारश्रुतिदीपिका, 
१५ रसदीपिका, १६ देशद्ावछी, १७ रघुवरकरनाभरन | 
कविवा-कारू---१७९७। 
विवरण--इन्‍्होंने बत्रजमाषा तथा सेस्क्तत में भी कई अंथ बनाये | 
ये शायद्‌ अयेध्याजी के विरागियों में हैं।इनकी पुस्तक 


ज्ल्यरच्कफ्ाप- ए-2 | 
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हमने दरबार छतरपूर में देखो हैं । इनकी गणना साधारण 
श्रेणी में है। 


फूले कुसुम द्रम विविध रंग सुगेध के चहं चाब। 
गुज़त मधुप मधुमत्त नाना रंग रज़ जंग फाब ॥ 
सीरी सुगंध सुमद बात बिनाद कंत बहंत। 
परसत अनंग उदेात दिय अभिलाख फामिनि कंत ॥ 


(७२५) महाराणी बांकावती जी उपनाम ब्रजदासी | 


ये जयपुर राज्यान्तगंत लिवाण में फछवाहा राजा आनन्द्रामजी . 
डदेरा मात की पुत्री थों ओर संवत्‌ १७७६ में कृष्णगढ़ फे 
भद्दाराज्ा राजसिंद से इनका विवाह हुआ था। इन्हें ने श्री मद्भाग- 
बचत का उन्दोवद्ध उद्था किया जा प्रजदासी भागवत के नाम से 
प्रसिद्ध दे । इसमें देदा चेपाइयें का आधिवय है ग्रेर इसकी भाषा 
प्रजभापा एवं बैसचाड़ी का मिश्रण है, जिसमें फहीं कद्दों राजपू- 
ताना फे शब्द मिल गये हैं | इनकी भाषा अच्छी ओर कविता 
निर्दोष है । ये भी मघचुसदनदास जी की भ्रणी में हैं। 


नम नपम्ते! श्री हंस मम सनकादि रूप हरि | 

नप्ते नमे श्री नाद देव ऋषि जग के समसरि ॥ 

नम नमे। थ्री व्यास नमस्ते शुकदेव ज्ञु स्वामी । 

नम परिच्छित राज ऋषिन में मुख्य जु नामी 0 

पुनि नम नम थी खत जू नमे! नमे! सानक सकक | 
अब नम नमा श्री भागवत कृष्ण रूप छिति में अकल ॥ 
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(७२६) भारथशाद बिजना के प्रथम जागीरदार दीवान 
सावन्तसखि ह के पात्र थे । आपने संवत्‌ १७९९ में ऊषा अनिरुद्ध 
की कथा नामक एक उत्कृष्ट भ्रन्थ रचा | हनुमान विर्दावली आप 
का दूसरा प्रन्थ है। आपकी रचना तेजपूर्य ग्रेर सबल है, जिसमें 
माधुये शुण की विशेषता है। आपकी गणना साधारण श्रेणी में 
की जाती है। 

गन नायक गज बदन गवरि सुत बिधन बिनासन | 
पकद॒न्त शुनवन्त अन्त नहिं छद्दत सनातन ॥ 

कर त्रिसूछ खुख मूल मूल दारिद्र बिसंजन | 

रूपटे अंग भुजंग सदा तेपुर अनुरंजन ॥ 

(७२७) व (७२८) स्वामी छलितकिशेोररी व छलित- 
मेहिनो नामक दे! महाशय गुरुशिष्य थे | ये संचत्‌ १८०० के छूग- 
भग हुए | ये राग निम्बाके सम्प्रदाय में स्वामी हरिदास की 
शाखा के वेष्णव थे | इस शाखा के अन्नुयायी टट्टिन चाले कद्दलाते 
थे ओर अब भी कहलाते हैं। इन देोनें मद्दाशयें ने श्री स्वामी 
महाराज जू की बचनिका नामक एक ४७ पृष्ठों का ब्रज़माषा में गयय- 
प्न्‍न्थ रचा, जे हमने छत्नपुर में देखा है । इनका समय जाँच से 
मिला दे। ये साधारण श्रेणी के लेखक थे । 

उदाहरण ।* 

चस्तु के हृष्टान्त--मलूय गिरि का समस्त बन वाकी पवन से 
चन्दन हे जाय । वाके कछू इच्छा नादीं | बांस ग्रोर अरड सुगन्ध 
न द्वाय । सत्संग कुपाञ् के असर न करे | 
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चाचा जी जाति के ब्राह्मण थे। आप पुष्कर जी के समीपस्थ 
श्रीस्वामी हितरूप जी के शिष्य थे। इनके आश्रयदाता महाराज 
वबहाडुरसि ह जी, महाराज नागरीदास राजा कृष्णणढ़ के छोटे भाई 
थे। आप तत्काछीन गद्दीघर गेस्वामी के पितृव्य होने के कारण 
चाचा कहलाने रंगे | इनकी पहली रचना जे! हमें मिली है, वह 
सेचत्‌ १८०० की है, से अज्ञमान से इनका जन्म संवत्‌ १७७० के 
छग भग माना जा सकता है । कहा जाता है कि इन्हेंने एक रक्ष 
पदीं तथा छन्‍्दें की रचना की | हमने इनके जितने ग्रन्थ दरबार 
उतरपूर में देखे हैं, केवल उन्हों में १८२४५ पद देहा, चैपाई इत्यादि 
हैँ। इनके अतिरिक्त इन महात्मा द्वारा रचित और शी अन्धां का 
दाना इन्हों अ्रन्धें के देखने से जान पड़ता है । उपयु क कविता पर 
निगाह करने से कहना पड़ता है कि आकार में इनके बराबर रचना 
शायद झरदास जो के सिवा ओर किसी ने भी नहीं की है, परन्तु 
खरदासजी के भी पद इस समय साढ़े चार सहस्न से अधिक उपलब्ध 
नहीं द्वोति । काव्य-प्रोढ़ता के चिपय में थी इनकी कविता महात्मा 
दित जी, खरदास आदि के सिवा और घायः सभी पदरचयिता 
करविये से श्र छतर है। चाचा जी ने अपयाम, समय-प्रवन्धादि कई 
लार स्वान प्यान पर लिखे हूँ। इन्होंने भरायः सभी भप्रन्थों भें कृप्ण 
भगवान के भाजन, दायन, रास आदि के वन किये हैं प्रोर 
श्ट गार रस पर विशेष ध्यान रक्‍्खा हैं। २८ गारी कवि हाने पर सी 
आप पूरछेतया निविकार थे यह बात इनकी रचना से सी चकट है । 
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इनकी कविता जे हमने देखी है, वह संवत्‌ १८०० से प्रारम्भ 
हेाकर सं० १८४४ तक की है। इसके बाद का पता नहीं कि इनका 
परलेाकवास केले ग्रार फिस सम्रय हुआ । पहले ये पुष्कर के 
समीप कृष्णगढ़ में रहा करते थे; पर पीछे से भ्रीत्रुन्दावन में निवास 
करने ऊगे। इनके पीछे धाले अन्ध वृन्दावन में जने | इनकी भाषा 
अजभाषा है ओर वह परम मनेहर तथा ऊलित है। हम इनके 
दास की श्रेणी का कवि मानते हैं | इनके रचित अन्यों के नाम 
ये हैं।-- 


खसमय-प्रबंध १ से १९ चक १९ | 


अष्टयाम । ८। 

छोटे छोटे अष्ठक, बेली, पचीसी, इत्यादि ४३ । 

कृष्णगिरि पूजन बेली ३३२ छन्‍्द । 

श्रीद्वित रूपचरित वेली ७६२ छनन्‍्द । 

भक्तिप्राथेनावल्ली ३३४ छन्‍्द्‌ । 

चाबीस लीला १०३ सफा । 

हि डारा २७२ पृष्ठ रायछ अठपेजी । 

श्रीक्रज प्रेमानंद्सागर ३४० पृष्ठ बड़े साइज़ । 

कृष्णगिरिपूजन मंगल ३३२ छन्‍्द । 
यह छवि बाढ़ीरी रजनी खेलत रास रखिक मनिमाई । 
कानन बर सारम की महकनेि तैसिय सरद ऊुन्हाई ॥ 
पुलिन प्रकास मध्य मनि मंडल तहँ राजत दरि राघा | 
प्रतिबि बद तन दुरने मुरनि में तब छबि बढ़त अगाघा ॥ 
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मैरइयाम छवि सदन बदन पर फबि रहे भ्रम कन ऐसे । 

नोल कनक अम्बुज्ञ अंतर घरे ग्रेषि जलज मनि जैसे ॥ 
भलकत हार चढूत करू कु'डल मुख मयंक ज्यों से । 

बारें सरद निसा ससि केतिक मैन कटाच्छनि मेहे ॥ 

थेद्द थेश बचन बदत पिय प्यारी प्रगठत नृत्य नईं गति । 
चून्दाबन हित तान गान रस अलिहित रूप कुशल अति ॥ १॥ 


है| बलि जाऊँ मुख सुख रास । 

जहाँ निश्षुवन रूप सोभा रीमि किये निवास ॥ 
प्रतिविस्व तरल कपार कमनी युग तसना कान । 
सुधासागर भध्य बैठे मनें रवि युगन्हान ॥ 

छवि भरे नव कंज दुर से नेह पूरित नैन । 

पूतरी मन्ठु मधुप छोना बैठि भूले गैन ॥ 

कुटिल भूकुटी नमित सासा कट्दा कहों बिसेख । 
मनहूँ ससि पर श्याम बदरी युगल कि चित रेख ॥ 
हरत भाल विशाल ऊपर तिरूक नगनि जराय | 
मनहूँ चढ़े विमान श्रह गन ससिहि भेटत जाय ॥ 
मंद मुसुकनि दसन दुमकनि दामिनो दुति हरी | 
चुन्दावन दवित रूप स्वामिनि कान विधि रचि करी ॥२॥। 


साभा फेट्टि निधि बरनि छुनाऊँ; 

थक रखना सेोड लेाचन हीनो की पार क्यों पाऊँ ॥ 

आग, गरग छापन्य माधुरी सुश्रि चल किती बताएँ: 

अतुलित सुमति कदि गये क्यों हग पलरजि घरि ज्ञु उचाऊँ 
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नव बैसंधि ढुइडनि नित उल्हत जब देखे तब औरे । 
यहि कातुक मेरे। सुनि सजनी चित न रहत यक ठोरै॥ 
लेक न सुनी हगन नहिं देखी ऐेसी रूप निकाई «., 

' मेरी तेरी कहा चली खग मझ्ुग मति प्रेम बिकाई ॥ 
कबहूँ गौर श्याम तन कबहँ छेाचन प्यासे धार । 
कद्द घटि जात सिधु का पंछी जै। चांचन भरि छावे 
सु दरता की हृद मुरलीधर बेहद छबि श्रीराधा । 
गाबै बपु अनंत धरि सारद तऊन पूजै साधा ॥ 
न्‍्याइ काम करवट हो निकसत पिय अरु रूप श॒मानी | 

“'चुन्दाबन हित रूप किये बस से। कानन की रानी ॥३॥| 


नाम--(७ ३० ) कमलनैन हित वृन्दावन वाले । 
अग्रन्थ--१ समय-प्रबंध, २ समय-प्रबंध । 
समय--१८७० | 


विवरण--पहले अन्थ में पद्‌ ग्रौर दूसरे में प्रथम पद व देहा इत्यादि दे 
और पीछे चातिकक। उस में आठ पहर की पूजा, उत्सव, उपा- 
सना इत्यादि के वर्णन हैं। कविता इनकी साधारण श्र णी 
की है। हमने यद्द ग्रन्थ दरबार छतरपूर में देखा है। 
इसमें कुछ १९४ पृष्ठ फूल्सकैप साँची के हैं। समय जा 
से मिला है। ये स्वामी हरिवंश हित के अज्ञयायी थे । 


दंपति सोभा आज्भु बनी । 
सूहे वागे चालु डगमगी छवि नहिं जात भनी ॥ 
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दिये अंश भुज़ भार परसपर नव घन नव घनी । 
कमल नेन दवित संतत राज़त सम्पति बिपिन मदो ॥ १॥ 
(७३१) गिरिधर कविराय | 
इस कवि ने केवल कुण्डलियाओं में कविता की है। इनका केई 
न्थ हमारे देखते में नहों आया, केचछ एक अन्ध में इनकी इक्या- 

नवे कुण्डलियाये” लिखी हुई हैं। यद्द श्रन्थ हमारे पुस्तकालय में 
'चत्तेमान है | इस कवि का समय-सस्बन्धी हमे कोई प्रमाण नहों 
मिला | दिवसिंहजी ने इनका जन्म-कार संचत्‌ १७७० माना है| 

इस कवि की भाषा अवध की आमीण भाषा है । तुकान्त 
हू ढने के लिए इन्होंने कह्दों कहों सदेखिल एवं निरवेक शब्द रख 
दिये हैं। इनकी कविता में भाषा और भाव सी कभी कभी बहुत 
भदेखिल हे। गये हैं. । इनकी भाषा से यह विचार होता है कि 
ये भद्दाशय अवध के रहने वाले थे । इन्होने कहाँ कहाँ स्त्रियां की 
निनन्‍्दा कर दी है। 

इन दे। एक घुटियों के देते हुए भो इस कवि की रचना इतनी 
यथाये ई कि संसार ने इसकी कविता के बहुत अधिकता से 
अद्दण किया दे । संसार पेसा शुणम्राही है कि बहुतेरे कवियों ने 
अपनी रचना का बहुत कुछ छिपाया और उनके अन्ध मुद्रित भी 
नहीं हुए, परन्तु फिर भी उन भूलें गरर छिपे हुए अ्नन्‍्धों के भी 
उत्हाष्ट छन्दों का उसने अहटूण करही लिया । उत्तम रचनाओं की 
यद भी एक बहुत बढ़ी जाँच हैं कि सेखार ने उन्हें पसदझू कर 


अकक 


लिया है।। यह नहीं कहा जा सकता कि लेाकमान्यता सर्च 


है: 


गिरिधर राय |] उत्तरालंकृत प्रकरण । ७२३ 


' अच्छे गुणां की कसौटी देती है, परन्तु विशेषतया ऐसा ह्दी है। 
कभी कभी अनेकानेक कारणें से उत्कृष्ट रचनाये' भी प्रचलित 
नहीं होता, पर ऐसा प्रायः नहों होता । इस छेकमान्यता की 
जाँच में गिरिधस्राय का खाहित्य बहुत ही सच्चा ठहस्ता है । 
इस कवि की रचनाओं में कितनेही ऐसे पद आये हैं कि आज वे 
हिन्दी बालने चारा की भाषा के भाग देकर कहनावत के रूप में 
हर छोटे बड़े की जुबान पर वत्तेमान हैं । गे[स्वामी तुझूसीदासओी 
के छोड़ कर और किसी कवि की रचना को गिरिघरराय की 
कविता के समान कद्दनावतां में आदर पाने का सैसाग्य नहों 
प्राप्त हुआ होगा । 
इस अद्वितीय छेकप्रियता के कारणां में पक यह भी है कि 
इस कवि ने सिघा नोति तथा अन्याक्ति के ग्रेर किसी विषय पर 
काव्य नहीं किया है। नोति में भी बड़ी गढ़ बातों के छोड़ कर 
गिरिधर ने रोज की काम-काज-सस्वन्धिनी सीधी खादी नीति 
कही है । इनकी कविता भी गढ़ काध्यांगों के छोड़कर सर्वे- 
साधारण के प्रसन्न करने वाली है श्रौर वह नायिकाओं के ततक 
भाँक, वथा दूर की काड़ी के छेाड़ कर, नित्य के काम काज और 
यथा एवं सर्वाभकारेण सच्ची बात कद्दने वाली है। ऐसी 
हृदयग्राहिणी कविता रचने में बहुत कम कविजन समर्थ हुए हैं ! 
इस कवि ने बड़ी जोरदार रचना की है । यह कहता था कि यदि 
केई काम करना उचित है। ते! एक मिनट की देर न करके उसे 


तुरत करना चाहिए | हर डचित बात के चास्ते यद्द कवि तुरन्त 
कार्ययोखस देना चाहता है । इसकी कविता चाणपय की भाँति 
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चाघ्तविक काम काज की है। हम इनके तेष की श्र णी में रखते हैं । 
इन की कविता के उदाहरणाथ कुछ छन्द नीचे लिखते है। . 


जाकी धन धरती हरी ताहि न छीजे संग । 

जे संग राखे ही बने ते। करि राखु अपंग ॥ 

ता करि राखु अपंग भूलि परतीति न कीजै । 

से सागन्धे खाय चित्त में एक न दीजै ॥ 

कहि गिरिधर कविराय कबहँ परतीति न वाकी | 
सन्नु सरिस परिदरिय हरिय घन धरती जाकी ॥ १ 


चीती ताहि विसारि दे आगे की खुधि लेइ । 

जे बनि आये सहज में ताही में चित देश ॥ 

ताही में चित देइ चात जाई बनि आये । 

दुस्जन हँसे न केाय चित्त में खेद न पाचे ॥ 

कद्दि गिरिधर कविराय यहै करू मन परतीती।॥ 

आगे के सुख्र दोइ समुझु बीती से बीती ॥ २॥ 

सांई अपने चित्त की भूलि न कहिये काय | 

तब छगि मन में राखिये जब रूमि काज न हाय ॥ 

जच लगमि काज न द्वोय भूलि कब॒हूँ नहिंँ कदिये | 

दुरज्ञन एँसे ठठाय आपु सियरे है रहिये॥ 

कद गिरिघर कव्रिराय बात चतुरन के ताई । 

करतूती कदि देति आपु जनि कहिये साई ॥ ३ # 

बहुत छागे का मत दे कि साई चाले छन्दर इनकी झोो के 

बनाये हुए हैं, परन्तु दम इस कथन के यथाथे नहों सममते, 


नूर मुइम्मद | उत्तरालंकृत प्रकरण । ७२५९३ 


क्योंकि यद्द ध्यान मे नहों आता कि इनकी स्त्री में भी सब प्रकार 
से वही सब शुण वत्तेमान है| जे इनमें थे। गिरिधर के छत्दों में 
कहाँ कहाँ अन्य लेोगें ने भी अपने छनन्‍्द मिला दिये हैं, इस कारण 
भी बहुत से भद्दे छन्द इनके नाम पर प्रचलित हे गये हैं। इन्हों 
ने पाश्चात्य नीति के न छू कर पूर्वीय देशों में समादर पाई हुई 
परियाठी की नीति कही है । 


(७३२) नूर मुहस्मद |. 


इस कविरल ने संचत्‌ १८०० ( ११५७ हिजरी ) के छूग भग 
तीस वर्ष की अवस्था में देहहा चापाइयें में जायसो कृत पद्मावती 
के ढेंग पर इन्द्रावती नामक एक अच्छा प्रेम-अन्थ बनाया । इसका 
प्रथम भाग प्रायः १५७० पृष्ठों मे नागरी-प्रचारिणी-अन्धथ-माला में 
निकला है | इन्होंने चाबैंला आदि फ़ारसी शब्द, प्रार त्रिविष्टप, 
स्वान्त, वृन्दारक, स्तम्बेरम आदि संस्क्तत शब्द भी अपनी भाषा में 
रक्‍खे हैं । आपने गंवारी अवधी भाषा में कविता की है, परन्तु 
फिर भी उसकी छटा मनमेहिनी है। इनकी रचना से विदित है 
कि ये मद्ाशय काव्यांग जानते थे । एकाध स्थान पर इन्हों ने कूट 
भी कहे हैं। इनका मन-फुलूवारी चाहा वर्शन बड़ा ही विशद 
बना है और येगी के अचेत हेने प्व छूट पर भी इनके भाव 
अच्छे बँधे हैं । इस कविवर ने स्वाभाविक वर्णन जायसी की भांति 
खूब विध्तार से किये हैं, ग्रैर भाषा, भाव तथा वर्णान-चाहुल्य में 
अपनी फविता जायसी में मिला दी है | इन्होंने प्रोति का भी अच्छा 
चित्र दिखाया है । हम इन्हें तोष कवि की भरे णी में रक्‍्खेंगे । 


७२६ मिश्रवन्धुविनाद । [सिं० १८०० 


अब रानो चलि देखडु जागी। कैसे राखत भेष बियागी॥ 
चन्द्र नखत संग पाँच उठायेड | जाइ चक्तारहि दरस देखायेउ ॥ 
इन्द्रावति ओ सखी सयानी | जेगी रूप विलेकि छुसानी ॥ 


मन छोाचन में| चन्द दिसि रहिगा चिते चकार। 
चन्द बिखाकत रहि गयउ' निञ्ञ कार की ओर ॥ 


जब छगि मैन चारि रहु चारी। राज कुवॉर कहूँ ठग अस मारी ॥ 
दामिनि चमक चाह अधिकाई | दुअऊ चिते रहे चित लाई ॥ 
बह्देठ पवन छूट पर अनुरागे। रूट छितरानि पवन के छागे॥ 
परी बदन पर छूट खटकारी | तपी दिवस भा निखति अैँधियारी ॥ 
मेोहि परा दरसन कर चेरा। हना बान धन आँखिन केरा॥। 
यद मुख यह तिक यद्द लट कारी | ये ते कहि के गिरा भिखारी ॥ 
द्वादह्या सखिन कद्दा पछिवाई। काहे तपी परा मुरभाई॥ 
नहिं मुरछा मुख देखि सयाना। छूट परतदि मुख पर मुरकाना ॥ 
एक कद्दा लूट सं मुख सेसा | हे।ति अधिक छखि मुरछा छोसा ॥ 
एक कदा छट्ट जामिनि हाई। राति जानि ज्ञागी गा सोई॥। 
एक कहा मुत्र ति॒ लूट कारी | सम्बुछ सेंवर अहृइ फुलवारी ॥ 
पक कहा मुप्त ससेदि छज्मावा | छट जेगी के मन अरुफावा ॥ 
पक कटद्दा छट नागिलि कारी। ढसा गरल से गिरा भिखारी ४ 
सबन बस्नाना जे जस बृका। इन्द्रावति कहूँ आगम समा ॥ 
कहा तपी अस कहते आगे। गरब न कर सुख्दरि डर त्थागे ॥ 
यह मुछ यट तिल यद लट कारी । अन्त दाइ इक दिन सब छारी ॥ 


ठाकुर | उत्तरालंकृत प्रकरण । ७२५७: 


(७३३) ठाकुर | 


' इस नाम के चार कवि हुए और ये सब उत्तम कविता करते 
थे | इनमें से सब से अधिक प्रसिदः असनी के ठाकुर थे, जे 
ऋषिनाथ के पुत्र और सेवक के पितामह थे। इसका हाल स्वयं 
सेवक ने एक छन्द्‌ मे लिखा है, जे छन्द्‌ उनके वर्णन में दिया 
गया है । इनका ठाकुरशतक छेड़ कोई स्वतन्त्र अन्थ हमने नहीं 
देखा, परन्तु कदाचित ऐसा कोई भी हिन्दी-कविता-रखिक न 
होगा, जिसे इनके दे! चार स्फुट छनन्‍्द्‌ न याद हों। इनका ठाकुर- 
शतक भारतजीवन प्रेस में छपा है, जिसमें १०७ स्फुट छन्द हैं । 
इनका सत्सैया एक दूसरा अन्य है जिसमें सत्सई की ठीका है। ये 
महाह्वय जाति के ब्रह्ममद्ट (साथ) थे। सेचकरजी अभी हाल तक वत्ते- 
मान थे। अनुमान से ठाकुर जी का समध संवत्‌ १८०० के रूग भग 
हागा | शिवसिंहसराज में लिखा है कि ठाकुर के बहुत से छन्द 
कालिदास कृत हज़ारा में मिलते हैँ । यह अन्थ संचत्‌ १७७५ में 
समाप्त हुआ | इन ठाकुर का समय चाहे जितनी दूर ले जाइप्ट, वह 
संचत्‌१७७५ में इनके कवि होने तक नही पहुँच सकता, क्योंकि इनके 
चैत्र सेवक का जन्म संवत्‌ १८७२ में इुआ था, से यद्‌ उस समय 
सेवक के पिता ४० वे के भी हों ग्रैेर उनके जन्म-खमय ठाकुर 
भी ४० वे के हों, ते भी ठाकुर का जन्म-काल दुर से दूर संवत्‌ 
१७९२ में पड़ता है। से हज़ारा के छन्द या ते ठाकुर राम के 
होंगे या किसी पंचम ठाकुर के | इनके चंश में पहले ही से कविता 
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हीती थी और इनके वंशघरों मे कितने ही अच्छे कवि हे गये हैं, 
जिनका हाल सेवक के छेख में दिया जायगा । 

ठाकुर के सवैया छन्द बहुत ही अनमोल बनते थे। इनकी 
कविता का सब से बड़ा शुण प्रेम है ओर यह इनके प्रायः सभी 
उन्दें में चत्त मान है । इनका मत है कि बिना स्नेह के देह धारण 
चुथा है। इन्होंने लिखा है कि स्नेह का करना सहर है, परन्तु 
उसका निभाना मुश्किल है । इन्होंने कितने ही स्थानों पर यद 
कहा हैं कि अब ते किसी न किसी प्रकार नेह के! निभा रहे हैं । 
इनके छन्दें में ठपेची की मात्रा बहुत अधिक है। ये प्रायः ऐसी 
अप्ान्मत्ता नायिकाओं का चणन करते हैं कि जिन्हें समझा कर 
डीक मार्ग पर छगाने का प्रइन भी नहों पैदा होता, बरन थे स्वयं 
खुलम खुला कद्दती हैं कि हम ते अब विगड़ चुकों, धम्मे क्या 
सममाती हा; जाओ अपना काम करे। और खुद ऐसे कुमार्गो' से 
बचे। । इनकी नायिकाग्रीं को चार्चेद्दाइयां से बड़ी शिकायत 
रदती है। थे कहती दूँ कि हम स्वतन्त्र हैं; अपने रिए चाहे जे। 
कुछ करे, फिर किसी दूसरे के क्‍या पड़ी है कि इर्मे दिक्क करे ? 
इन्होंने प्रेम के बड़े दी बढ़िया छनन्‍्द लिखे हैं । 

उत्हाष्ठ छन्दे। की मात्रा इस कवि की रचना में बहुत अधिकता 
से दे । इन्होंने अपने छन्दें में छोकराक्तियों के बहुत रकज़ा है ग्रेर 
इनके बहुतेरे पद स्थयं कदावत दे गये हैँ। निर्माहिनो एव प्रेमा- 
न्‍्मता नायिकाग्रां का इन्होंने बड़ाही भड़कीला वरीन किया है। 
प्रेम-बिर्यक ऐसे सच्चे और हकसाली छनन्‍्द धायः क्विसी भी 
कवि की रचना से नहीं पाये जाते । इन्दोंने ऐैछी के भी बद्विया 


ठाकुर ] उत्तरालंकृत अ्करण । ७२४६ 


छन्‍्द लिखे हैँ । एक स्थान पर इन्होंने निधनता की निन्दा में सधनें 
का बहुत बड़ा उपद्यास व्यंजित किया है। यह एक बड़ा ही ज़िन्दः ' 
दिल कवि था। जिस विषय का इसने वर्णन किया है उसमें इसे 
पूर्ण तल्लीनता श्रौर सहृदयता थी, बरन्‌ यह कवि बीती हुईं सच्ची 
घटनाये' सख्ती कहता गया है। 
ठाकुर, सेवक, वाधा, घन आनंद, आलम और बिहारी आदि 
ने प्रेम का ऐसा सच्चा वर्णन किया है, जैसा कि अन्य बहुत कम 
कवि कर सके हैं । ये छोग सच्चे प्रेमी थे । ठाकुर की भाषा भी 
बहुत सराहनीय है| इसमें मिलतित वर्ण बहुत कम हैं। इन्होंने 
ब्ज़भाषा में कविता की है। इस महाकचि ने माजुपीय प्रकृति ओर 
हृदयंगम भावों प॒वं चिच्ततलागर की तरंगां के बड़ीही सफलूता- 
पूर्वक चित्रित किया है। ठाकुर का स्वभाव भारतेन्डु बावू हरिश्वन्ध 
से बहुत कुछ मिलता है। यथा, 
सेचक सिपाही हम उन राजपूतन के 
दान युद्ध ज्ञरिवे में नेकु जे न मुरके। 
नोति दे निवारे हैं मही के महिपालन का 
कवि उनही के जे सनेही साँचे उर के ॥ 
ठाकुर कददत दम बैरी वेवकूफन के 
जालिम दमाद हैं अदेनिया ससुर के । 
चाजन के चार रस मेजन के पातसाहि 
ठाकुर कद्दावत पै चाकर चतुर के ॥ 
सेवक के भतीजे की लिखी इुई जीवनी से विदित छोतता है कि 


ठाकुर कवि काशी के बाबू देवकीनन्दुन जी के आश्रय में रहते थे 
२७ 
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और उनकी आशालुसार इन्होंने सतसई की एक ठीका भी बनाई, 
जिसका नाम सतसेया-वरणाथे है। उदाहरणाथे इनके कुछ छन्‍्द नोचे 
लिखते हैं, ग्रेर स्थानाभाव से कहाँ कहाँ कुछ छन्द न देकर केवल 
उनके कुछ ग्ंश दिये हैं। इनके हम सेनापति की ध्रेणी के कवि समभते 
हैं ग्रेर उस श्रेणी में भी इनका पद बहुत अच्छा है। उदाहरण-- 
बहती नदी पावें पस्नारि लेरी | 
झूप से रतन पाय जाबन से। धन पाय 
नाहक गँचायवी गँवारन के काम है। 
माया मिली नहिं राम मिले दुविधा में गये सजनो सुने दे।ऊ | 
जानि झुका झुकी वेष छपाय के 
गागरि ले घर ते निकरी ती। 
जानें कहां ते कवै केहि बेर ते 
आय जुरे जिते हारी धरी ती ॥ 
ठाकुर दौरि परे मेोहिं देखत 
भागि बची ज्लु कह सुघरी ती । 
बीर ज्ु द्वार न देइ केवार 
त में दारिद्ारन हाथ परी तो ॥ 
रूप अनूप दई दिये। ताहि त 
मान किये न सयानि कहावे । 
ग्रेर सुना यह रूप जवादि्रि 
भाग बड़े विरले काठ पाये ॥ 
ठाकुर सम के जात न काऊ 
उदार सुने सबही उंठि धाये | 


ठाकुर ] उत्तरालंकृत प्रकरण । ७३१ 


दीजिये ताहि देखाय दया करि 
जे चलि दूरि ते देखन आचे ॥ 


वा निरमाहिनि रूप कि रासि न 

ऊपर के मन आनति हे है। 
बारदि बार बिलेकि घरी 

घरी सूरति ता पहिंचानति हे है॥ 
ठाकुर या मन की परतीति है 

जा पै सनेह न भानति हे है। 
आवत हैं नित मेरे लिये 

इतने ते विशेषह्‌ जानति हे है ॥ 


अब का समुझावती के समुझे 

बदनामी के बीज त वाचुकी री । 
सब ते इतने! न बिचार किये 

अब जाल परे कही के चुकी री ॥ 
कवि ठाकुर या रस रीति रंगी 

परतीति पतित्रत स्नो चुकी री | 
अरी नेकी बदी जे! बदी इती 

भाल में होनी इती सुते दो छुकी री ॥ 
कहिचे की कछू न कहा कहिये 

मग जावत जेाचत ज्वे गये री। 
उन तारत बार न राई कछू 

तन ते दथा जेबन उन्ने गये री ॥ 
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कवि ठाकुर कूबरी के बस हो 

रस में विसवासी विसे गये। री । 
मनमेहन के हिलिवेा मिलिवेा 

दिना चारि की चांदनी हे गये। री ॥ 


(७३४) शिव । 


इस नाम के कई कवि हे। गये है, एक पयागपूर जिका बहरा- 
यच या देउतहागांडा के रहने वाले अरसेका बन्दीजन थे ग्रौर 
दूसरे असनी के । पहले का समय संचत्‌ १८०० के आख पास है 
ओर दूसरे का १५३१ के रुगसग | पथम्न के बनाये हुए रखिक- 
विलास, अलंकारभूपण तथा पिंगल खोज में मिले हैं । 


रखसिकविलास नामक नायिका-मेद का एक विशद अंथ आकार 

में रसराज से कुछ बड़ा है । इसके पंडित युग्युछकिशोारजी ने देखा 
है। इनके कुछ स्फूट छंद भी मिलते हैं । इन्होंने जमाषा मैं 
कविता की है और वह भशंसनोय है । हम इन्हें तेप जी की श्रेणी 
का कवि समभते हैँ।--- 

सनि के परागन सं रागन रचत 

भैंर है रदे मदंघ बार सेरि खुके परे | 
पगट पलछासन इतासन से सुद्गत 


बन आर मन देत अंग भंग घजर ॥| 
कद शिव कवि आई विपम बसंत रितु 


ऐसे में ब्रिदेस चात' काऊ दियरे घरे | 


शिव ] उत्तरालंकृत प्रकरण । ण्डे३ 


देखा नए पलच पवन छागे डेले' 
माने चरलंत बिदेखिन बिदेस को मने करे ॥ १॥ 


गेरी की दथारी शिव कवि मेहँदी के बिन्दु 
इन्द्रती के गन जाके आगे लगे फीके है । 
अँगुठा अनूप छाप माने सखि आये आप 
कर कंज के मिल्ाप पात तज्ि हीकेा है ॥ 
आगे और आँग्ुरी अँगूठी नोछामनि युत 
वैठो मने। चाय भरे चेटठुचा अछी के है । 
दुबि के छा सं कामलाई सें ऊूलाई देरि 
जीतत चुनो को रॉग छोर छिगुनोी के है ॥ २॥ 


द्वैरत लंक डुने दुने जात उने उने भांर की भोर सतावे। 
भारी अँध्यारी दुशें जहँ ज्ञाय तहाँ मुख चंद तुरत बतावे ॥ 
चार मिद्दीचनी खेलिए क्यों शिव तें सजनी दृठि सौँद्द दिवावै। 
देशस हमारेई अगन फे सखि है।स हिए की न पूजन पावे ॥श॥। 


(७३५) शिव कवि हितीय | 
ये असनी-निवासी बन्दीजन थे । इनका कोई अ्ंथ देखने में 
नहीं आया, केवछ स्फुट छंद भँड़ोया इत्यादि देखे गये हेँ। ये 
साधारण भ्रेणी में गिने जा सकते हैं । 
(७३६) गुमान मिश्र | 
इन्होंने पिहानी के महमदी मद्दाराज अकबर ग्रली खा के 
आश्रय में संवत्‌ १८०१ में श्रीहर्षरझत नैषध काव्य का उल्धा 
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मनेदर उन्दों में किया । इन्होंने अपने विषय में केवछ इतना लिखा 
है कि आप मिश्र थे और सबलुख मिश्र के शिष्य थे । इनका 
केवल यही एक अश्रन्थ हमारे देखने में आया है, जे! १७८ पृष्ठों का 
है, परन्तु मिश्र युग़ुल किशोरज्ञी ब्रजराज़ ने इनके रचित आठ 
सात ग्रन्थ अलंकार, नायिकामेद्‌, काव्यरीति' इत्यादि विषयों के 
सेठ जैदयालजी वअब्छुकदार के पास देखे, जे। अभी तक प्रको- 
शित नहों हुए हैं । इनकी कृष्णचंद्रिका खोज में मिली है। 
इन्होंने त्रजमाषा में कविता की, परन्तु दे! एक खान पर प्राकृत 
म्रिश्नित और संस्क्रत मिश्रित भाषा भी लिखी है। इन्होंने अनुप्रास 
साधारणतया अधिक लिखे हैँ । इनकी भाषा प्रशंसनीय दहै। ये 
मद्दाशय बहुत शीघ्र छन्‍्द बदलते गये हैं । इनका अल्ुवाद ऐसा 
मनेहर घना है कि वह स्वतन्त्र ग्रन्थ के समान हे! गया है। इनकी 
कविता में उत्कए छनन्‍्द बहुत हैं । ये महाशय केशवदास की 
शसीति पर चले हैं श्रैर छन्दे। की चार में यह ग्रन्थ रामचन्द्रिका 
सा घना है। दम इनके पद्माकर की श्रेणी मे समभते दें । 
दिग्गज दवत दुबकत द्गिपाल भूरि 
धूरि की 'ु घेरी सं अंधेरी आभा भान की । 
धाम भरी धरा के! माल वारू अबला के अरि 
तजत परान राद्र चद्दत परान की ॥ 
सयद समथ्थ भूप अठी अकचर दरू 
चलत बज्ञाय मारू दुन्दुभी घुकान की ! 
फिरि फिरि फनञु फरनोस उलरतु पेसे 
चाटी सेलि देली ज्यों तमाली पाके पान की ॥# 


दूलह ] उत्तरालंकृत अकरण । ७३९ 


देस प्रवाहन की सरिता सब ओर बहें बहुते सरसानी । 
कानन काठि अगाठि कुछाचलछ भार भरी धरनी अकुलानी ॥ 
सूछम छाँद्द सरूप भई चित चाह नई निहिचे नियरानो | 
खीतलर आप पिये' ससि में पर हीतलछ की तब ताप बुकानी ॥ 
त्रिभुवन भूषन भूमि भूरि बर नगर सिरोमनि। 

भल भलात छवि अच्छ अच्छ लखि भाषति घचि घनि॥ 
साहत बिकट कपाट जटित पुर द्वार फटिक मय । 

मने रच्ये। केलास शंभु निज बास भक्त दय ॥ 

जज सजत सुमेरु प्रदच्छिना चहूँ सुबरन प्राकार पर | 

सर वरि जदान के! करि सके सब नर बर नव नगर कर ॥ 


(७३७) दूलह कवि | 


शिवसिंदसरेाज में दुलह के जन्म का संवत्‌ १८०३ वि० लिखा 
हुआ है, परन्तु इनके पिता का जन्म-कार संचत्‌ १८०४ वि० का 
दिया हुआ है ग्रोर यह पिता पुत्र का सम्बन्ध भी कथित है। इस 
से जान पड़ता है कि दूलह के कुडुस्ब का संवत्‌ सरोज में बड़ी दी 
असावधानी से लिखा गया है | यदि संवत्‌ १८०७ के दुूलद्द का 
जन्म काल न माने, ते यह भी किसी प्रामाणिक रीति से नहीं 
समम पड़ता कि उनके जन्म का शुद्ध समय क्या है? कवीन्ध 
और दूलद्द के अन्थों मे सन:संवत्‌ का कोई व्योरा नहों दिया गया 
है| दूलद ने कंठाभरण के अन्त में केवल इतना लिखा है कि “इति 
श्री महाकचि कालिदासात्मज़ कवीन्द्र उद्देनाथनन्द्‌ कवि दूलह राय 
बिरचिते कचिकुलूक॑ंठाभरण अलंकारनिरूपणं समाप्त | काछि- 
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दास ने बीजापुर और गेलकुडा की छड़ाइयों का एक ही छन्द 
में बन किया है। ये छड़ाइयाँ संचत्‌ १७४५ में हुई थीं इस ' 
वर्णन को उन्होंने द्रष्टा की भाँति लिखा है। सरोज में शो डनका 
गेलकुडा की छड़ाई में उपखित होना कहा गया है | फिर 
संव॒त्‌ १७५० में उन्हों ने बारबधूविनोद बनाया । इन बातें से ' 
दमने अजुमान किया था कि उनका जन्म संचत्‌ १७१० के रूग- 
भग हुआ होगा, फ्योंकि चालीस पेंताढीस वर्ष की अवस्था के 
प्रथम कोई कवि ऐसा राजमान्य मनुष्य मुश्किक से हे! सकता 
है कि वादशाहों की लड़ाइयें में उनकी सेना के साथ हजारों 
मील पर ले ज्ञाया जाबे । फिर कालिदास ऐसे बढ़िया कवि भी न 
थे कि बहुत शीघ्र पेसी कवित्व शक्ति सम्पादित कर छेते कि थाड़ी 
अथस्था में उत्कृष्ट कविता करने छगते । कवीन्द्र ने वू दी के राच राजा 
घुद्ठ्सिंद की प्रशंसा के उन्द कहे हैं। चुद्धसिंद ने संवत्‌ १७६३ से 
सेबत्‌ १७५२ तक राज्य किया था, से इसी समय में उनकी प्रशंसा 
के छन्द बने होगे | यदि कवीन्द्र का जन्म-काल सेंवत्‌ १७३७ मानें, 
ते काई आपत्ति नहीं है, क्योंकि इन के जन्म-काल भें इन के पिता 
की अवस्था २७ बर्ष की पड़ती है ग्रैरः राव चुद्धसिंद के कवित्त बनाने 
के समय कवीद्ध जो की अवस्था ४० घर्ष की निकलती हे । इसी 
समय में दूलह का जन्म-काल मान सकते हैं। अतः अनुमान से 
इलद का जन्म-काल संचत्‌ १७७७ आता है | यह सब »उुमांनदी 
अशुमान अवश्य हैं, परन्तु यद पेसा अछुमान नहों है कि जिस में 
२० घर्ष से अधिक की भूल हे। | किसी उचित प्रमाण के अभाव मे 
शेसे अनुमान करने ही पड़ते हें | 


दिलह उत्तरालंकृतप्रकरण । ७३७ 


दूलह कवि कान्यकुब्ज त्रिपाठी ब्राह्मण थे । इन का खान बन- 
घुरा था। स्फुट उन्‍्दें के अतिरिक्त 'कविकुछकंठाभरण इनका एक 
मात्र श्रन्थ है । इसमें कुछ इक्यासी छन्द हैं। दूलह के स्फुट 
छन्द्‌ बहुतायत से नहीं मिलते | कुछ मिलाकर इन फे एक से 
से अधिक छन्द न मिलेंगे; परन्तु इन्हीं थेड़े से छन्दें में इस कवि 
ने ऐसी मेोहनों सी डाल रकली है कि इसकी कविता पढ़ कर 
यह कोई नहीं कह सकता कि दूलह के छन्द न्यून हैं। क्या भाषा 
की उत्तमता, क्या कविता की प्रोढ़ता और कया बहुतेरे अन्य 
शुण, सभी बातें में दूछह की कविता अत्यन्त खराहनीय है। 
कंठाभरण में दुलह ने अछंकारों का विषय कहा है, ग्रार कुछ 
. <१ छन्दों में उसे ऐसा दिखा दिया है कि कुछ कहद्दा नहीं 
जाता। सीति के अधिकांश ग्रन्थ कविता की प्रौढ़ता में कंठाभरण 
का नहीं पा सकते | दूलह ने लक्षण प्रार उदाहरण एक ही छन्दु में 
पेसे मिलता दिये हैं कि कंठासरण कंठ करने में बहुत ही सुगम, और 
काव्य में बहुत ही सुदावना हे गया है। कंठाभरण का भाहात्स्य 
दुलह ने निम्न दोहे में कहा है।-- 


जे या कंठाभरण के कंठ करे चित लछाय ! 
सभा भध्य शोभा लहे अलूुंऊृती ठहराय ॥ 


यदि किसी अन्थ का भाहातय सच्चा है, तो इस का सब से 
पहले है। वास्तव में कंठामरण कंठासरण ही है ] यह अन्थ कंठ 
करने याग्य अवदय है, श्रार ऐसा रोचक है कि दे! चार वार पढ़ने 
से बिना परिश्रम कंठ हे। सकता है। कविता के न जानने वाले के 


ण्ड्षप मिश्रवन्धुविनेद । [ सं० १८०२ 


चाहे दे। चार स्थानों पर इसके अलंकार - ध्यान में न आवें, परन्तु 
उक बार समझ छेने से इसके लक्षण ग्रेर उदाहरण बहुत ही 
साफ है। जाते हैं। यह अन्ध कुचलयानन्द औ्रौर चन्द्रााक के मत 
पर कहा गया है। दूछह कविता के आचार्य न हे। कर केवछ 
अल्ंकार-सम्बन्धी आचाय हैं प्रेर ऐसे आचाय्यी' मे इनका पद 
बहुत ऊँचा है। किसी कवि ने इनकी प्रशंसा में कहा है कि 
और बराती सकल कवि दुरूह दूछूह राय ।! इस कवि के सब 
शुणां पर विचार कर हम इसे दाख का समकक्ष कबि सममते 
हैं। इनकी भाषा प्लौर काव्य-प्रोढ़ता के उदाहरणाथे दम फेवल 
तीन छन्द नोचे लिखते हैं। इन में से प्रथम दे। कंठाभरण के हैं 
और तृतीय स्फूट कविता का | 
उपमान जहाँ उप्मेयता लेय तहाँ पदिलेई प्रतीप गने । 
ऊुँच से कमनोय बने करि कुम्म कहै कवि दूलह छोाक घने ॥ 
>पमान जददाँ उपमेयता छै फिरि तादि निरादरै दुज्े भने | 
सख्ि नैनन के जनि जाम करे इनके सम सेहत कंज़ बने ॥ 
उरज उरज घसे बसे उर आड़े छूसे बिन 
शुन माल गरे धरे छबि छाये है। । 
नैन कवि दूलद सुराते ठुतराते चैन 
देखे सुने सुख के समूद सरखाये है। ॥ 
जायक से छाल भाऊ पलूकन पीक छीक 
प्यारे श्रज चन्द सुचि खरज सोदाये है। । 
दात अश्नेत यदि केात मति बसी आज 
कान घर बसी घर बसो करि आये ही # 


दूलह | उत्तरालंकृत प्रकरण । ण्ड्शे 


खारी की सरीर्ट सब सारी में मिलाय दीन्ही 

भूषन की जेब जैसे जेब जहियत है । 
कहे कबि दूलह छिपाये रद छद॒ मुखर नेह 

देखे सातिन की देह दहियत है ॥ 
बाला चित्रसाला ते निकरि गुरु जन आगे 

कीन्ही चतुराई से रूखाई रूदियत है । 
सारिका पुकारें हम नाहीं हम नाहों ए जू 

राम राम कहे नाहों नाहीं कहियत है ॥ 


(७३८) कुमारमणि भद्द । 


यह कवि हिन्दी-कविता में परम विज्ञ था । इसने संचत्‌ १८०३ 
के रगभग रखिकरसालर नामक रीति का एक उत्कृष्ठ अंथ आकार 
में काव्यनिणेय के प्रायः बराबर जनाया। यह अन्‍्थ इमने देखा है 
पर दुर्भोग्यवश हमारी प्रति के आदि और अन्त के दे। चार पृष्ठ: 
फट चुके थे, अतः कुमार के सन-खलंचत्‌ आदि का विशेष 
निश्चय न हे! सका | सराजकार ने इन्हें गोकुलवासी माना है और 
इनका उपयुक्त समय छिखा है। इनके श्रन्ध से प्रकट है कि ये 
मदाशय हरि बलल्‍्लभ के पुत्र थे । इनकी कविता श्र छता के बहुत 
अगे के लिये हुए परम मनेहर है। इन्हें ने अलुश्ास भी अच्छे: 
कहे हैं तथा भाव, मनाहरता की सी अच्छी छटा दिखाई है। हम 
इन्हें प्चाकर की अ्रणी में रक़्खेंगे । इनका श्रन्थ छपवाने के येाग्य 
है। सरोजकार ने भी इनके सात छन्द्‌ लिखे हैं । 
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गावें वधू मधुरे खुर गीतनि प्रीतम संग न बाहेर आई । 

छाई कुमार नई छिति मैं छबि माने विछाई नई दरियाई ॥ 

ऊँचे अटा चढ़ि देखि चहूँ दिखि बेली ये बार गये भरि आई। 

कैसी करें हहरैे हियरा हरि आये नहों उलही हरियाई ॥ 

(७३६) सरयूराम पंडित | 

इस महात्मा का बनाया हुआ जैमिनि-पुराण हस्तलिखित हमारे 
पुस्तकालय में है। इसमें पंडित जी ने अपना नाम और: भ्रन्थ-सप्य 
लिखा है । इसमें इन्हें ने प्रथम दे ःछोकों द्वारा वन्द्ना की है 
जिनमें द्वितीय में अपना नाम मात्र लिख दिया है श्रेर फिर अपने 
विपय में कद्दीं कुछ भी नहीं कहा। आपने अन्त में एक दोहे द्वारा 
यद्द कद्द दिया है कि यह अन्थ संवत्‌ १८०५ में बनकर तैयार हुआ। 
देमारे पास जो धति है बह संवत्‌ १८८५ में लिसी गई थी | इस 
अन्ध के अक्षर जोड़ने से आकार में यह ७६०० अछु॒ष्छुप्र्‌ छन्दों 
चाले श्रन्ध के घरावर आता हे। इस हिसाब से श्रीमक्भागवत 
१८००० और चास्मीकीय रामायण २४७०० है। 


इसमें ३६ अध्याय हैं, जिनमें परम मनेहर एवं चिस्तीण कथा 
चरणान की गई है। प्रथम चार अध्यायें में यज्ञ की तैयारी, घाड़ा 
छाया जाना भार सेना एकत्रित दाना कहे गये हैँ | पंचम अध्याय 
से घाड़ा छूटना भ्रार उसकी रक्षा में युद्ध चशणित हैं । इसमें क्रम से 
अनुशाल, नोलघ्यज्ञ ( इसमें असि का युद्ध दे । ), हंसप्चज ( इसमें- 
डस्थ पे सुधन्या का अचंड युद्ध है । ), स्री गण, सुयेग राक्षस 
€ श्रकात्मज ), अछ्ु न पुत्र अन्न घाहन ( इसमें कराल युद्ध, सेश्षिम 


सरयूराम | उत्तरालंकृत प्रकरण । ७४१९ 


रामायण, सीता-त्याग, लवकुश-जन्म, रामाइवमेघ में लूवकुश का 
श्रुन्न, लक्ष्मण और भरत से युद्ध, तथा राम के मोहित होने पर 
वाल्मीकि जी द्वारा दुल चेतन और सीताराम-मिलाप भी कहे गये 
हैं । ), मयूरध्वज ( इसमें इसके पुत्र ताम्नरध्वज का घार युद्ध वर्णित 
है। ), परिशमो, चन्द्रहाल और समुद्र्थ मुनि की कथाये' अच्छी 
रीति से वर्णित हैं ग्रेर अन्तिम कथा को छेड़कर सबमें छेम-हर्षण 
युद्ध कहे गये हैं। अन्त में युद्धों का संक्षित्त इतिहास कहकर कवि 
ने अज्ञु न की स्वपुरयात्रा चणित की है। छत्तीखबें अध्याय में दे 
ब्राह्मणों का भगड़ा, कृष्ण-द्ारिकागमन, सब राजाओं का अपने 
अपने नगर जाना और कथा-माहात्स्य चर्णित हैं । इन सब चिषयें 
के रुचिर चणन इस ग्रन्थ में हैं। ये महाशय महात्मा तुल्खोदास की 
रीति पर चले हैं। इनकी भाषा भी बैसवारी है । इन्होंने विशेषतया 
देहहा चापाइयें मे रचना की है, परन्तु अन्य छन्दों की मात्रा 
इनकी कविता में बहुत है । उपमा, रूपक आदि इन्होंने अच्छे कहे 
हैं ग्रार सब विषयें के सफलता से लिखा है । हम इनके कथा- 
प्रासंगिक कवियों की छच्न श्रेणी में रखते हैं । 
गुरुषद रज सम नहिं कछु छाहा | चिन्तामनि पाइय चित चाहा ॥ 
कुरुषद पंकज पावन रेनू | कहा करूप तर का सुर घेनू ॥ ' 
गुरुपदरज भिय पावन पाये । अगम सुगम सच विनहि उपाये ॥ 
शुरूपद रञ्ज अज दरि हर धामा । जिश्वुवन विभव विस्व विसरामा। 
शुरूपद रज अंजन हग दीन्‍्हें। परत सुतत्व चराचर चीन्ह ॥ 
तबलरूगि जगजड़ जीव भुलाना | परम तत्व गुरु जिय नहिँ जाना ॥ 
श्रीयुरु चरन सरन सब पाई। रहयी न कछु करनोय उपाई ॥ 


शा 
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श्रीगुरु पंकज पा पसाऊ | भ्रवत सुधा मय तीरथ राऊ ॥ 
सुमिरत हात हृदय असनाना | मिटत मोह मय मन मर नाना ॥ 
व्यापक ब्रह्म चराचर अन्तर । ध्याइयपरमहंस खिर ऊपर ॥ 


(७४०) शबस्मभुनाथ मिश्र (सं० १८०६ वाले) | 


नागरी-्रचारिणी सभा के खोज से जान पड़ा कि इस नाम के 
कई कवि हुए हैं, जिनमें से तीन महाद्ाय मिश्र शो थे। इनमें से 
एक सेवत्‌ १८०६ दूसरे १८६७, और तीसरे १९०१ में थे। संवत्‌ 
१८०६ वाले शम्भुनाथ ने रस कल्‍्छोल, रसतरंगिनो, श्रेर अलंकार 
दीपक नामक तीन झन्ध बनाये । शेष देने कवियों के भी नाम 
यथा छान दज हूँ । संचत्‌ १८०६ वाले शम्भुनाथ असेथर जिला 
फतेहपुर के राजा भगवन्तराय खीची के यहाँ रहते थे | इनके अलं- 
कार दीपक में दोहा अधिक हैं ग्रेर शेष छन्द कम | इस अन्ध में 
सोची नृप का यश-गान बहुत है प्रौर चह बढ़िया भी है। इसमें 
कवि ने गद्य में ठोका भी लिख दी है। इसका आकार रघुनाथ के 
रखसिक मेदन का भायः आधा है । शेप देने अन्य के विपय में हमें 
विशेष द्वाल शात नहीं हुआ है । इनकी कचिता अत्यन्त मधुर, 
साजुम्मास ठतथा सरस है। हम इन्हे पक्माकर की शेणी भें रक्खेंगे । 


आज़ चतुरंग मद्दाराज सेन साजत हीं 

धांसा की घुकार पूरे परी मुँह मादी के। 
भय के अजीरन ते ओरन उजीर भये 

खल उठी डर में अमीर जाही ताही के ॥ 


तीथैराज ] उत्तरालंकृत प्रकरण । ७४३ 


बीर खेत बीच बरछी के विरुकाने इते 

धीरज न रहतयो सम्धु कान हु सिपादी के । 
भूष भगवन्त बीर ग्वाही के खलक सब 

स्यादी छाई बदन तमाम पात साही के ॥ 


( ७४१ ) तीथराज। 


इस नाम के दे। कवि हुए हैं । एकने ते। संवत्‌ १८०६ में समर- 
सार भाषा किया और दूसरे ने १८३० में ६८ प्रष्ठों का रसाज्॒राग 
नामक भ्रन्थ बनाया । इन देनें की कविता अल्लुप्रास-पूर्ण तथा 
खबल होती थी | हम इन के ताष कवि की श्रेणी में रक्खेंगे। 
खमरसारकार डेंडिया खेरे के रज्मा अचलूखिंह के यहाँ थे श्रार 
बैसवाड़े के रहने वाले थे । 


' समरसार के कत्तो का उदाहरण । 


बीर बलवान बालपन ते अरिन्दन के 

पठये| पताल पाय तम को न छेस है । 
जाका राज राजत सुमन सब साधु जन 

सुमन सरोज कैसे सरस सुभेस है ॥ 
सुन्द्र विलन्द भाल पूरन प्रताप जाके 

जाकी ओर देखे ग्रेर सुकत न बेस है। 
फूल्या चडुँ ओर देस देखनि में तेज पुंज 

अचल नरेस माने दूसरे दिनेस है ॥ 


७४४ मिश्नवन्धुविनाद । [ सं० १८०६ 


( ७४२ ) भगवंतराय खीची । 


आप अखोाथर ज़िला फतेहपुर के एक प्रसिद्ध राजा प॒वँ 
सुकचि थे | इनका कोई अ्ंथ हम ने नहीं देखा। सरोज में इनके 
विपय भें लिखा है कि “साता कांड रामायण कवित्तों में महा अद- 
भुत रचना श्रे। कविताई के साथ बनाया है ।” हमे इनके रचित 
हनुमान जी के ५० स्फुट छंद मिले हैं । शायद्‌ ये उसी रामायण के 
ही।। खोज में इन का समय १८०६ दिया है, श्रैेर इनका एक पंथ - 
इलुमत्पवीसी लिखा है, जिस का संचत्‌ १८१७ कहा गया है। 
ये महाशय कवियों के कव्पदृक्ष थे। खेकड़ें कवियां ने इनफी 
भरशंसा की है, जिन में एक ने इनके मखत्यु पर यह भी कहा है कि 
भूप भगवन्त सुर छाक के सिधारे! आज्भु आज्ञ कवि गन के 
कलप तर दूरि गे ।! इनकी कविता उत्क्ए, सामुप्रास और जोर- 
दार देती थी। दम इन के छत्त कवि की शेणी में समभते हैं । 


सुख भरिपूरि करे छुखन के दूरि करें 
औमीवन समूरि से सजीवन सुधार की। 
चिंता हरिय के चिंतामनि सी विराजे 
कामना का कामपरेड छुपा संजुत सुमार की ॥ 
भरने भगवंत खधी दाद जेधि ओर देत 
सादियी समृद्धि देसि परत उदार की । 
जन मन रंजनो दे गेजनो बिथा की 
भयभंजनी नजरि अ्रेज्ञती के ऐे डुदार की ॥ 


अगवन्त राय खाची ].. उत्तरालंकृत अकरण । - छपदे 


बिदित बिसाल ढाल भालु कपि जाल की है 

ओट सुरपाल की है तेज के तुमार की । 
ज्ञाही से चपेटि के गिराए मिरि गढ़ जासें 

कठिन कपाट तारे रंकिनी सुमार की ॥ 
भने भगवंत जासेों छागि छागि भेंटे प्रश्च 

जाके च्रास लूखन को छुमिता ख़ुमार की । 
श्रोड़े ब्रह्म अख्र की अचाती महाताती चंदे। 

जुद्ध मद माती छाती पवन कुमार की ॥ 


नाम--(७४ ३) मलछ। 

कवचिताकाल--१८०७ | 

विवरण--खीची भगवन्त राय असाथर चाले के यहाँ थे। ये मदहा- 
शय तेाष कवि की श्रेणी के कवि थे । 


आज्ञु महा दीनन के सूखि गा दया को सिन्धु 

आजुद्दी गरीबन के सब गथ द्वूटि गा । 
आज़ु दुज॒राजन के सकल अकाज भये 

आज़ मदराज़न के धीरजडु छूटिगोा॥ 
मल कहे आज़ु सब मंगन अनाथ भये 

आजुही अनाथन का करम से फूटि गे । 
भूप भगवन्त सुरधाम के पयान किये 

आज़ कवि गन के करूप तरु टूटि गे ॥ 

नाम--(७४ ४ ) भूधर । 


समय---१८०९ । 
२१ 


७४६ मिश्रवन्धुविनाद । [ सं० १८०६ 


विवरण--भगवंतराय राजा असाथर चाले के यहाँ थे। ये ताप 
की श्रेणी के कवि थे। काई अंथ देखने मे नहीं आया 
पर स्फुट छंद संग्रह में देखे गये हैं । 
जावन उज्ारी प्यारी चेठी रंग रावटी में 
मुख की मरीची से द्रीची बीच भलके | 
भूधर सखुकबि सांद सोह मन मेह खरी 
खजन सी आंखें मन रंजन सो पलक ॥ 
सोस फूल वेना बंदी वीर अरू बेदन की 
चंदन की चरचा की चार छवि छलके | 
फेर बारी चूनरी चकेर बारी चितवनि 
मार बारी घेखरि मरार चारी अछके ॥ १॥ 


( ७४५ ) शिवसहायदास | 


ये मद्दाशय जैपूरनिवासी भद्ठ कवि थे | इन्हों ने संचत्‌ १८०९, 
में शिव-चापाई ग्रार छेोकाक्ति-रसकामुदी नामक दे। सुन्दर अन्ध 
चनाये | द्वितीय भनन्‍्ध में पखाने ( उपाण्यान ) हैं आर उन्हों के 
मिला कर कब्र ने नाय्रिका-मेद चगीन किया है। इन्हों ने ६०० 
लेाकेाक्तियां का ५५० पृष्ठों मं चर्णन किया है। इनकी कविता 
छेफकिकियां के कारण घड़ी मनमेादनी हूँ। हम इन्हें साधारण 
धंती में रक्खेंगे । 

तिय तन भलक्ये जाबन भूप । 
च्रत्ये। चहत सिसुता का रूप ॥ 


रसिक अली | उत्तरालंकृत प्रकरण । ७४७ 


कहें पखाने जे चुधि धाम | 
,.. उतरथों खहना मरदुक नाम ॥ १॥ 
'करी रुखाई नाहिन बाम | 
वेगिहि छे आऊं घन स्याम ॥ 
कहे पखाना युत अनुराग । 
बाजी ताँद कि वूकयो राग ॥ २॥ 
वाले निठ्ठुर पिया विज्ञु देस । 
आपुह्ति तिय बैठी गहि राख ॥ 
कहे पख्ाने जेहि गहि मेन | 
बैल न कूदो कूदी गेन ॥ ३॥ 
नाम--(७ ४ ६) रखसिक अली | 
श्रव्थ--(१) मिथिलाविहार, (२) अए-याम (७७ पद कविच आदि), 
(३) हारी । ' 
समय---१८१० । 
विवरण--मिथिल्ता-विहार में रामचन्द्रजी का जनकपुर में आग- 
मन और उनकी शोभा का वर्णन विविध इहन्‍्दें में है । 
इसमें कुछ ४२३ छन्‍्द्‌ हैं | कविता प्रशंसनोय है। इनकी 
गणना साधारण श्रेणी में है। हमें प्रथम देने अन्ध 
दरवार छतरपुर में देखने के मिले । 
माई घन गरजन रूगत सुहाई । 


बन प्रमोद मेरन की सारा चड्ड दिसि चन हरिआई | 
रिमि मभ्विमि बरसत दमकत दामिनि घन अंधियारी छाई ॥ 


क्श्स मिश्नवन्धुविनाद । [ से० १८१० 


मिल्ली रव चातक रट केकिल छिनछिन कुदहक मचाई | 
तरद्रम बकुल रसाल कदंबन सासा रदि अधिकाई॥ १॥ 


सेहै शोस प्यारी जू के चन्द्रिका जटित नग 
जगमग जाति भाञ्ठ कोटि उजियारी है । 
रतन किरीट राजे राघव सुजान सीस 
उदित बिदित केटि तरुन तमारी है ॥ 
दामिनी सघन घन घरन बिराजे देऊ 
नोल पीत बसननि जटित किनारी है। 
रखसिक अली जू प्यारे राजत सिंगार कुज 
सुखमा अमित पु'ज छवि मेदकारी है ॥ २॥ 


नाम--[७ ४७ ) दित रामकृष्ण, कालिंजर-निवासी चाबे | 


अन्थ--१ विनयपचीसी, २ विनय-अप्टक, ४ विष्णु-अवतार-चरित्र, 
४ रासपंचाध्यायी, ५ चज़्नाभ की कथा, ६ संक्मिणी- 
मंगल, ७ अप्टक, ८ अवतारचेतावनी, ९ त्ृपभान की 
कथा, १० दुसरा रुक्मिणी मंगल, ११५ नायिकाभेद देदा, 
१२ स्फुट कवित्त, १३ स्फुट पद, १७ श्रीकृष्णचिलास, 
१५ ग्वालपद्देलीलीला, १६ प्रतीतपरीक्षा । 


समय--१८१०। 


विवरण--इनके ये सब अन्य हमने दरबार छतरपूर में देखे हें। 
इनमे काव्य गरिमा साधारण अ्रणी की दे | समय जाँख 
से लिखा गया हैं। आप पन्चा-नरेंद्ा महाराजा हिरदे- ' 


दास-काल ] उत्तरालंकृत म्करण । ७७६ 


शाह के समय से राजा अमानसिंह के समय तक 
कालिजर के क़िलेदार रहे । 
पंकज बरन रबि छबि के हरन चारि 
फल के फरन देवतरु सम गाइए | - 
बिधि के सरन मेटे जिय की जरनि गाव 
धरा के धरन सदा हिय में रमाइए ॥ 
जन पै ढरन ठुस्र दारिद हरन 
असरन के सरन राम कृष्ण उर ध्याइए | 
संकट दरन भवनिधि के तरन सब 
खुख के करन गुरु चरन मनाइए ॥ १॥ 


इस समय के अन्य कविंगणा । 


नाम--(७ ४ ८) प्रेमदास । 
अन्थ--(१) अरिलन, (२) हरिबंस चारासो । 
रचना-काल--१७९१ | 
विवरण--हद्वितहरिवंश फे अच्भुयायी । 
नाम--(७ 2। ६) श्रीकृष्ण भट्ट । 
प्रन्थ--(१) दुर्गाभक्तितरंगिनी, (२) साँभर ज्ञुरः! 
रचनाकारू---१७९१ । 
विवरण--जैपुर दरबार में थे । 
नाम--(७ ५ ० ) छुपाराम । 
अन्ध--भाषाज्योतिषसार । 


७४१० सिश्नवन्धविनाद । [ से० १७६२ 


रचना-काछलू---१७६२ | 
विवरण--शाहजह्ाँपुर के कायख | 
नाम--(७४ १) ज़ोरावरसिंदह महाराजा | 


अन्यथ--रखिकप्रिया टीका । 
रचना-कारू--२७९२ से १८०८ तक । 
नाम--(७ ५ २) दशरथ राय महापाज्ञ | 
अन्ध--नवीनाख्य (नायिका-भेद) | 
रखना-कारू---१७९२ । 

विवरण--असनी के सुप्रसिद्ध नरहरि मद्दापात्र के वंशज । 
नाम--(७५ ३) धरि जू प्राह्मण आज़मगढ़ । 
ग्न्य--अमरकेश भाषा पृष्ठ १३२ | 

रचना-काल---१७५२ ) 

विवर्या--आश्रयदाता आगढ़ाधीश आज़म । 
नाम--(७४ ४ ) शाह जू पंडित, भेड़छा । 

अन्थ-- १) लक््मणसिंह्मकाश, (२) चुंदेलवंशाचली । 
रखना-कालू---१७९४ । 

विवरणा-ट्दशाली के जागीरदार लक्ष्मणसिंद इनके आश्रय- 

दाता थे । 

नाम--[७५ ५) जैतराम । 

प्रत्थ--सदासासप्रकाश पृष्ठ २१२ । 

रचना-काछ---१७९७ | 

नाम-न[७ प्‌ ६) दयाराम त्रिपाठी । 


दास-काल | , उत्तरालंकृत प्रकरण । ' ७९१ 


अन्थ--(१),अनेकाथे, (२) सामुद्विक । 
जन्म-संचत्‌ू--१७६०, | 

रचना-काछ--१७९५ | 

चिचरण--साधारण अर णी 

नाम--(७ ५७) देवीचन्द । 

ग्रन्थ--हितापदेश भाषा । 

रचना-काछ--१७९७ के पू्े । 

नाम--(७ ५ ८) गेपाल भट्ट ब्राह्मण गेकुल वाले । 
अन्थ--( १) रामअलूंकार, (२) पिंगरू-प्रकरण | 
रचना-कालू--१७९७ । 

विवरण--डड़छा-नरेश राज़ा पृथ्वीसिंह के यहाँ थे । 
नाम--(७ ५६ ) देव कवि | 

अन्थ--रागमाला । 

रचना-काल--१७९७ | 

विवरण--अमीर खाँ के अपना आश्रयदाता बतलते हैं । 
नाम--( ७ ६ ० ) विजयामिनन्दन दु देलखंडी । 
रचना-कारू---१७९७ ! 

विवरण--महाराज छत्नसाल दुदेला के यहाँ थे । 
नाम--( ७ ६9 ) घोरभाठु । 

अन्थ--राजरूपक । 

रखना-काल--१७९७। 

नाम--(७ ६ २) रुद्रमणि मिश्र । 


५2०७ रे ++ 


फ़्शश मिश्रवन्धुविनाद । [ सें० १७६७ 


रचना-काछह--१७९७। 
विषरणा--जुग्रुलकिशार भट्ट के यहाँ थे | 
नाम--(७ ६ २) सुखछाल प्राह्मण अंदेर, भदावर । 
अन्ध--वैद्यकसार ! 
रचना-काल--१७९७। 
विवरण--जुग्ब॒ुलकिशोर तथा गेंडा-नरेश के यहाँ रहे । साधारण श्रेणी । 
नाम--(७ ६ ४ ) संत जीव । 
रचना-काल--१७९७ | 
नाम--(७ ६५ ) गाविन्द । 
अन्च--कर्यासरण । 


शरुचना-काल---१७९८ | 
विवरण--लाधारण श्र णी । 


नाम--(७ ६ ६) नोने व्यास । 


ग्रन्ध--घनु पचिया | 

रचनाकाल--१७९८ | 

विवरण--राजा दुलनसि हद जागीरदार बंधारा के यहाँ थे | 

नाम--(७ ६ ७) शिवनाथ पक्षा बुदेलखंड । 

अन्च--रसरंज़न | 

शचनाकाछ--६जर८ट | 

विदरणा--साधारण श्रणी। छत्सालात्मत मदाराजा जगतराज . 
के यहाँ थे। 


दास-काल ] उत्तरालंकृत प्रकरण । ७२३ 
_नाम--(७ ६ूं ८) नेदव्यास ॥ 

ग्रन्थ--(१) मानलीला, (२) यशलीला। 
रचनाकाल--१७९७९ के पूर्व । 

नाम--(७ ६६ ) कवीन्द्र नरवर बुंदेलखंड वाले । 
अन्ध--रसदीप | 

रचनाकाल--१७९९ | 

नाम--(७ ७० ) पंचमसि ह कायरथ, ओड़छा । 
' भ्रन्थ--नारता की कथा | 
रचनाकाल--१७९९ | 
विवरण--देहा चैापाई। मधु खुदनदास से न्यून । 

एक अन्थ स्वप्नाध्याय गद्य छत्नपूर में देखा | हित हरिवश' 
की गद्दी में किसी ने सं० १८०० में रचा | 

नाम--(७ 9१ ) अलछाकुली । 
अ्न्ध--स्फुट । 

रचनाकाछल---१८०० के रगभग । 
विवरण--एक बार भरतपूर के खूरजमल से लड़े थे । 
नाम--(७७ २) कल्यान पुजारी । 
अन्थ--वेल | 
रचनाकारू---१८०० ( अन्दाजी ) | 
विवरण--अ्रन्थ छत्नपूर में देखा | साधारण श्र णी । 


नाम--(७७ ३) कुजलाल। 
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अन्ध--रुफुट पद । 

रचनाकाछल--१८०० के रूुगसग । 

विवरणा--लाधारण भर णी | 

नाम--(७७४) तालिबशाह । 

जझन्मकारू--१७६८ । 

रचनाकाल--१८०० | 

विचरण--साधारण श्रेणी | इनकी कविता खड़ी वाली मिश्रित है | 

नाम--(७ ७५) नन्दछारू | 

जन्मकाल--१७७७ । 

रचनाकारू---१८०० | 

विवरण--साधारण श्रेणी । 

नाम--(७७ ६ ) नवलूदास चुन्दावन । 

अन्य--चानी | 

सचनसाकाल---१८७० | 

वियरण--ये नागरीदास के शिष्य थे । इनकी वानी के ५ पृष्ठ हमने 
दरवार छत्रपूर में देखे | दीन श्रेणी । 

नाम--[७७७) दाशायण | 

ग्रन्थ--हसिस्थन्द्र की कथा । 

सखनाकाटं--१८०० | 

नाम--७ ह ८) नित्यक्िशार | 

अन्य--मफुट पद । 

खनाकाल--१८०० ( अन्दाज़ी )। 


दास-काल | उत्तरालंकृत श्रकरण । छ्ड्‌९ 


नाम--(७ ७६ ) पुडरीक बुँदेललंडी । 
जन्मकारू---१७६९ | 
रचनाकारू---१८०० | 
विवरण--साधारण अ्र णी । 
साम--(७ ० ) बल्लभ रसिक गदाधर भट्ट सम्प्रदाय के । 
श्रभ्थ--( १) स्फुटपद, (२) बानी । 
रचनाकारलू---१८०० | 
विवरण--बानी छत्नपूर में देखो | 
नाम--( ७८१) बअ्जराज दुंदेलखंडी । 
जन्मकालू--१७७५ | 
रचनाकारू---१८०० | 
विवरण--साधारण श्रेणी । 
नाम--( ७ य्र्‌ ) फुतेहसि ह कायल, पन्ना । 
अन्थ--(१) दस्त्रमालिका, (२) मेहरम ( ज्योतिष ), (३) माता- 
चन्द्र, (3) वृक्षच्ेवावनी, (५) दफ़्रनामा । 
रचनाकारू---१८०० के रगभग | । 
विवरण--क्रायदा दिसाब किताब रचा । हीन श्रे णो । कांच ज़िला 
जालॉन के निवासी थे। पन्नानरेश सभमाखिद्द इनके 
आश्रयदाता थे । 
नाम--(७८ ३) भीकचन्द मथेन जती । 
अन्थ--फुटकर काव्य । 
रचनाकाछल---१८०० | 
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नाम--(७ ८8 ) महताब । 

अन्ध--नखशिस्र । 

रचनाकाल---१८०० | 

विवरण--लाधारण भ्रेणी । इन्दों ने द्िन्दूपति की प्रशंसा की है, 
जिनके यहाँ दास कवि थे। इन्द्रेने उन्हें सज्ञा के स्थान 
पर बादशाह लिख दिया है। 

नाम--(७८५ ) माईदास मुन्शी । 

रचनाकाल--१८०० | 

नाम--(७८६ ) मीर अहमद वित्माम | 

ग्रन्थ--स्फूट । 

रचनाकाल--१८०० | 


नाम--(७ ८७) मूरतिसि'ह लांजी बालाघाट । 


अन्थ--(१) दुर्गोपाठ भाषा, (२) तीथों के कवित्त । 
रुचनाकारू---१८०० | 


नाम--(७ ८८) स्तनचीर भाऊु । 

रचनाकाछ--१८०० | 

नाम--( ७८६ ) रखचन्द । 

अन्ध--स्फुटकान्य । 

रचनाकारू---१८०० । 
विवरण--भक्त कवि थे । 

' नाम--(७६ ० ) रखसिकानन्द्लाल | 
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अन्थ--स्फुटपद । 

रचनाकाल---१८०० के रगसग | 
विवरण--साधारण श्र णी। 
नाम--(७६ १) छालमुकुन्द्‌ बनारसी | 
अन्थ--लालमुकुन्दविलास । 
ज्ञन्मकाल---१७७७ । 

रखनाकारू--- १८०० | 
विवरण--साधा रण श्रे णी | 
नाम--(७६ २) छाल गिरिधर जी । 
अन्थ--स्फुट पद । 

रचनाकाल--१८०० के रगभग । 
नाम--(७६ ३) खाधु पृथ्वीराज । 
रचनाकारल---१८०० | 

नाम--(७६ ४) सावंत्सिंद | 
रचनाकारू---१८०० | 

नाम--(७६ ५) सेवक गुलालचन्द । 
रुचनाकारलू---१८०० | 

नाम--(७६ ६) सेवकप्रेमचंद । 
रचनाकारू---१८०० | 

नाम--(७६ ७ ) सेवक शिवचंद । 


रखनाकार---९८०० । 
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नाम--(७ ६ ८) हस्मीरदान चारण | 
श्रन्थ--( १) गुणनाम माला, (२) सुफुट । 
जन्मकाल--१७७६ | 
रसचनाकालू---१८०० । 

नाम--(७ ६६) हितराम । 
रचनाकाल--१८०० के लगभग । 
नास--( ८ ०० ) हितलारू । 
श्रन्थ--रुफुट पद । 

रचनाकाल---१८०० के छगभग | 
विवरण--साधारण श्र णी | 
नाम--(८ ० १ ) पीतांबर 
अन्थ--जैमिनि पुराण भाषा । 
रचनाकाल--१८०१ | 
विवरण--मधुख्दनदास श्रणी | 
नाम--(८ ० २) बिरजू बाई। 
रचनाकाल--१८०१। 
विवर्ण--चारणी स्त्री कवि | 
नाम--(८ ० ३) विष्णु गिरि। 
ग्रन्थ--सुगमनिदान । 
रचनाकारू---१८०१ | 

नाम--(८ ० ४) बीरन कवि जाधपूर । 
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रचनाकारलू---१८०१ । 

विवरण--सती हे! गईं थीं । 

नाम--(८ ० ५) सुखलागर उपनाम सदासुख | 

अन्थ-- १)प्रमरगीत, (२) वारामासा, (३) विष्णुपुराण भाषा, 

(8) साधाचिद्दार । 

रचनाकाल--१८०१ से १८८२ तक | 

।, विवरण--इनकी कविता देखने में नहीं आई । 

नाम--(८ ० ६) छशलकिशोर भट्ट दिल्ली व कैथाल जिला 

करनाल । 

ग्रन्थ--(१) अलंकारनिधि, (२) किशोरसंग्रह । 

रचनाकालू---१८०३ । 

विचरण--साधारण श्रेणी । इन्हे मेाहम्मदशाह ने राजा की 
पदवी दी । 

नाम--(८ ०७9 ) तालिष अली ( रस नायक ) बिलआ्रम | 

अन्थ--स्फुट । 

रखचनाकारढू---१८०३ । 

नाम--( ८० ८) ब्रह्मननाथ साँडी ज़िला हरदोई । 

रचनाकाल--१८०३ | 

नाम--(८० ६ ) रामप्रसाद बन्दीजन बिल्यामी । 

अन्थ--(१) जैमिनपुराण भाषा, (२) झुगल पद | 

रचनाकारल---हैं 5०३ | 

विवरण--साधारण अशणी | 
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नाम--(८ १ ०) दिस्‍्मतबद्दादुर गेासांई बाँदा । 
प्रन्‍्थ--स्फुट । 
रचनाकाल--१८०३४ से १८५७ तक | 
विवरण--ये बड़े बद्रादुर और कविये| के सद्दायक इुए हैं| इनके 
नाम पर दिस्मतबदहादुर विरदावर्कली कवि पक्माकर ने 
बनाई | 
नाम--( ८१९१ ) दत्तप्राचीन गयावासी । 
अन्थ--सज्जनविलास | 
रचनाकाल--१८०४ | 
विवरण--कुंबर फुतेदर्सिंद गया वाले के यहाँ थे । 
नाम--(८१ २) थेंकलसिंद न्यावा ज़िला रायबरेली । 
ग्न्थ--रमलप्रश्न साषा । 
जन्मकाल---१७६०। 
रचनाकारू---१८०५ | 
विवरण--निद्ध श्र णी ) 
नाम--( ०१ ३) मधुनाथ ! 
जन्मकाल--१७८० | 
श्चनाकारू--१८०७ । 
नाम--(८ १४ ) सरदारखिंह । 
. श्चनांकालू---१८०५ | 
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नाम--(८ १५) रृपाराम नरायनपूर जिला गोंडा वाले । 
अन्थ--(१) भागवत भाषा ( देहा चापाई आदि में », (२) माधव 
सुलाचना चम्पू, (३) मुहस्मद ग़ज़ाली किताब, (४) भाष्य- 
प्रकाश, (५) चित्रकूट-माहाद्य । 
रचनाकारू--१८०६ | ु 
विवरण--इनकी भागवत हमने देखी है। वह बहुत बड़ा भ्रन्थ है, 
पर उसकी कविता साधारण है। 
नाम--(८ १ ६) मंगल मिश्र । 
अन्थ--समरान्तसार पृष्ठ ३२० | 
रचनाकाल--१८०६ | 
नाम--(८ १७ ) राजाराम श्रीवास्तव खरे कायस् बुंदेलखंड । 
अन्थ--(१) श्ट गारकाव्य, (२) यम छ्वितीया की कथा | 
जन्मकारू---१9७५७८ | 
रचनाकारू---१८०६ । 
विवरण--हीन श्रेणी । 
नाम--( ८१ ८) शुभकरण | 
अन्थ--अनवरचन्द्रिका । 
रचनाकारू---१८०६। 
विवरण--ठीका बिद्दारी-सत्सई की। 
नाम--(८ १६ ) रामानंद । 
अन्थ--(१) रसम जरी । 
रचनाकारू---१८०७ के पूर्चे । 
श्र 


2. 
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नाम--(८२ ०) कछानिधि नवीन । 

रचनाकारू---१८०७ | 

विवरण--साधारण श्रेणी । 

नाम--( ८ २ १ ) देव मुकुंदलाल । 

अन्थ--फुज़ेंद खेल । 

रचनाकाढरू--१८०७ | 

नाम--(८ २२) नेवाज ब्राह्मण बु देलखंडी । 

अन्ध--अखरावती | 

रखनाकारू--१८०७ | 


विवरण--साधारण श्रेणी | ये महाशय असेाथर के राजा भगवन्त 
राय खीची के यहाँ थे। 

नाम--(८२ ३) ब्रजलाल चावे (क्रज) मधुरा। 

अन्ध--स्फुट । 

रचनाकारू---१८०७ | 

विवरण--ये महाराज माधवसिह जैपूरनरेश के आश्रय में थे। 
साधारण शअ्रणी | 

नाम--( ८२४) भेारूमन मक्का द्रभंगा-निवासी । 

अन्थ--हरिवंश । 

रचनाकारू---१८०७ | 

विवरण--मैथिली भाषा में बनाया | 

नाम--(८ २४ ) रंगलाल । 


दास-काल-] उत्तरालंकृत प्रकरण । ७६३ 

रचनाकारू---१८०७ | 

विवरण--साधारण श्रे णी । भरतपूर के मद्दाराजा सरजमरू के 

यहाँ थे । 

नाम--( ८२६ ) शंसुनाथ जिपाठी । 

प्रन्थ--(१) बैतालपचीसी भाषा, (२) मुहतेचिंतामणि भाषा, (३) 
जातकचंद्रिका, (४) प्र मसुमनमाल । 

रचनाकारू---१८०९ | 

विवरण--राजा अचलसखिंद बेस ड्रॉड़ियाखेरा के यहाँ थे । 

नाम--(८ २७ ) श्यामछाल जहानाबाद। 

रचनाकारलू-- १८०७ | 

“ विवरण--राजा भगवन्त राय खीची के यहाँ थे । 

नाम--(८२ ८; लारंग। 

रचनाकाछह---१८०७ | 

विवरण--राजा भगवन्त राय खीची अखाथर वाले के यहाँ थे । 

नाम--( ८ २्‌ ६) ऋषिकेश (आगरा) | 

अन्थ--स्वरेोदय । 

रचनाकाल---१८०८ | 

नाम--( ८३ ० ) गजसिंह महाराजा । 

अन्थ--(१) गजसिंहविकास, (२) गजसिंह के कवित्त | 

रचनाकारू---१८०८ से १८४४ तक । 

विवरण--आप महाराजा जेधपुर हैं | उत्तम काव्य है | 

नाम--(८३ १) निधान ब्राह्मण । 
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अन्थ--शालिहेातन । 
रचनाकारू---१८०८ | 
विवरण--राजा अछी अकबर खाँ के यहाँ थे । 
नाम--(८३ २ ) नेतसिंद | 
अन्ध--सारंगधर संहिता । 
रचनाकाल---१८०८ । ु 
विवरण--पिता का नाम नाथन जी भाट था | 
नाम--(८३ ३) बजता राठार (बस्रवेस) (बज़तसिंदह महाराज 
जाधपुर )। 
अन्थ--फुटकर भजन | 
रचनाकाछ---१८०८ | 
विवरण--अहमदशाह' बादशाह के करृपापात्र थे 
नाम--(८ ३४ ) बदन (बाँदा ) गिरवाँ तहसील। 
अन्य--रसदीपक । 
रचनाकारू---१८०८ | 
विवरण--प्ृथ्वीसिंह गढ़ाकाटा के यहाँ थे। ताोष कवि की श्र णी। 
नाम--(८ ३४) छालजी कायस्थ कांधछा मुज़फ़्फ़ूरनगर । 
अन्थ--भक्त-उ्ेश्ी ( भक्तमाल ) 
रचनाकारू---१८०८ | 
नाम--(८ ३६ ) सोमनाथ सांडी हरदोई । 
अन्थ--माधवविनेद नाटक । 
रचनाकारू---१८०९ | 
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विचरण--कु वर बहाडुरसिंह के यहाँ थे । 

नाम--(८:३७ ) शिवदास जैपूर । 

अन्थ--(१) शिव चापाई, (२) छेकाक्ति रस जगत, (३) अलंकार 

श्ट गार ( देशहा ) | 

रचनाकाछ--१८१० के पूर्च । 

विवरण--खाधारण अर णी । 

नाम--(८ ३८) खनेहीराम । 

अन्थ--रसमंजरी । 

रचनाकाछ--१८१० के पूर्व । 

नाम--( ८ | ६) सुमेरसिंह साहबज़ादे । 

रचनाकारू---१८१० के पूर्व । ेु 
विवरण--एक सुमेरस्िंह साहबजादे पटना के थे, जे अपना नाम 

सुमिरेसहरी रखते थे औ्रार चह संवत्‌ १९४० तक चत्ते- 
मान थे। ये शायद कोई दूसरे हों । 

नाम--( ८ ४०) खरज । 

रचनाकाल--१८१० के पूर्व । 

नाम--(८ ४१) कमलनैन । 

अन्ध--शुरुप्साद दुस्तूर । 

जन्मकालू--१७८४ । 

रचनाकालू--१८१० | 
विवरण--निम्न श्रे णी | 
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नाम--(८४ २) गरबीकीदास या गरीबदास कछानी के मुसा- 


हेव | टट्टीन की सम्प्रदाय के । 

अन्थ--(१) पद (५८), (२) चानो । 

रचखनाकाल--१८१० | 

विवरण--खाधारण श्र णी । छत्नपूर में अन्य देखे | ये भगवत 
रखसिकजी के शिप्य थे । इनके समय आदि जाँच से 
मिले हैं । 

नाम--(८४ ३) जवाहिरसि ह कायल जिगारा । 

अन्ध--वैद्यप्रिया । 

रचनाकाल-- १८१० । 

विवरण--पन्नानरेश अमानसि ह के दीवान थे, जिन्‍्हों ने संचत्‌ 
१८०९ से १३ तक राज किया | 


नाम--(८४ ४ ) धनसि'ह बंदीजन मौरावाँ ज़िला उन्नाव | 
जन्मकारू---१७५९ १ । 

रचनाकारू--१८१० । 

विवरण--साधारण श्र णी | 

नाम--[८:8 ५ ) धीरजसि'ह । 

अन्थ--चिकित्सासार । 

रचनाकाल-- १८१० | 

नाम--( ८४ ६ ) विजयसि ह महाराजा । 
अच्य--विजयबविलास । 
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रचनाकारलू--१८१० से १८७१ तक | 
नाम--(८४ ७) बिहारी चुंदेलखंडी कायथ उड़छा | 
अ्रन्थ--दम्पतिध्यानमंजरी । 

जन्मकाल--१७८६ । 

रचनाकाल--१८१० । 

विवरण--साधारण श्रेणी । 

नाम--( ८४ ८) ब्रजनाथ । 

अन्थ--रागमाला । 

जन्मकाल---१७८७ | 

रचनाकारलू---१८१० | 

विवरण--रागें के लक्षण इत्यादि लिखे हैं । साधारण श्रेणी । 
नाम--(८४६) रखराज | 

अन्थ--नखशिख । 

जन्मकारू-- १८८५७ | 

रचनाकारू---१८१० । 

विवरण--साधारण अं णी । 

नाम--(८५ ० ) रखरूप । 


अन्थ--(१) डपालस्सशतक,; (२) तुझसोभूषण (१८११), (३) 
शिस्तनस्त्र । 


रचनाकारू--१८१७ | 
विषचरण--लाधारण अंणी ।' 


नाम--(८:५ १) रलिकविहारी। 


हर 
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मम... मिश्नवन्धविनाद। [ सै प्र 

जन्मकाल--१७८७ | 

रचनाकाछू---१८१०। 

नाम--(८ ४२) रुद्रमणि चाहान । 

जन्मकाल--१७८० | 

रचनाकारू--१८१७ | 

नाम--( ८५३) दरि कवि | 

अन्थ--(१) अमत्कारचंद्रिका, (२) कविप्रियासरणा, ३) अप्तर- 
काप भाषा | 

रचनाकाछू--१८१७ | 

विवरण--साधारण श्रे शो | 

नाम--( ८५४ ) हेम गेपाल | 

'जन्मकारू---१७८७ | 

रचनाकारू---१८१०५ | 

विवरण--साधारण श्रेणी | 


धान 


सत्ताईंसवाँ अध्याय । 
सदन-काल 
( १८११ से १८३० तक ) 
. (5५५) सूदन । 
ये महाह्यय माथुर त्राह्मण, महाराज बसन्त के पुत्र मथुराजी के 
थे। भरतपूर के महाराजा चदुनखिंह के पुत्र सुजानसिंद 


। 
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पनाम खूरजमल इनके आश्रयदाता थे। जान पड़ता है कि ये 
महाशय भरतपुर में बहुधा रहा करते थे ग्रेर खूरज्मरू के साथ 
युद्धों में सी सम्मिलित रहते थे। इन्होंने छड़ाइयें का बन आँखें 
देखा सा किया है। इन्हों खूरजमलछ के भाई प्रतापसिंद के यहाँ 
सेममनाथ कचि रहते थे । खदन कवि ने “घुज्ञान-चरित्र” नामक 
एक बड़ा भ्रन्थ बनाया ओर वही नागरी-प्रचारिणी सभा ने “अन्थ- 
माला? द्वारा प्रकाशित किया है। इसमें २३७ पृष्ठ छपे हैं, परन्तु यह 
जान पड़ता है कि भ्रत्थ अपूणो है। इसमें खूदनजी ने अध्याय- 
समाप्ति पर निम्न लिखित छन्द हर जगह लिखा है, जिस में तीन 
पद वही रहते हैं, परन्तु चतुथ पद अध्याय में वर्णित-कथा के 
अनुसार बदरूता रहता है।-- 
खत्रपाछ्ल पालक भूमिपति बदनेश नंद सुजान है । 
जाने दिली दर दक्खिनो कीन्हें महा कलिकान है ॥ 
ता को चरिज्न फछक खूदन क्यों छन्‍द बनाय के । 
कहि देव ध्यान कवीश नप कुल प्रथम अंक सुनाय के ॥ 
अन्थारस्म में खुद॒न ने छः उन्दें में १७५ कवियों के नाम लिख 
कर उन्हें भणम किया | इससे यह ज्ञात होता है कि उसमें वर्णित 
कवि खदनजी से प्रथम के या समकालीन हैं । कवियों के 
नाम ये हैं :-... । 
केशच, किशोर, काशी, कुलपति, कालिदास, केहरि, कल्यान, 
करन, कुन्दन, कविन्द, कंचन, कमच, कृष्ण, कनकसेन, केवल, 
करीम, कविराज, कुँचर, फेदार, ख़ानख़ाना, खगपति, खेम, गंगा- 
पति, गंग, गिरिघरन, गयन्द, गेप, गदाधर, गेापीनाथ, गेवर्धन, 
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गेकुल, गुलाब, गेविन्द, घनद्याम, घासीराम, नरहरिं, नेन, 
नायक, नवद्ध, नन्‍्द्‌, निपट, नित्यानन्द, नन्‍्दन, नरात्तम, निद्दाल, 
नेही, नाहर, नेबाज, चन्द्वरदाई, चन्द, चिन्तामनि, चेतन, चतुर, 
चिरंजीवि, छोत, छ्ीछे, यदुनाथ, जगाथ, जीव, जयक्ृष्ण, 
जखसचन्त, जगन, ठीकाराम, टेडर, छुरत, तारापति, चैज्ञ, तुलसी, 
तिलेक, देव, दूलह, दयादेव, देदीदास, इनाराय, दामेदर, धीर- 
घर, धीर, घुरन्धर, पुखी, पीत, पहलाद, पाती, प्रेम, परमानन्द, 
परम, पर्वत, प्रेमी, परसात्तम, विहारी, वान, बीरवली, चीर, विजय, 
चालकृष्ण, बलभद्र, बल्ुभ, उन्द, इन्दावन, वंशीघर, ब्रह्म, बसन्‍्त, 
राववुद्ध, शूषन, भूधर, सुकुन्द, मनिकंड, माधव, मतिराम, मल्क- 
दाख, मोहन, मडन, उवारक, मुनोस, मकरन्द, मान, मुरली, मदन, 
मित्र, अक्षर अनन्य, अश्न, आछूम, अमर, अहमद, आज़मर्खा, इच्छा- 
राम, ईंसुर, उम्रापति, उदय, ऊधा, उच्चत, डद्यनाथ, राघाकृष्ण, 
रशुराय, रमापति, रामकृष्ण, राम, रहीम, रणछेरराय, छीलाधर, 
चोलकंठ, लेकनाथ, लीलापति, लेकपति, छे।कमनि, लाल, लच्छ, 
ल्च्छी, उरदास, शिरोमनि, सदानन्द, सुन्दर, सुखदेव, सोमनाथ, 
एज, सनेही, सेख, श्यामलछार, साहेब, सुमेर, शिवदास, 
शिवराम, सेनापति, स्रति, सबखुख, सुखलाल, शआरीधर, सबल- 
सिंह, श्रीपति, दरिप्रसाद, हविदास, हरिवंश, दरिहर, हरी, हीरा, 
इसेनी श्रेर हितराम | 

जुजानचरिज्र में सरजमल के युद्धों का बरी है ग्रेर इसमें 
सेचत्‌ १८०२ से १८१० विक्रमीय तक की घटनाये' कही गई हैं । 
अन्ध-निर्मोण का समय नहीं दिया गया है। ज्ञान पड़ता है कि 


सूदन ] उत्तालंकृत अ्करण | - ७७१ 


सेवत्‌ १८१० के कुछ पीछे यह अनन्‍्थ बना ग्रेर इसी कारण प्रारम्भ 
से ही इसमें दिल्ली पार दक्षिणी दलें की ढुगंति का चबणन हर अध्याय 
में किया गया। इसमें लिखा है कि सुरजमल ते प्रथम सेवाड़ छीन लिया 
वर फिर मालवा में साड़ोगड़ जीता। संचत्‌ १८०२ में बादशाह 
अहमदशाह के सैनिक असदर्खा ने फ़्तेहझअकछी पर धावा किया । 
खरजमल ने फ्तेहझली की सहायता करके असदख़ाँ का ससैन्‍्य संहार 
किया । इसी अध्याय में घाड़ीं की ज्ञाति, खृशजमछ से फुतैह अली के 
चकीलछ ' की बात-चीत और असदर्खाँ का व्याख्यान परम प्रशंस-' 
नोय हैं | खूदन जी हर अध्याय के लिए नई चंदुना लिखते हैं। 
संवत्‌ १८०४ में सरजमर ने जयपुर के महाराजा ईश्वरी- 
सिंह की सहायता करके मरहद्दों के! पराजित किया। संबत्‌ 
१८०५ में बख्नशी सलाबतर्ख़ा बादशाह की तरफ़ से सरजमल से 


लड़ कर पराजित हुआ | इस युद्ध का एक छन्‍्द नीचे 
लिखते हैं. $-- 


तैमतम छाए सुलतान दुछऊ आए सोती 

समर भजाए उन्हें छाई है अचक सो । 
काल केसी रसना कराल करबाछ तैरी 

च्याल भाल काटि के करन छामी तकसी ॥ 
सदन सुजान मरदान हरिनारायन 

देव हरिदेव जंगजीत तेहि बकसी । 
जूकत हकीमर्खा अमीरन के घकलसी 

ग्रे बकसी के जिय में परी है धक्रपक सो ॥ 
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संवत्‌ १८०६ में वादशाही वजीर नवाब सफ़दर जंग मंखूर 
ने बंगश पठाने। पर चढ़ाई की, जिसमें खुरजमर ने वजीर का 
साथ दिया । इससे ज्ञान पड़ता है कि उस समय बी मनुष्य 
बादशाह का बहुत जल्दी श्र औ्रार मित्र देनें हा सकता था| 
पहले सखुरज्ञमल ने बादशाही अफसर असदर्खाँ के मार कर फुतेह- 
अली के सहायता दी और फिर दूसरे ही साल सरकारी बझुशी 
जब उनसे लड़ने आया तब वही फ्तेहअलछी बख़शी की तरफ से 
सरजमल से लड़ा । इसी के दूसरे साल स्वयं सरजमल वादशाह 
से मिल्क कर बंगश से लड़ने गये ग्रैेर उसके चार ही वर्ष पीछे 
बादशाह से छड़ कर उन्होंने दिल्ली छूठो | बंगश की लड़ाई का 
चरणन खूदनजी ने बहुत अच्छा किया है। जब खरजमल सेना 
समेत मंछूर के दल में पहुँचे, तव वे मंखूर से मिलने गये ओर 
उसके पीछे मंछर सी सत्काराथे उनके डेरे पर मिलने गया ।* 
उधर अहमदर्ख़ा पठान ने अपनी सेना एक उमंगेत्पादक व्याख्यान 
द्वारा युद्धाथे धोत्खाहित की, और 


ये सुन अहमद्खाँ का कहना सब पठान उठधाए । 
जे। पठान तिसके ते छूड़ना पेसे बचन सुनाए ॥ 
बंगस की राज मऊखेत की अवाज यह 
सुने त्रजराज ते पठान बीर बबके । 
भाई अहमदखान सरन निदान ज्ञानि 
आये मनधूर ते रहें न अब दबके ॥ 
चलना मुझे तै। उठ खड़ा होना देर क्या है 
बार बार कहे ते दराज़ सीने सब के । 


सूदन ] उत्तरालंकृत प्रकरण । ७७ डरे 


चंड भुज दंडवारे हयन उदंड वारे 
कारे कारे डोछन संवारे हात रच के ॥ 
इस अध्याय में कितने ही येाद्धाओं के व्याख्यान बढ़िया हैं 
और अहमदखाँ ने जे संदेसखा सुरजञमर से कहला भेज्ञा था चह 
भी प्रदंसनीय है । 
संचत्‌ १८०९ में खूरजमल ने धासहरे का दुगे वहाँ के राव 
के मार कर छोन लिया | राव के वीरत्व की भी झूुदन ने अच्छी 
प्रशंसा की है+-- 
अड़ राखी ऐड राखी मैड़ रजपूती राखी 
राव रज राखि राह छीन्ही सुरपुर की । 
संचत्‌ १८१० में अहमद शाह ने मंखर के बरख़ास्त कर 
दिया, जिस पर क्रोध करके म॑ खूर खूरजमल के दिल्ली पर चढ़ा 
ले गया और इन्होंने कई दिन तक दिल्ली के ,खूब छूटा | इस 
ल्यूट का वन खूदन ने बहुत उत्क्रष्ट और विस्तारपूर्वक लिखा है 
और दिल्ली-चासियां की विकलूता के भी कई छन्‍्दें में कई वे।लियें 
द्वारा दुशित किया है | उसमें से खड़ी वाली का छन्द नोचे 
लिखा जाता है । 
महरू सराय से रवाने बुआ बृवू करे 
मुझे अफुसास बड़ा बड़ी बीबी जानी का । 
आलम में माछुम चकता का घराना यारे 
जिसका हवारू है तनैया जैसा तानी का ॥ 
खलने खाने बीच से अमाने राग जाने लगे 
आफूत ही जाने हुआ ओज देहकानी का । 


७७४ सिश्नवन्धुबिनाद । [ सै० 45१% 
रब की रजा है हमें सदना बजा है 
वक्त्‌ दिन्दु का गजा है आया छार तरकानी का ॥ 


पूर्वी वेछी का केवल एक पद नोचे लिखा जाता है।--- 


असकस कीन्ह ग्वार दिली का नवाब पच्चार 
चीन्दत न सार मनसूर जट्ट ल्यावा है! 


अत में ज़यपूर के महाराजा माधव्सिंद ने आकर संधि कराई । 
फिर इसी संचत्‌ में आपाजी ओर मव्हारराव ने खरजमरू से दे। 
करेड़ रुपये का कर माँगा श्रार न मिलने से चढ़ाई करने फी 
धमकी दी । इन्होंने कर देने से इनकार किया और युद्ध के चास्ते 
तैयारी की । इस बार की तैयारी का वर्णन बहुत ही गम्धीर 
किया गया है। महाराष्ट्र दल के आजाने पर श्रीकृष्णचन्द्रओ ग्रोर 
कालयमन का युद्ध वर्णन होने के पीछे बिना ऊलूड़ाई का कथन 
हुए ही अन्थ समाप्त हा गया है । इसी कारण हमारा विचार है कि 
यह अन्ध अपूर्ण रह गया है। यह अध्याय भी बहुत प्रशंसनीय 
है, परन्तु खानाभाव के कारण हम इस अध्याय के केचर तीन 
उन्द्‌ उद्धत करते हैं । 


डतते राव मव्हार जयपुर थे कूचहि किये। । 
जैसे सलभ अपार उठे प्रजा संहारहित ॥ 
हारे देखि हाड़ा मनमारे कमधुज बंस 

कूरम पसारे पाँय सुनत नगारे के | 
केते पुर जारे केते पति सँहारे तेई 

जारि दल भारे ब्रज भूमि पै हँकारे के ॥ 


सूदन ] उत्तरालंकृत अकरण । ७७ 


रारे मधुसखूदन संवारे बदनेस प्यारे 
ब्रज रखवारे निज वंस अवधारे के । 
हेाव रूलकारे सूर खूरजप्रताप भारे 
तारे से छिपेंगे सब सुभट सितारे के ॥ 
ऐ/ठि बाँध्यों मुकुट समेटि घुँघुरारे बार 
* कुडछ चढ़ाए कान कलूगी सुघट की। 
जाँघिया जकरि के अकरि अंगराग करि 
करि में लूपेटी कि पेडो पीत पट की ॥ 
भ्गुपति गकढाल सकति श्रिया को चिह्न 
सूदन सनाह वनमाल छाल ट्टकी। 
केटिन सुभट की निहारि मति सटकी यों 
सुन्दर गोपाल की धरनि भेष भट की ॥ 
खुदन कवि ने केशवदासजी की रीति का अन्लुसरण किया हे 
ग्रेर विविध छन्‍्दें का प्रयाग करके सुज्ञान-चरित्र को एक बहुत 
विशद ग्रौर रोचक अन्ध बना दिया है । रोचकता की मात्रा में यह 
श्रन्थ रामचन्द्रिका से शायद्‌ ही कुछ कप्त हा।। इसमें हर विषय 
का बहुत ही सजीव, सच्चा और चात्तविक घटनाओं से पूर्ण 
चत्तान्त लिखा गया है। युद्ध-कर्ताओं के व्याख्यान और महाराजाओं 
से दूतें की वातों विशेषतया द्ृश्व्य हैं | युद्ध की तैयारी वर्णन 
करने में इसकी बराबरी बहुत कवि नहीं कर सकते, परन्तु इनका 
थुद्ध चयन उतना उत्कृष्ट नहीं है। फिर भी पत्येक युद्ध के पीछे के 
छन्‍्द बहुत ही प्रशंसनोय हैं । इन्होंने भूषण के मत पर न चलूकर 
केवल सुरजमर का ही वर्णन नहाँ किया है, घरन उनके अज्ञु- 


७७६ मिश्रवन्धुविनाद । [ सें० ६८११ 


यायी एवम्‌ अन्य सरदारों के अनुयायी छोटे छोटे श्ुद्धकर्ताग्रें का 
भी अच्छा कथन किया है | शजुओं का ऐसा असावपूर्र वन 


हमने प्रायः किसी अन्य अन्ध भें नहीं देखा । सदन ने अपने नायक 
का जैसा उचित घर्णन किया वेसाही उसके धतिद्वंदी का भी 


असदर्ख़ा, अफगानगण, मरहहों दी चढ़ाई और कृष्णचरिच के 
हुतही चित्ताकर्षक चणीन किये हैं । उदण्डता में थी यह कवि 
आयः किसी से कम नहीं है और हास्य की कविता भी इसने 
सुन्दर की है। कहाँ कहां इन्होंने फपक भी अच्छे कहे हैं। एक - 
आन पर व्यूह-रचना का भी अच्छा वर्णन है। सम्मवतः यह वच्यूह 
खरजमल को पसंद था | 
सद॒नजी की कविता में बज भाषा, खड़ी बाली, भाड़वारी, 
राजपूतानी पूरबी पंजाबी, आदि भाषाओं का प्रयोग डुआ है और 
इनकी सब भाषाओं की कविता प्रशंसनीय है । काल्यमन का 
3 भायः पंजाबी बोली में लिखा गया है। ये महाशय यमक और 
अजुभ्मास का प्रयोग अधिक नहों करते थे। युद्धवणोत्र में इन्होंने 
मिल्धित बर्णों' का प्रयोग अधिकता से किया है। इनका हम बहुतही 
बढ़िया कवि समभते हैं शरैर इनकी गणना दास की श्रेणी में करते 
हैं। युद्ध की तैयारी में जेदन, युद्ध-वणीन में छाल और आतंक एच 
भागने के वर्णन में भूषण पायः सर्वश्रष्ठ हैं। इन तीनों महादायों 
की कविता युद्ध काव्य की शटगार है। अपने पूर्वोक्त कथनों के 
उदाहरण दम कुछ छत्द्‌ खदनजी के नोचे देते हैं ।' 


सूद्न ] । 'उत्तरालक्त प्रकरण । ७७७ 


पिल्ले रुदिल्ले सुभिल्ठे करीपास | मिल्ल्यौ इसाखान मिल्ल्ये। नहीं धांस ॥ 
खिल्ले खरे खग्ग गिल्ले भए रच | छिल्ले घने गत चिल्ले नहों मत्त ॥ 
बुछल कुजाहस्त इसबक्त, मंखर..। तुल्ल्यो इसाखान मन खेत में पूर ॥ 
ये भाखतै राखते ज्यों कढ़ी जाल। सच्चे रहेले किये मैन ये छाल ॥ 
काई चढ़ दूंति दे दंत पै पाड । काइ गद्दी पुच्छ की राह कै दाउ ॥ 
केती छनाछन्न बाजों तहाँ तेग | माना महाप्रेघ मैं चंचला चेग ॥ 
कीन्हों इसाखान के मारि कै चूर। कहो तऊ सीस दृष्टयो नहों खूर 
नेननि लई सलाम सलाबत खान ने (यथार्थता )। 
तै' अपने मन में गना बूड़ा तुरकाना ( यथार्थता )। 
बापु बिस चासे भैया षटमुख राख देखि 
आसन में राखै बस बास जाके अचलैे | 
भूतन के छैया आस पास के रखैया ध् 
ग्रोर काली के नथैया हके ध्यान हु ते न चले ॥ 
बैल बाघ बाहन बसन के गयन्द खाल 
भाँग को धरे के पसारि देत अचले । 
घर को दृवाहु यहै संकर की बाल कहे 
लाज रहै कैसे पूत मेदक के मचले ॥ ( हास्य ) 
इस मजबूत बानो सुनिके सुजञान मानो 
सोई बात जानो जासौ" डर में छत्ा रहै। 
झुद्ध रीति जानी मत भारत के मानो जेसो 
हाइ पुठवार ताते ऊन अगमा रहे ॥ 
बाम पर दच्छिन समान चलवान जान 
कद्दत पुरान छोक रीति ये रमा रहे । 
श्३ 


छ्ज्घ मिश्नवन्धविनाद । [ सं५० १८१६ 


खूदन समर घर दे।उन की पके विधि 
धर में जमा रहे ते खातिर जमा रहे ॥ ( व्यूद ) 


पके एक सरख अनेक जे निहारे तन 
भारे लछाज़ भारे स्वामि काज प्रतिपाल के । 
चंगछा उड़ायो जिन दिली की वीर भीर 
पारी बहु भीरलु किए हैं वे हवाल के ॥ 
सिंह बदनेस के सपूत श्री सुजानसिंह 
सिंद को कपटि नख दीने करवाल के । 
चेई पठनेटे सेल साँगन खखेटे भूरि 
घूरि से लपेटे लेटे भेटे मद्दाकाल के ॥ (युद्धान्त) 


सेलठछु धकेला ते पठान मुख मैला होात 
केते भट मेला हैं भजाए भव भंग में । 
तंग के कसेते तुरकानो सब तंग कीनो 
दंग कीनी दिली ग्रे] दुद्दाई देत बंग में ॥ 
खुदन सरादत सुजान किरवान गहि 
धाये धीर धारि बीरताई की उम्र'ग में । 
दक्लखिनो पछेला करि खेला ते अजब खेल । 
देला मारि गंग में रुहेला मारे जंग में ॥ ( युद्धान्त ) 


(८५६) देवीदत्त | 


--.. इनका बनाया हुआ वैतालपब्ीसी नामक ३९८ पृष्ठो का सुन्द्र 
अन्थ हमने देखा है। इसकी कविता श्र्‌तिमधथुर ग्रैर मनेहर है। 


है 


(देवीदत्त ] उत्तरालंकृत प्रकरण । ७७ 
संचत्‌ १८१२ में यह ग्रन्थ बना था। इसमें विविध छन्‍्दों में कविता 


हुई है | हम इन्हे साधारण श्रेणी में रकखेंगे | 
जै गन नायक बीर बिकट दुष्टन संहारन । 
जै गन नायक जीर साधु जन बरिपति बिदारन ॥ 
कै गन नायक बीर धीर निरमर मति दायक | 
जै गन नायक बीर बिघन बन दाहन छायक ॥ 
सुम एक रदुन गज बदन जै जै अखंड आनन्द्मय । 
कवि देवीदत्त दयालु जै गिरिस नन्‍्द सुर बन्धय जय ॥ 


(८५७) हरनारायणा । 


इनके बनाये हुए साधवानल कामकन्दका और वैतारूपच्चीसी 
नामक ०८ और १०३ पृष्ठों के दे! उत्कृष्ट भ्रन्थ हमने देखते हैं । ये 
विविध उन्दों में हैँ श्रैर इनकी रचनाशैठी कुछ कुछ छत्न कवि से 
' मिलती है | हम इन्हे साधारण श्रणी में रकखेंगे। अन्युपास का 
इन्हें' भी ध्यान रहता था। 
सेहे मु ड चन्द्‌ से तपुंड से! बिराजै साल 
तुड राजे रदन उदंड के मिलन ते | 
पाप रूप पानिप बिघन ज़रू ओऔवन के 
. कुंड साोखि खुज़न बचावे अखिछून ते ॥ 
ऐसे गिरि नन्दिनो के नन्‍्द्न के ध्यान ही में 
कीचे छाड़ि सकल अपानहि दिरन ते | 
स्रुगति मुकति ताके तु डते निकसि तापै 
झुड बाँधि कढ़ती धुसु'ड के बिछ्नन ते ॥ 


७८० मिश्रवन्थुविनाद । [सं० १४१३ 


माधचानल कामकच्ऊछा का रचनाकार कपि ने संवत्‌ २८१२ 

दिया है । 
(८५८) रूपसाहि । 

ये श्रीवास्तव कायस्थ पन्ना के मोहल्ला बागमहल में रहते थे । इनके 
पिता का नाम कमलनैन, पितामह का शिवाराम और प्रपितामद् का 
नरायनदास था। ये महाशय चु देला क्षत्री पन्ना के मद्दाराजा हिन्दूसिंह 
के यहाँ थे। हिन्द्सिह महाराजा के पिता सभासखि दर, पितामदद 
हिरदेश ग्रौर प्रपितामह छच्चशालरू थे । यह चर्णन इन्होंने अपने भ्रच्य 
में किया है । इन्होंने महाराज हिन्दुपति के आश्रय में रूपचिछास 
नामक अंथ संचत्‌ १८१३ में बनाया, जिसमें कुछ ९०० दोहों 
में काव्यलक्षण, छन्द शान, नायिका नायक, ना रस, अलड्रगर और 
षट्‌ ऋतु के वर्णन हैं। इनकी कविता साधारण है। हम इनका 
साधारण श्र शी में रखते हैं । 

जगमगात सारी जरी भलमल भूषन जाति । 

भरी ढुपहरी तियाकी भेट पिया सं हाति ॥ 

लालन बेगि चले न क्यों बिना तिहारे बालू । 

मार मरूरन सो मरति करिये परसि निहाल ॥ 


(८५६) हरिचरणादास । 
ये महाशय जाति के ब्राह्मण कृष्णगढ़ ( माड़वार ) के रहने 
वाले थे | इनके पूवेज खूबा विहार परगना गाआ मैज़े चैनपुर में 


रहते थे । इनका जन्म संचत्‌ १७६६ में छुआ था और इन्होंने से० 
१८३५ में केशवक्कत प्रसिद्ध कवचिप्रिया की अच्छी ठोका लिखी । 


दरिचरणदास | उत्तरालंकृत प्रकरण । ७८१ - 


इसमें कविप्रिया की ठोका बहुत ही विस्तारपूर्वक तथा पांडित्य- 
पूर्ण की गई है। इसके अतिरिक्त इन्होंने रसिकप्रिया तथा खतसई 
की थी अनसेर दोकाये' की हैं। सतसई की टीका १८३७ में बनी। 
ये महाशय कविता भी उत्छृश करते थे। हमने कविप्रिया की 
झीका द्रबार छतरपूर के पुस्तकारूय में देखी, जिसका आकार 
शायर अठपेजी के ७४२ पृष्ठो का है । इनके सभाप्रकाश (१८१७) 
ग्रेर कविचल्ृम नामक दे। और अन्थ भी मिले हैं | हम इन्हे तेष 
कवि की श्रेणी में समभते हैं । 


जा 


राधे के पायन के नख की सुखमा रूखि हात है चंद मलीने । 
रूप अतालिक की उपमा रूहि कंज हिए में महामद भीने ॥ 

से नहिँ नेक सहझो करतार विचार सें जानत है परबीनोी । 
देखे बराटक के छल सं विधि मेल कै ताहि बराटक कीनेा ॥ १॥ 


इनके आश्रयदाता महाराज बहाहुरखसिंह नागरीदास के 
छोटे भाई थे । 


(८६०) रामसखे ने श्रीनृत्यराघवमिलनन (९१ पृष्ठ छोटे), 
दानलीछा ( ४ पृष्ठ ), चानो, देहाचछी, म'गलरूशतक, पदावली, 
रागमाला ( ७४ पृष्ठ ) ओर पद (६ पृष्ठ) नामक अन्थ लिखे हैं 


जे| छत्रपूर में हैं। इनका कविताकाल जाँच से १८१५ जान पड़ा । 
ये साधारण श्रे णी के कवि थे | 


सभा आचनि पिय की छाचनि देखा भावनि अचध गछी चलि। 
म्गया भेष हरित चरना तन अरू बन कुसुम सजै गरजे अछि ॥ 


७्घ२ मिश्नवन्धुविनाद । , (स० 3८5१२ 


लिये कर कुददी तुरँँग कुदावत झुलफ छूठी पैज दिप्ट बलि । 
शमसखे यह छवि पीजे अब नेह गेह फुल छाज आज़ दलि ॥ 


७0.११ 


खसाज से इनके गोत व “रासपद्धति” का पता और चला है । 
(८६१) मेहनदास जी ने १०६ पदें की एक बानी कही, 


जे हम ने छन्नपूर में देखी । इनका कविता-कफार जाँच से संवत्‌ 
१८१७५ ज्ञान पड़ा। ये साधारण श्रेणी के कि थे | ये चीहट 
बु देलखंड के ब्राह्मण थे । 
हरि करि हैं से नोकी करि है । 
अपने दास जानि श्री रघुवर ढदुसद् देष सब हरिहे ॥ 
आसा फाँस छेड़ाय दया करि विज्ठु कारन निस्तरिददे । 
मेहनदासख भये| सिय पिय के कह काका भव डरिहें ॥ 
( ८६२ ) सहजोबाई । 
ये बाई जी चरणदास जी की चेली ओर हरिप्रसादजी 
ढूखर की कन्या थीं। चरणदासजी का जन्म संचत्‌ १७६० में इआ 
था | अज्ुुमान से इनका कविता-काल संचत्‌ १८१५० ज्ञान पड़ता है। 
इन्हों ने अपने गुरु का संवत्‌ एवं पता लिखा है। 
सहजेबाई ने भगवद्‌ भक्तिमयी कविता की और इसी रस में 
पड़ कर कई श्रत्थ बनाये, जिन में से सहजाप्रकाश का वर्णन. महिला- 
सुदु वाणी में हुआ है। इन की कविता में रहिमन की' भाँति नोति 
का भी कथन है | इन की रचना बड़ी ही हृदयग्राहिणी एव" सब 
प्रकार से प्रशंसनोय है। इनकी भाषा में राजपूताना के भी दाब्द्‌ 
मिल गये हैं से! वह ब्रजभाषा तथा राजपूतानों का मिश्रण है। 


' 'सहजो ] उत्तरालंकृत प्रकरण । ' अर 


इन के हम छत्च कवि की श्रेणी में रखते हैं । उदाहरण नोचे 
. लिखे जाते हैं । | 
* सहजे तारे सब सुखी गहैे चन्द ओ सर । 
साधू चाहै दीनता चहे बड़ाई कूर ॥ 
भी गरीबी नवनता सके न केई मारि ) 
सहजे! रुई कपास की काटे ना तरवारि ॥ 
खादन के तै। से घना सहजे निय्से रंक । 
कुजर के पग बेड़ियां चॉंठी फिरे' निलेक ॥ 
प्रेम दिवाने जे! भये मन भे। चकनां चूर ॥ 
छुके रहैं घूमत रहें सहजे देखि हजूर ॥ 
नाम--(८६ ३) महंत सलीसखरन अयेध्या वाले । 


अन्थ--( १) शुरुप्रनालिका, (२) मंजावली (से० १८१६ ), (३) 
उत्कंठामाधुरी । 
खमय--१८ १६ । 
विवरण--मुरुप्रनालिका मे निम्वाके सम्प्रदाय फ्री शुरुप्रणाली का 
वर्णन प॒व॑ उत्सवें का कथन रेला तथा दोहें में किया 
गया है। ये अंथ हमने दरबार छतरपूर में देखे। काव्य 
निम्न श्रेणी का है। इन का समय जाँच से मिला था और 
पीछे से कहाँ मंजावली मे भी निककू आया। 


(८६४) सुन्दरि कूर्वेरि बाई । 
ये रूपनगर तथा रूष्णगढ़ के राठारवंशी मदहाराज्ञा राजसिद्द 
की पुत्री थीं। इनका जन्म संवत्‌ १७९१ में हुआ । राघवगढ़ के 


बल कक 


७८४ ' सिश्नवन्धुचिनाद । [ सं० ६८४१६ 


खोची महाराज बलभद्वसिंह औ के कुचरए वलवन्तसिद के साथ 
इनका विवाद् संचत्‌ १८२२ में हुआ । इनकी माता भहाराणी - 
वॉकावती जी थीं, जिन्होंने भागवत का उन्दोबद्ध उद्था किया सैसा 
कि ऊपर कहा जा छुका है। इनके पिता, पितामह भानसिंहओी, 
तथा प्रपितामद रूपखिंददकी सदैव से स्वयं सुकचि तथा कवियों 
के आश्रयदाता रहे । इनके भाई सुमसिद्ध नागरीदास जी और 
बहादुरसिंह जी तथा इनके भतीजे विरदर्सिहद जी भी कविता 
करते थे । इनके घर की एक लेंडो बनीठनो ने भी रखिकविहारी 
के नाम से कविता की है। इन बाई जी के पिता और पति के यहाँ 
शत्रुओं से सदेव लड़ाई कगड़े लगे रहे, परन्तु ताभी इन्होंने कविता 
से इतना प्रेम रकसा कि ११ अन्थों की रचना कर डाली, जैसा 
करने में प्रायः बड़े बड़े कवि भी समथे नहीं हुए हैं । 


इनके अन्थ ये हैं-- 
(१) नेहनिधि से० १८१७ रुपनगरमच्ये । 
(२) उृन्‍्दावनगापीमाहात्स्य सं० १८२३ रूपनगरमच्ये । 
(३) सेकेत सुगल से० १८३० कृष्णगढ़मध्ये। 
(७) रसपुंज स० १८३७ राघागढ़मच्ये । 
(०) प्रेमलंपुरट से० १८४५। 
(६) सारसंग्रह से० १८४५ । 
(७) रंगभर से० १८४५ । 
(८) गापीमाहात्म्य सं० १८४६। 
(९) भावनाप्रकाश सं० १८७९ | 


सुन्दरिकँचरि ] उत्तरालंकृत प्रकरण । छ्मर 


(३०) राम रहस्य से० १८५०३। 
(११) पद्‌ तथा फुटकर कविस । 
' इनके उपयुक्त सब अन्य बूँदी महाराज की माता जी की 

ऊपा से मुद्रित हो गये हैं । ५ ४ 

इनकी गणना दम ताष कवि की श्रेणी में करते हैं। इनकी रचना 
बड़ी सरस तथा मनेहर है। वह सुकवियें की सो है ग्रैर भक्ति रख 
. से पूर्ण है। इनकी भाषा शुद्ध ब्रजसाषा है श्रैर उसमें मिलित चरण 

चहुत कम आने पाये हैं। इन्होंने हर प्रकार के छन्द्‌ सफलतापूर्वक 

कहे हैं श्रैर अपने छन्दों द्वारा अपने पिता के कविकुछ के ओर 
भी प्रशंखित कर दिया है। कुछ छन्द्‌ नोचे उद्धृत करते हैं :-- 

अज्ञा लह्दि घनश्याम की चलों सखी बहि कुज। 

जहाँ विराजत भानिनो श्री राधा सुख्र पुंज ॥ 

कदरी जहरी श्याम की रूदरै' उर सरसान। 

फाटि सुधा सरितन सिँचत तेहि सुस्त गने न आन ॥ 

बसते सन घूमत सुतन हग उनमीछ घुमार । 

थकित बयन गति सिथिलू चढ़ि अन उत्रन मतवार ॥ 

इयाम नैन खागर मैं नैन बार पार थके 
नचत तरग अंग अंग रंग मगी है। 
गाजन गहर घुने बाजन मधुर बेन 

नागनि अछक जुग सोचे सगवमी है॥ 
चिभंगताई पानिप लुनाई ताप 
मेती मनि जारून की जेति जगमगी है । 


भेँचर 


७म५ मिश्नवन्धुविनाद । [ स० फैफाण 


काम पान प्रबल चुकाव' छापी पाज तामे 
आज राधे छाज की जद्दाज डगमगी है ॥ 


मेरी धान सजीवन राघा ( टेक ) 
कब तुध बदन खुधाधर दरसे में अँखियन दरे बाधा ॥ 
ठमकि ठमकि लरिकेंहों चालनि आव सामुद्दे मेरे । 
रस के बचन पियूप पेखिके कर गहि बैंदों तेरे ॥ 
रंग महरू संकेत सुगल करि टहलिनि करे। सहेली । 
अज्ञा लहीं रहें तहँ ततपर वेलत प्रेम पहेली ॥ 
मन मंजरी जु कीन्हीं किंकर अपनावहु किन घेग | 

' छुदर कुवेरि स्वामिनी राधा हिय के हरे उदेग ॥ 


नाम--(८६ ५) जगजीवनदास चंदेल, काटवा ज़िला बारह- 
बंकी । 
अच्य--१ प्रथम अ्रन्थ, २ ज्ञानप्रकास, ४ महापलरूय, ४ वानी 
( ३०३ पद ) । 

कविताकारू---१८१८ । 

विवरण--ये महाशय सल्यनामी पंथ के आचाये थे। आपने काव्य 
भी शांत रख का किया है। इनकी गद्दी में इनके चेले 
दूलमदास, जलालीदास, देवीदास इत्यादि अच्छे महात्मा 
ग्रैर कवि हुए हैं । इनकी रचना साधारण श्र णी की है । 
इनका अन्तिम अ्रत्थ हमने छत्नपूर में देखा । 


कं ] उत्तरालंकृत प्रकरण । ७७ 
(८६६) गणेश कवि | 


ये मद्दाशय मछाये जिला दरदाई के कान्यकुष्ज ब्राह्मण थे। 
शिवसि हसरेाज में इनका नाम नहीं है । इन्होंने संचव्‌ १८१९ में 
रसबल्ी नामक अन्थ बनाया । इसकी एक हस्तलिखित प्रति हमारे , 
पुस्तकालय में चतेमान है। इसमें रस एवं भाव का वर्णन है। यह 
समत्त अन्थ बरवे छन्द्‌ में कहा गया है। इसमें २९६ छन्‍्द हैं। 
गणेश का और केई भ्रन्थ या छल्द्‌ हमने नहीं देखा | इनकी गणना 
साधारण अ्रणी में है । 


खिरधरि मार किरीट पिछारी पीत । 
मंगल कर निखि बासर श्यामर मीत ॥ 
तन डुति जीतेसि घन ढुति घनक सुभाय । 
यह रस बरसे बरसे बरसे पाय ॥ 


(८:६७) मनबोध मा | 


ये महाशय पक प्रसिद्ध नाटककार थे । इनका अ्तठत्यु 
संचत्‌ १८४५ में हुआ । इनका कविता-काल सं० १८२० से समभना 
चाहिए। इन्दोंने हरिवंश नाटक नामक एक भारी पंथ मैथिल 
भाषा में लिखा, जिसमें थ्री रप्णचंद जी का अच्छा चणन है । 
इस हरिवंश के अब दस अध्याय मात्र मिलते हैँ। मैथिक्त छेग 


इन्हें बड़े चाव से पढ़ते हैं । इनकी गणना मधुखदनदास की 
श्रणी में है। 


थ्दंप । मिश्रवन्धुचिनाद । [ से० १४२७० 


कता यक दिवस जख्नन विति गेल | हरे पुनि हथ गर गेड़दर भेल ॥ 
से कान ठावँ जतैे नहिं” जञाथि। के बेर अँगन हू से बहिराधि ॥ 
द्वार उपर से घरि घरि आनि। हरखित हँसथि जसेमति रानि | 

चलथि पमारि कहे चार | जधमति का भेल जिबक जँजञाल || 


नाम--(८६ ८) सहचरिशरण, टट्टी सम्प्रदाय के चैप्णव | 
अन्थ--(१) छलितप्रकाश, (२) सरसमंजाबली | 
कविताकारू---१८२७ | हु 
विवरण--ललितप्रकाश मेँ स्वामी हरिदासजी की चानी, माहातय, 
उन से अन्य महात्माओं तथा महाजुभावें के मुलाकात 
करने एवं उनके शिष्य हेने आदि के चरणन किये गये हैं। 
कविता-चमत्कार ताष की श्रेणी का है। इसमें कुछ ७५९ 


दे व्‌ छंद हैं । यह अंथ हमने दरबार छतरपुर 
में देखा है। 


तर्न तम्ाछ तरू मंदिर अनूप सोहैं 
चित बिसराम जाके स्थामा स्याम थल में । 

आय रही आभा रखिकाली गन गाय रही 
छाय रही सुराति सुधाली तन मन मैं ॥ 
दरिदास बिन्नु रस की न आस पूजै 

भन्र जाय पछिताय गे तू नासतीक गन मैं। 
छुंदा अरबिंदन का तज्जि मकरंद चार 

भडुप छुगंध ज्यों न पाचे' मंज्रु बन मैं ॥ 


चन्द] . . उत्तरालंकृत प्रकरण । ण्पह्‌ 

नाम--(८६६ ) चन्दं । 

अन्थ--भगवानसुवाधिनी । 

खसमय---१५८२० | 

विवरण--इस अंथ में कुछ १५६ पृष्ठ हैं। इसमें विदोषतया सबैया 
एवं कवित्त हैं। अन्य छंद भी कहाँ कहों हैं। यह अंथ 


हम ने दरबार छतरपूर में देखा है | इनकी गणना 
साधारण श्र णी में है। 


ब्रज की बनिता जिन के! बहु रूप निह्ारत प्रीति से मैन खिरावत । 
ज्ेगी बड़े मुनिह मन ध्यान किये ही करे पै दिए नहिं' आवत ॥ 
मे! मति या निहया। करि जानत प्रेम ही से उनके यह पावत | 
राधिका बल्लम ही मन भावत याही ते चंद सदा जस गावत ॥ 


नाम--(८:७ ०) नागरीदास बुन्दाचन वाले, स्वामी पीतास्वर- 
दास जी के शिष्य | 

अन्थ--स्वामी जी के पदन की ठीका | 

समय--१८२७० । 

विवरण--इसमें स्वामी हरिदास, बिहारिनिदास, बिट्वछ विषुल, 
सरसदास, नरहरिदास तथा स्वर इनके पढें की 
ठीका विस्तृत रूप से की गई है। यह .फ़ूल्स कैप साँची 
के ३२७ पृष्ठों में है । इनकी कविता-गरिमा साधारण 
श्रेणी की है। यह पुस्तक हम ने दरबार छतरपूर में 
देखो है। इन का समय जाँच से मिला है । 


७६० मिश्रवन्धुविनाद । [ सं० १झ८२४% 
> को कक. 
(८७१) बरासाल। 


चैरीसाल ने संचत्‌ १८२७ में भाषाभरण बनाथा। इन्हों ने 
अपने विषय में यर्ह॑तक मैन धारण किया कि अपने श्रनन्‍्थ में 
साफ साफ अपना नाम तक नहों दिया। एक पघ्थान पर बड़े एच 
पँँच से आपने अपना नाम दिखा दिया, परन्तु अपने विषय में ग्रौर 
कुछ नहों लिखा । शिवसिंहसरोज में इन का नाम नहीं है। जाँच 
से जान पड़ा कि ये महाशय असनो-निवासी प्रह्ममझ थे । इनकी 
पक्की हचेली अद्यावधि नई अखनो में चिद्यमान है। इनके चंशघरों 
में छाल जी अब तक हैं जे कविता भी करते हैं। इनका एक मात्र 
ग्रन्थ भाषासरण पंडित युगलकिशोर के पुस्तकारूय में हस्तलिखित 
चर्तेमान है। इसमें ४७५ छन्‍्द हैं, जिन में से प्रति सैकड़े भायः ९० 
देहे हैं। इन्होंने घनाक्षरी छन्‍्द्‌ दे! ही एक लिखे हैँ। इस अन्ध की 
प्रोढ़ता से जान पड़ता है कि वैरीसाल जी ने पचास वर्ष की 
अबस्था में इसे सम्पूण किया देगा । इस दिखाघ से इन का जन्म 
संबत्‌ १७७६ का समम पड़ता है | 

भाषाभरण अलूंकार-सम्बन्धी रीति-प्रन्थ है। इसके देखने से 
जान पड़ता है कि बैरीसाल सुकचि थे। इस श्रन्थ के पढ़ने से 
एक अनभिज्ञ भी अछंकारों के समक सकता है। यह कुबचलया- 
नन्‍्द के मत पर बनाया गया है। इस कवि के बहुतेरे देशहे बिहारी 
की रचना से मिल जाते हैं। यह कवि बड़ा ही प्रशंसनोय है गऔर 
अलंकारों का आचाये समभा ,जाता है । वैरीसालू का हम 
पढुमाकर की कक्षा में रखते हैं । 


किशोर ] उत्तरालंकृत प्रकरण । ७६१ 


नहिं कुरंग नहिं ससक यह नहिं कर्ूंक नहें पंक । 
बीस बिसे बिरहा दही गड़ी दीठि ससि अंक ॥ 
करत काकनद मद॒हि रद तुव पद हद सुकुमार | 
भये अरुन अति दबि मने पायजेब के भार ॥ 
(८७२) किशोर । 
शिवसिंहसरेज में इनका जन्म संचत्‌ १८०१ दिया है और यह 
भी लिखा है कि इन्होंने किशारसंग्रह नामक ग्रन्थ बनाया है । 
इनका कविताकाछू सं० १८२० से मानना चाहिए । इनका कोई 
अन्थ हमारे देखने से नहों आया, परन्तु इनके ५० से अधिक स्फूट 
छन्‍्द्‌ हमारे पास वत्तेमान हैं और प्रायः २०० छन्‍्दों का इनका 
एक संअ्रह भी हमारे देखने में आया है। ये छन्द्‌ देखने से अज्लुमात 
होता है कि इन्होंने कोई षट ऋतु पर अ्रन्थ भी बनाया होगा, दर्योकि 
इनके षट ऋतु के बहुत से और उत्क्ए छन्द हैं । इनकी कविता 
लेकेक्तियुक्त स्वाभाविक एवं प्रशंसनोय है। इनकी भाषा ब्रज- 
भाषा है और उसमें सिल्तित चरण बहुत कम हैं। इन्होंने अनुप्रास का 
भी साधारणतया अधिक पयेग किया है । हम किशोर के पढुमा- 
कर कवि की श्रणी में रखते हैं । शिवसिंहजी ने इनका मेहम्मद्‌- 
शाह के यहाँ होना किखा है। 
फूलन दे अबै टेखू कदम्बन असम्वन बारन छावन देरी । 
री मधुमतच मधुन्नत पुंजन फुजन सार मचावन देरी ॥ 
क्यों सहि हैं सुकुमारि किलार अऊकी कर केकिक गावन देरी | 
आवतही बनि है घर कन्तहि बीर बसन्तहि आवन देरी ॥ 


७६२ सिनश्नवन्धु विनाद । [ से० मर 


की छा भई केयकछ कुरंग बार कारे किये 

कूटि क़ूटि केाहरी कि रुक लंक हृदलकी । 
जरि जरि जम्बूनद मूंगा बदरंग हात 

अग फास्यो दाड़िम तुचा भुजंग बदली ॥ 
परी चन्‍न्दमुझो तू कर्ूुंकी किये। चन्दह के 

वाले ब्रज्नचन्द से किसार आपु अदली । 
छार मु'ड डारै गजराज ते पुकार करे 

पुंडरीक ड्ब्यो री कपूर खाये। कदली ॥ 


(८७३) दत्त । 


देवदत उपनाम दत्त ब्राह्मण माढ़ि जिले कानपूर के रहनेवाले 
थे और चरखारी के महाराजा खुमानसिंद के आश्रय में रहते थे। 
इनका कविताकारू संवत्‌ १८२७ के रूगभग है, क्योंकि महाराजा 
खुमानसिंदह का राजत्वकाल १८१८ से १८३५ संचत्‌ तक है। इन्हीं 
के समय में एक दूसरे दत्त ( ब्रह्मदत्त ) भी थे जिन्होंने दीपप्रकाश 
ग्राेर विद॒क्षिछास नामक अ्न्‍्थ रचे थे । स्वरोदयकार पक तीसरे 
भी दच मिले है, परन्तु उनका समय ज्ञात नहों हुआ । सम्भव है 
कि इन्हीं देने दत्तों में से एक ने स्वरोादय भी रचा हे। । देवदत्त 
का बनाया डुआ छालितलता नामक अलंकार-पअन्ध पंडित ज्ुगुरू 
किशोर जे देखा है । यह आकार में मतिराम-कृत रूलित रूछाम के 
बराबर है और बहुत भप्रशंसनोीय भी है। इनकी कविता बड़ी ही 
मनेहर हे।ती थी | पठुमाकर, ग्वार और इनकी कविता में नेक 
'मोंक रहती थी। दच की रचना में अलंकारों की ,ख़ूबछटा है 


द्त्त ] उत्तरालंकृत प्रकरण । ७६३ 


ग्रैर अनुप्रास एवं अथे देनें का अच्छा चमत्कार देख पड़ता है। 
हम इन्हें पह्माकर की श्र णी में रक़्खेंगे । 

छाल है भाल सिंदूर भरे मुख सुन्दर चारु ज्ु बाहु बिसाल है | 

साल है सच्च॒न के उर के इते सिद्धित सोम कछा घरे भाल है॥ 

भा रहे दत्त जू सूरज काटि की काटिक काटत संकट जाल है । 

जाल है बुद्धिबिबेकनि के यह पारबती के लड़ाइते। छाल है ॥ 

ग्रीषम में तप भीखम भाजु गई बनकुज सखखीन की भूछ सो । 

काम सं बाम छता मुरभानो बयारि करे घन स्याम दढुकूल सो ॥ 

कंपत ये प्रगव्यो तन स्वेद उराजन दत्त जू ठोढ़ी के मूल से । 

दे अरविन्द कलीन पै माने! गिरे मकरन्द गुलाब के फ़ूछ से ॥ 

(८७४) पुखी कवि । 
सरोाजकार का कथन है कि ये महाराज ब्राह्मण थे ग्रेर मैनपुरी 

के समीप कद्दी रहते थे। इनका केई भ्रन्थ नहों मिल्तता | ये संचत्‌ 
१८०३ में उत्पन्न हुए थे। हमने इन महाशय की स्फुट कविता संग्रहें 
एवं ज़बानो देखी सुनो है जे! आदरणीय है। हम इनके तेषष कवि 
की श्र णी का समभते हैं । 

फूले अनारन किंसुक डारन देखत माद महा उर माँचे | 

माघुरे फौरन अस्ब के बैरन मैरन के गन मंत्र से बाँचै ॥ 

छागि रहा विरददी जनके कचनारन बीच अचानक आँचे । 

साँचे हुँकारे पुकारे पुत्री कहि नाचे बनैगो बल्लत की पाँचे ॥ १॥ 

सिंघ मरवर की सुधारी सरचर पारि 


फूले तरचर सब विपिन से बारदो है । 
श्छ .. 


७६४ मिश्रवन्धुविनाद । [ स० 4८१२२ 


ठाढ़ी तहाँ प्यारी संग रसिक घिद्ारी पुण्ी 
शैनि उजियारी इत बाइन उस्यास्थत्रों दे ॥ 
कान के तरथद्योना छूटि परखि पयाधर के 
घधरनो परत कनी भरि मनकास्थ्रो है | 
रेख भरपूरि जिय जानि के कर्लंकी कूर 
मानो चंदचूर चंदचूर करि डासथो है ॥ २॥ 
पीनस वारो प्रबीन मिले ते कहाँ ले। सुगंधी सुगंध सु घावे । 
कायर केापि चढ़े रन में ता कहाँ छगि चारन चाउ चढ़ावे ॥ 
जा पै ग॒ुनो के मिले निगुनोी तो पुखो कट्दु क्यों करिः ताहि रिम्मावै । 
जैसे नपुंसक नाह मिले ते कहाँ छगि नारि खिंगार बनावे ॥ ३ ॥ 


(८७५) रतन कवि | 


इन्होंने अपने भ्रन्थ में संबत्‌ू या अपना पता कुछ नहों दिया, 
सिफ़रे इतना ही लिखा है कि फुतेहशाह श्रीनगरनरेश की आज्ञा 
से फुतेहप्रकाश ग्रन्थ रचा । फ़तेहशाह के पिता का नाम अन्‍्ध में 
मेदिनी साहि दिया हुआ है। सरोजकार ने इनकी उत्पत्ति का संवत्‌ 
१७५८ एव श्रीनगरेश राजा फुतेसाहि बु देला के यहाँ इनका होना 
लिखा है, और इनके दूसरे भ्रन्थ का नाम फुतेहसूषण कहा है, परन्तु 
इन्होंने राजा फृतेहशाह के गढ़वार का राजा लिखा है, अत+ यद्द 
गढ़वाल का श्रीनगर समभ पड़ता है। इस प्रन्थ में काव्य-गुण, 
व्यंजना, लक्षणा, रस, ध्वनिभेद, गुणी भूतादि अध्टव्यंग्य, देष और 
अत में सविध्तार अरंकार का वर्णन है। उदादरणों में प्रायः राजा 
की प्रशंसा के छन्द्‌ लिखे गये हैं जे उत्क्रष्ट हैं। भाषा इसकी अति 
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ही मधुर शुद्ध ब्रज भाषा है | इसमें अछंकारों का वर्गन बहुत अच्छा 
किया गया है श्रार बहुत ही मार्क के उदाहरण दिये गये हैं । यह 
भाषा-रीति-विषयक एक प्रदंसनीय अन्ध है। इस अन्ध में कुछ ४६० 
उन्‍्द हैं। हम इस कवि के दास जी की श्र णी का समभते हैं। 
बेरिन की बाहिनों के! भीषम निदाघ रवि 
कुबलय केलि के! सरस झुधाकरु है | 
दान भरि सिधुर है जग के बसु घर है 
विवुध कुलनि के फलित कामतरू है ॥ 
पानिप मनिन के रतन रतनाकर 
कुचेर पुन्य जननि के छमा महीघरु है । 
अग के! सनाह बनराह के रमा के नाह 
महाबाद्द फतेशाह एके नर बरु है ॥ 
काजर की कोर बारे भारे अनियारे नेन 
कारे सटकारे बार छहरे छवानि छे। 
भइयाम सारी भोतर भरक्त गोरे गातन की 
ओपवारी न्यारी रही बदन उज्यारी वै ॥ 
स्ुग मद वे दी भाल में दी याद्ी आभरन 
दरन हिये की तूहै रंभा रति ही कथे । 
नोके नथुनी के तैसे सु दर सुहात मे।ती 
चंद परच्वै रहे सुमाने सुधावु द हे ॥ 
(८७६) नाथ | 
इस नाम के कई कवि सुने गये हैं, एक भगचन्त राय खीची के 
आश्चित थे और एक ब॑ंनारस-निवासी, जे। संवत्‌ १८२६ के लगभग 
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हुए हैं। पहले नाथ का केवछ पक कवितत हमारे देखने में आया हैं 
जिसमें भगवन्तराय की प्रशंसा की गई है. पर उसमें खीनी-राज 
का और औरंगज़ेब का समकाछीन होना छिखा है, जे अशुद्ध 
है, क्योंकि चे तो १८१७ संवत्‌ के आस पास हुए हैं आर प्रोरंगजेन्न 
की मात १७६७ में हुई | अतः ज्ञान पड़ता है कि यह छन्द क्रिसो 
का मनगढन्‍्त है श्रेर शायद खीची राज़ के आश्रय में कोई नाथ 
कवि न थे। वनारस वाले नाथ कवि के १०-१२ छन्द हमने देखे हैं। 
इनकी कविता साधारणतया अच्छी है प्रोर अधिकांश में #गार 
रस ही की है। काई विशेष नूतन भाव इनमें हमने न पाए, पर 
इनकी कहावत अच्छी है। हम इन्हें साधारण श्रेणी में रखते हैं । 

सेहत अंग खुभाय के भूषन सैर के भाय छसे' छूट छठी । 

लाचन लेल अमेल बिलेकत तीय तिह पुर की छवि छूटी ॥ 

नाथ छट्ट भए छालनन जू लखि भामिनि भार कि बन्दून चूटी | 

चाप सं चारु खुधारस छेम बिधी विधु में मने। इन्द्र बधूटी ॥ 

शायद इन्द्रों नाथ ने भागवतपचीसी रची। सम्भव हे कि 
मानिकचन्द के यहाँ वाले नाथ यही हें । 
(८७७) हरिनाथ ब्राह्मण (नाथ) |. 
ये महाशय गुजराती ब्राह्मण काशी-निवासी थे । इन्होंने संचत्‌ 

१८२६ में अलंकार दर्पण नामक अछंकार का अंथ बनाया । इसमें 
पहले ८६ देहें में छक्षण, तत्पश्चात्‌ ४० हन्देों द्वारा उनके डउदा- 
हरण, फिर १७ दोहे द्वारा अनुप्रास चीन किया गया है। इन्हों 
ने एक पक छंद में कई कई उदाहरण रकखे हैं । इनका दूसरा 
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पंथ पृथीशाह मुहम्मदशाह इतिहास-सम्बन्धी है जे विलायत के 
'अज्ञायब घर में न० ६६०७ पर रक्खा है | इनकी भाषा ब्रजभाषा है 
ग्रौर वह साधारणतया अच्छी है। हम इनके साधारण श्र णी में 
रखते हैं । 
रेवति रिसाति मुसुकाति अरु हाह्ा खाति 
मद के करत धन जेाबन समाज है। 
आगमन पीतम के सुनत छबीरी बाल 
हरखि लजाति हिय दवात सुख साज है ॥ 
राम के जनम रहे दाम दफतर बीच चित्र- 
सारी मध्य देखे घारे गज़राज है। 
नाथ जू भनत दुख अंत करे प्यारो किते 
अतक करेंगे परी जान्यो मन आज है ॥ 


तरुनो छलखति प्रकास ते मालति छसति सुबास। 
गेारस गारस देत नहि गेारख चद्दति डुलास ॥ 


(८७८) ब्रज़वासीदास | 


ये महाराज चल्लमाचाय्य के सम्प्रदाय में थे। आचाय्यवंशादमव 
मोहन गेासाई' इनके शुरु थे | इन्दोंने “प्रवेधचंद्रोदय ” का भाषा- 
जुवाद विविध हन्दें मे किया, जिस की भाषा खड़ी बाली मिश्रित 
ब्रज़साषा है जे प्रशंसनोय है । यह अंथ रायर् अठपेली के १३७४ 
पृष्ठों में समाप्त हुआ है । आपने संचत्‌ १८२७ में 'त्रजविछास” नामक 
एक बढ़िया त्न्थ बनाया | इसरो अन्ध में उपयुक्त बाते लिखी हुई 
हैं। आपने अपने विषय में श्रार कुछ नहीं लिखा है । ठाकुर शिव- 
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सिंहजी ने इनको वृन्द्रावनचासो माना है और अनुमान से यह ठीक 
भी ज्ञान पड़ता है, क्योंकि चलभाचारय्य के सम्पदाय वाले चरदटीं रहते 
हैं श्रेर थे आचा्यजी के एक वंशधर के शिष्य थे। यह भी अज्ञमान 
से जान पड़ता है कि थे महाशय माधुर ब्राद्मण थे | 


नजविलास एक बड़ा भ्रन्थ है। रायक अठपेजी से कुछ बड़े 
फ़रमों में यह ५४६ पृष्ठों में छपा है। इसके विस्तार के विषय में श्रज- 
वासीदास जी ने यह लिखा है कि-- 


सिगरे देहा आठ सी औ्रौर नवासी आहिँ। 

हैं इतनेदी सोरठा त्रजबिलछास के माहिँ ॥ 

दशा सहस्न पट से अधिक चैपाई विस्तार । 
छन्‍्द एक शत पर अधिक मधुर सनेहर चार ॥| 
सब की लुष्ठुप छन्दर करि दश सदहस्ल परिमान | 
खंडित हान न पावद्दों लिखिया जानि सुजान ॥ 


इन्होंने सुरसागर के आधार पर यह अन्य बनाया और यह 


भजनानन्द के लिए बनाता हूँ । अपनी रचना का संबत्‌ भी 
इन्होंने लिखा है । 


सेबत्‌ शुभ पुराण शत जाने। तापर और नछजत्रन आनो॥ 
मभाथ सुमास पक्ष उजियारा। तिथि पंचमी सुभग सखि बारा ॥ 
भी चसन्‍त डत्लवमन जानो। सकल विश्व मन आनंद दानी ॥ 
मन में करे आनन्द हुछाखा। ब्रज्नचिछास के करें प्रकासा ॥ 
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भाषा की भाषा करें छमिये सब अपराध । 

जेहि तेहि बिधि हरि गाइये कहत सकल श्र्‌ति साथ ॥ 
या मैं कछुक बुद्धि नहिं मेरी | उक्ति युक्ति सब सरहि केरी ॥ 
मेते यह अति हात ठिठाई | करत विष्ण॒ुपद की चापाई॥ 
मैं नहिं कवि न सुज्ञान कहाऊँ | कृष्ण विछास प्रीति करि गाऊँ ॥ 
से विचार के श्रवणन कीजै। काव्यदाष गुण मन नहीं दीजे ॥ 


इस बृहत्‌ प्रन्थ में इस कवि ने श्रो कष्णचन्द्र की छीलाओं का 
विघ्तारपूर्वक वर्णन किया है, परन्तु उद्धव संवाद के पीछे खूर की 
भाँति इन्होंने श्रो कृष्ण के छेड़ दिया है। सूरदासही की भाँति' 
बत्रजवासीदास भी ब्रज्ञवासी यशोदा नन्‍्दन एवं गेपिकावकुभ कृष्ण 
के दास थे, अतः इन्होने भी कृष्ण के इन्हों चरित्रों के चणन किये हैं । 


ये महाशय गेस्वामी तुलसीदास के मार्ग पर चले हैं श्रोर 
इन्होंने भी गेस्वामीजी की भाँति देहा चापाइयें, एवं कुछ अन्य 
छन्‍्दे| में अपना अन्थ बनाया है। इन्होंने खूरदास से कथा एवं 
भाव और ठुलूसोदास से रीति एवं भाषा छेकर ब्रजविलास में 
इन देनों महात्माओं का सम्मेलन सा करा दिया है । न्नजविछास में 
जितनी छीलछाओ्रें के चणन हुए हैं वे सब बड़े विस्तार के हैं । 
इस कवि ने युद्ध और वियेग के स्पष्ट रूप खाँचे हैं। गेवद्धन- 
धारण, कृष्ण का मथुरागमन और उनका कुवछयापीड़ हाथी एवं 
मह्लों से युद्ध आदि कितनीदी छीलछाओं के इसमें अच्छे वर्णन हैं । 

इस कवि की भाषा में सी तुल्लोदासजी की भाँति वेसचाड़ी 
का प्राधात्य और जजभाषा का बहुत कम मेल है। गेस्वामी 
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ठुलसीदासजी ने अजभाषा का पेसा कुछ त्तिरस्कार सा कर दिया 
: कि उनके अज्॒यायों गया प्रजवासी होने पर भी घ्रजभाषा का बहुत 
कम व्यवहार करने लगे । भाषा के अन्य सत्कचियां की भांति इस 
कवि की भी भाषा प्रशंसनीय है। सच बातें पर ध्यान रखके द्र्म 
इन्हें भी मधुखदनदास की श्रेणी का कबि सममते हैं। इनकी 
कविता के उदाहरणस्वरूप दम कुछ छन्द नौचे लिखते हैं । 

बार बार चपछा चमकि भकझेरत चहूँ और । 

अरर अरर आकास ते ज़लू डारत घन घार ॥ 
सात दिवस बीते यहि भांती । चरपत जल जलूघर दिनराती॥ 
कापि काोपि डारत जरूघारा । मिटी नतश्नज् की नेकु छूगारा ॥ 
भये जलद जलते सब रीते। रहे एक गुन द्वो गन बीते॥ 
महा भछूय जछ बरपे आनी। बज मैं बू द्‌ न पहुँच्ये। पानी ॥१॥ 

जबहिं श्याम ऐसे कह्मो बिछखि उठों सब नार। 

देखे री भारन चहत मह्ठ उसे सुकुमार ॥ 
अतिहि निदुर उर जाति अद्दीरा | छाम लागि पठये देड' बीरा॥ 


ु 


डान चहत अबचों विधि कैसी । कहत कंस यह बात अनैेसी ॥ 
गहन न पावत,घात छूटि जात छपटात पुनि । 
शिव विधि पै न गद्दात तिन्हें मलछ चाहत गहन ॥ 
_पाम सहज भल्लन सों खेलें। पकरि पकरि भुज्ञदंडन पेलें॥ 
भये प्रथम कोमल तन ताहाोँ। सिथिल रूप पब्रिवत मन माहाँ॥२॥ 
आर बार जसुदा यों भाखे। काऊ चलत गेपालहि राखै॥ 
, उफलक सुत बैरी शा आई हरे, प्राण घन बाल कन्हाई ॥ 
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हरहु कंस वह गेाघन सारा । के करि मोहि बन्ध में डारो॥ 
. फेसेह दुख स्याम सभागे।| खेलहिँं मे नेनन के आगे॥ 
कै गये मधु अक्रर निकारी। माली ज्यों सब दीन बिडारी ॥ 
देखत रहीं थकी टक छाई। जब लगि घूरि दृष्टि में आई॥ 
भये श्रेट जब हृगन ते मूछि परों बिछखाय । 
कहति गये। रथ दूरि अब धूरि न परति छखाय ॥ 
खग झूग बिकर जहाँ तहँ बेलें। गाय बत्स राँसत सब डोल ॥ 
तर बेली पह्व कुम्दिलानी । ब्रज की दुसा न परति बखानो ॥१॥ 
इन्द्री ओति करे बस अपने तजै जगत की आसा है | 
जोड़े प्रेम नेह साँई से रहै दरस रस प्यासा है ॥ 
आपा मेटि गरद्‌ करि डारे सिर दे लखे तमासा है ॥ 
यह बिधि गहे संत तब हेवै ये क्या दूध बतासा है ॥ ४ ॥ 
फूलन ही के दुकूल महा छबि भूषन फूछन के अभिराम ते । 
फूलन के सिर गुच्छ छसे अरू कंदुक फूलन के कर बाम ते ॥ 
फूल सरासन सायक पानि भुजा रति श्रींव रमे रस वाम ते । 
ऐसे सरूप मनाभव के उठि आये। है मानो बसंत के धाम ते॥ 
नाम--( ८ ७६ ) जगतसिंद बिसेन द्योतहरी ज़िला गोंडा । 
प्रन्थ--१ छन्द श्टगार (१८२७), २ साहित्यखुधानिधि (१८५८ ), 
३ नखशिख (१५८७७), ४ चित्रमीमांसा | 
कविताकारू---१८२७ । 
विवरण--इनकी कविता बहुत अच्छी है | ये भाषा-कात्य के 
आचार्यों मे गिने जाते हैं | इनकी गणना ताष कवि 
की श्रेणी मे की जाती है। 
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सोस रूसे ससति सो नख रेख खरी उपठी उर पे नगमालें। 

पेच खुले पगरी के बने जनु गंग तरंग बनी छबि जाछे ॥ 

जञागत रैनिहुके अलसाय किये विपपान रहे हग छाले । 

देखहु रूप सखी दरि के हर के धरि आवत रूप रखाले ॥ 

( ८८० ) गोकुलनाथ । 
( ८८१ ) गोपीनाथ, ( ८८२ ) मणिदेव | 

महाराजा काशीनरेश के यहाँ बन्दीजन रघुनाथ कवीदवर 
बड़े मान से रहते थे । उनके महाराजा ने चारा ऋम दिया, जहाँ 
उनका कुटुस्ब रहने रूगा | उन्हों के पुत्र गोकुलनाथ थे, जिनके 
पुत्र गोपीनाथ हुए । ये देनें महाशय अच्छे कवि थे । कविवर 
मणिदेवजी गेकुलनाथ के शिष्य थे । रघुनाथ कवि ने संचत्‌ 
१७९६ से १८०७ तक कविता की । उनके पुत्र गाकुछनाथ के 
विषय में शिवसिंहसराोज में छिखा है कि उन्हों ने चेतचन्द्रिका 
ग्रेर गेविन्द्सुखद्विहार नामक दे अ्रन्थ बनाये हैं । इनका 
बनाया हुआ तीसरा श्रंथ राधाकृष्णविछास है, जे। विषय ओर 
आकार दोनों में ज़गतविनाद के बरावर है। इसके पं० युगुलू- 
किशेारजी ( बजराज ) ने देखा है। इनकी रचना में चेतचन्द्रिकां 
व महाभारत हमारे पास प्रस्तुत हैं । राघधाजी का नखशिख, 
नाम रल्माला केाष, सीताराम गुणाणेव, अमर केाष भाषा और 
कविमुखमंडन नामक इनके और अंन्थ खेज़ में लिखे हैं। प्रथम 
अन्य में ५६८ छन्द हैं जिनके द्वारा काशीनरेश मदाराजा चेत- 
सिंह की वंशावली एवं अर्ुंकारादि का विषय पूणतया कहा गया है। 
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गेपीनाथ का बनाया छुआ भसाषाभारत से इतर कोई प्रन्थ देखने में 
' नहीं आया, परन्तु इनके रुफूट छन्‍्द भी इधर उधर पाये जाते हैं। 
मणिदेवजी का भी कोई अन्य अ्ंथ हमने नहों देखा परन्तु राम- 
चन्द्र की प्रशंसा में इनके बहुत सें छन्द देखे हैं । इन तीनों कवियों 
ने मिल कर काशीनरेश महाराजा उद्तिनारायणसिंह की आज्ञा से 
संस्कृत महाभारत और हरिवंश का भाषा हछन्दों में बड़ा ही चिरू- 
क्षण और प्रशंसनीय अनुवाद किया । इंसके द्वारा इन तीनें 
कवथियें का कथा प्रासंगिक भाषासाहित्य पर बहुत बड़ा उपकार 
हुआ है। कथा प्रसंग का इतना बड़ा अन्थ और कोई भी नहीं है । 
इसमे कुछ मिलाकर १८६६ पृष्ठ हैं ग्रेर इन पृष्ठो का आकार रायल 
'अठपेझी का दुग्युना है। फिर भी ये छोटे टाइप में छपे हुए हैं । 
इनके समय तक कथा पसंग की कविता मे छन्‍्दों के विषय में 
तुलसीदास और केशवदास वाली दे प्रणालियाँ थों। प्रथम में 
देहा चैापाइयें तथा छितीय में विविध छुनन्‍्दों ओर विशेषतया 
, सवैया एवं घनाक्षरियां में रचना करने की परिपाटी स्थिर हो। 
गई थी। छितीय में एक प्रकार के छन्द एक साथ बहुत नहों 
लिखे जाते थे और छन्‍्द्‌ शीघ्र बदले जाते थे। इसके उदाहरण 
केशवदास, ग्रुमान मिश्र, खूदन आदि हैं | इन कवियों ने देखा हे।गाए 
कि केवल देहा चापाइयें में रचना करने से यदि थे छन्द बहुत 
ही उत्तम न बने ते इतना बड़ा अंथ बिलकुल फीका हैं। ज्ञायगा 
जैसे कि बहुत से अंथ है। गये। इन्होंने यह भी सोचा होगा कि 
जल्द छुन्द वदलने से इतने बड़े श्रन्थ बनाने में रृतकाय्यता मिलनो 
कठिन है। शायद इन्हों विचारों से इन्होंने एक्र तीसरी प्रथा 
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निकाली । केचल दें।हा चैपाई न रिख कर इन्‍्हों ने विविध छन्‍्दों 
में रचना की, स्ैया, धनाक्षरी, छण्पय, कुडलिया आदि का 
प्राधान्य नहों रकखा, ओर जे छन्द्‌ उठाया उसके कुछ दुर 
चक चलाया। 

इनकी कविताशैली औ,्रर शक्ति बहुत सराहनीय हैं। इनके 
जहुत बड़ा काम करना था, परन्तु इनकी ऐसो कुछ हथेीटी पड़ 
गई थी कि इन्होंने उस महा काय्य के! सफलता-पूर्वक आद्योपान्त 
निभा दिया और रचना किसी स्थान पर शिथिर नहों होने पाई । 
कथा कहने का इन्होंने ऐसा कुछ अनेखा ढेँग निकाल लिया है 
कि वह प्रायः सब कवियें से पृथक है । कथा में ये तीनें कवि 
सी मिलती ज्ुऊती रचना करते थे कि यदि अध्यायेों के पीछे ये 
अपना नाम न लिखते ते समस्त कविता एकहदी व्यक्ति की सम- 
अने में किसी के लेश मात्र सन्देह न होता । कवित्वर्शाक्त और 
रचना-शैली इन तीनें कवियों की बिलकुल एक हैं । 

प्रत्येक अध्याय के पीछे इन्होंने रचयिता का नाम लिख दिया 
है। गेकुलनाथ ने आदि, ससा, बन, विराट, ग्रौर उद्योग पर्वो" 
का अजुवाद किया, जिनमें से वन-पव्ष॒ के केवल चार अध्याय 
इनके नहों हैं । इन्होंने भीष्म-पवर के पाँच, द्वोण-पव्व के चार, 
और शान्ति-पव्व के ना अध्यायां का भी अनुधाद किया.। गापीनाथ 
ने भीष्म और द्वोज-पर्वो' के शोष साग, तथा अध्वमेघ, आश्रम- 
चाखिक, मुशछ और स्व॒र्गौराहण, पर्वों एव हरिवंश पुराण का 
अनुवाद किया। शान्ति-पच के इन्होंने केचछ ३० अध्याय लिखे। 
सणिदेव ने करण, शल्य, गदा, सैौप्तिक, ऐपिक, विशक, स्त्री प्रौर 


् 
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महाप्रणान पर्चो" तथा शान्ति-पंत्र के दोष प्रायः २२० अध्यायों 
की रचना की | वन-प्् के शेष चार अध्यायों में से गापीनाथ 
प्रैर मणिदेव ने दे! दे! अध्याय बनाये | इस हिसाब से महाभारत 
में इन तीनों मद्दाशयां ने आकार में भी बराबर कविता की । 
जान पड़ता हैं कि इन तीनों कवियों ने महासारत और हरिवंश 
के मिलाकर तीन बराबर भागे में विभक्त करके एक एक भाग 
का अनुवाद कर डाला | 


व्यासजी ने इतनी बृद्दत्‌ पुस्तक बनाने में भी डसे ऐसी युक्ति 
से वनाया कि चह् प्रत्येक स्थान पर रोचक है। उनके इस बड़े 
अन्थ में विवश हेाकर कुछ ऐसे विषय भी छाने पड़े, जे। रुचिकर 
नहों हैं, परन्तु वे इस बात को पहले ही से जानते थे, अतः उन्होने 
बहुत से रोचक वरनें के बीच कहीं कहाँ थेड़ा सा अशेचक 
विषय ऐसा हिला मिला दिया है कि डसकी अरेचकता अखरती 
नहीं है । हमने इन कवियों के इस बृहत्‌ अन्थ के। आद्योपान्त क्रम 
से पढ़ा दे, परन्तु यह किसी स्थान पर भी अरुचिकर नहा हुआ! 
यदि काई बारूक इस अन्थ के पढ़े ते। उसे भी कबित्व शक्ति प्राप्त 
हे। सकती है। हमके बाल्यावस्था में इस श्रन्थ के पढ़ने की बडी 
रुचि थी, क्योंकि इस में अत्यन्त रोचक कथाये' हैं। हमारे सम्बन्धी 
विशाल कवि भो इसे बहुत पढ़ा करते थे। विशालजी के पच 
हमें कविता करने की रुचि और कवित्व-शक्ति पहले पदछ इसी 
अन्य से प्ाप्त हुई थी। हम छोागें के प्रथम भ्रन्‍्थों की रचनाशेली 
भी इसी भ्न्थ से मिलती थी, यद्यपि पीछे से यह शैली कूट गई। 
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यह अन्थ बड़ाही प्रशंसनोय ओर उपकारी है। भाषा कथा- 
प्रेमियों के महाराजा उद्तिनारायणसिंद ज्ू देव का बहुत कृतज्ष 
होना चाहिए, कि उन्होंने चिपुल धन व्यय करके भाषारसिकों 
के लिए यह रत सुलूम कर दिया। सुना जाता है कि उन्होंने 
पहले इन कवियों के पास इन्हे मद॒द देने का पंडित नियत कर 
दिये थे ग्रैर फिर भ्रन्थ समाप्त होने पर उन्हें पुक रक्ष मुद्रा पुर- 
, ऋुकार में दिये | पहले यह ग्रन्थ करूकत्ते में छपा था और फिर 
अमेठी के राजा माधवर्सिंह जी की इच्छानुसार यह छूखनऊ में 
मुंशी नवरूकिशोर सी० आई० ई० के यन्चालूय में संचत्‌ १०३० 
में प्रकाशित छुआ । अब इसका तीसरा संस्करण भी निकला है । 

इन कवियों ने अपने श्रन्थ का समय नहाँ लिखा है। हमने 
इस विषय में महाराजा बनारस के यहाँ से दाल पूछा था, से 
मणिदेव के पात्र कवि सोतलाप्रसाद जी ने लिखा कि महाभारत 
सेबत्‌ १८८४ में समाप्त हुआ | छुना जाता है कि इसकी रचना 
बहुत काल तक होती रही थी | ग्राकुलनाथ का कविता-कारू 
अन्लुमान से छगभग संबत्‌ १८२८ से प्रारम्भ होता हैं। यदी 
समय इस अज्ुवाद के आरम्भ का समझना चाहिए | उनके लेख 
से यह भी विद्त हुआ कि मणिदेव बन्दीज्षन भरतपूर रियासत 
के जिहानपूर नामक आम के रहने वाले थे। इनकी माता के' 
भरने पर इनके पिता ने द्वितीय विवाह किया। अपनी विमाता के 
कुव्यवद्वार से-रु्ट हैाकर ये बनारस चले गये औ्रौर गेकुलनाथजी 
के यहाँ रहने लगे | अन्य खानें पर भी इनकी कविता का मान 
इुआ ओ,्रार इन्हें गज़, तुरंग, श्रामादि मिले । अपनी अन्तिम अव्ा 
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में ये कमी कभी पागल भी हो जाते थे । इनका शरीरपात 
संत्रतू १९२० में हुआ | काव्यप्रणाढी में इनमें गेकुछनाथ दास 
कवि की श्रेणी के श्रौर गोपीनाथ व मणिदेव तेाष की कक्षा में हैं 
और कथा भासंगिक कवियों में इनकी गणना छन्च कवि की श्रेणी 
में है। इन्होंने काव्यप्रणाढी में श्रज़माषा के प्रधान रक्‍्खा, परन्तु 
कथा-वर्णन में इनकी कविता में ब्रज़भाषा औ्रैर तुल्खोदास की 
भाषाओं का मिश्रण हे! गया है । इन्होंने अन्लुप्रास जमकादि का 
आदर न करके सीधी भाषा के प्रधान रक्खा ; फिर भो इनकी 
कविता बड़ी जोरदार है। इन कवियों ने बड़ा भारी कथा-प्रास- 
गिक भ्रन्थ बनाया ; अतः यदि इनके उदाहरण कुछ बढ़ जायें ते 
पाठक हमको क्षमा करेगे | 


गोकुलनाथ । 


राधाकृष्णचलास । 


सखिन के श्रूति मेँ उकुति कल केाकिल की 

शुरुजन हू के पुनि छाज़ के कथान की | 

. गैकुछ अरुन चरनांबुज पे शुज पुंज 

'घुनि सो चढ़ति चंचरीक चरचान की ॥ 
पीतम के श्रवन समीप ही ज्ुग्॒ति हाति 

मैन मंत्र ठंच के बरन गन गान की | 
सातिन के काननि में हालाहल है हलति 

पएरी सुखदानि ते बजनि बिछुवानि की ॥ 


मण्म मिश्नवन्धविनाद । [ स॑० $घरम 


चैतचंद्रिका । 
पेँच खुले पगरी के उड़े फिरे कुंडल की प्रतिमा मुख दोरी । 
पैसिये लछे.छ रखें ज्ुलुफे रहे एहें]) न मानति घावति थारी ॥ 
गेकुलछनाथ किए गति आतुर चातुर की छवि देखिन बारी । 
ग्वालनि ते कढ़ि जात चल्यो फहरात कैंधा पर पीत पिछारी॥ 
महाभारत भाषा-- 
हते हम शिशुपाल के खुनि शाब्व नृप करि क्रोध । 
सहित सेना आय कीन्‍न्हो द्वारिका का रोध ॥ 
खुट्टढ़ नाना भाँति रक्षित पुरी से अति मान । 
बसत जाप बृष्नि जादव बीर बर बलवान ॥ 
शख्त्र नाना भाँति के अति उद्र जंच्र उदार । 
सहित पुर के ओर चारें वज्ञ सार प्रकार ॥ 
ओर चारों महत परिखा भरी सलिल अखवे । 
घरी चुजन पे भुसु डी महत आयत सर्वे ॥ 
दुगे अतिही मद्दत रक्षित सटन से चहुँ ओर | 
दान घेरे शाब्व भूपति सेन ले अति घार ॥ 
एक मसाजुस निकसिबे की रही कितडूँ न राह । 
परी सेना शाब्व नुप की भरी जुद्ध उछाह ॥ 
शाल्व नुपति कहँ अति बल मानि | कंपित पुरी चिषम रण जानि ॥ 
तब प्रदुक्ष निकसि बल ऐन | ये सुभटन से वाले! बैन ॥ 
समाधान से तुम सब बीर | ठाढ़े इहाँ रहा घरि धीर ॥ 
लखा हमारे युद्ध महान | शाल्व निवारन करत सुज्ञान ॥ 
निसित सरन से सेना मारि। देत शाब्व की महि पे डारि॥ 


गोकुलनाथ ] उत्तरालंकृत प्रकरण । ,.. झण्ड 


यदु बंलिन पे कद्दि इमि बैन | चढ़ो परम रथ पे बल ऐन ॥ 
मकर केतु येां छसे। विसाल । मुख पसारि जनु धावत कार ॥ 
पवपल तुरँंग इमि से अमान | मना गगन भहँ चहत उड़ान ॥ 
बिद्युत सरिस चांप अति घार | फिरत दुद् कर में ढुह ओर ॥ 
कढ़ि प्रयुज्ध सैन ते तूर। चढे शादव पै अमरख पूण ॥१॥ 





रलूहि सुदेष्ण की खुआज्ञा नोच कीचक जैन | 
जाय सिंदिनि पास जंबुक तथा कीन्हयो गैन ॥ 
रूगो कृष्णा सों कददन यहि भाँति सस्मित बैन । 
| इहाँ आई कहाँ ते तुम कान है। छबि ऐन ॥ 

चंद्र बदनो कहहु हमसे सत्य से अभिराम । 

भरी पण्मा कांति से सुकुमारता की घाम ॥ 
कमल नयने अंग ते सब बलीकर के यंत्र । 

चारु हाखिनि सुधा से तव बचन मेहन मंत्र ॥ 
नहों तुम सी लखो भूपर भरी सुखमा बाम । 

देबि यक्षी किन्नरी के श्री सवी अभिराम ॥ 
कांति से अति भरो तुमरे। छखत बदन अनूप । 

करेंगे नहिं स्वबश काके महा मनमथ भूप ॥ 
हार याग्य सुसद्य उन्नत कनक कुम्म समान | 

करत उरसिज रावरे अति व्यधित कठिन महान ॥ 
रूसति चिबली भंग सी दबि धरे उरसखिज्ञ भार । 

उद्र छाम गँतीर नाभी राँक तजु सुकुमार ॥ 
सरित पुलिन समान जंघा सघन पीन अलाम । 


मदन रोग अमेधघ कारन अंग ते छवि ताम ॥ 
बज 


८१० मिश्रबन्धुविनाद । [ सं० $मर८ 


करइ मेरे संग सुन्द्रि साख्य के अभिराम । 
खान पान विधान भूखन बसन से छवि घाम ॥श)। 





द्रोणाचायंय केापि तेहि पल मैं । पारञो प्रतय पांडवी दर में ॥ 
बाण दृष्टि करि व्यूह बिदारण। मर्दत भटन भूरि सय सारण ॥ 
मंडल सम केदंडहि कीन्‍्हें। फिरत चक्र सम गुरुता ठीन्‍्हें॥ 
पुरुषसिंह द्विज बर की दपटें। दावानल सम सर की रूपटें ॥ 
सहि न सके उतके भट एके | थिरि न सके धरि धीरज नेके ॥ 
प्रढकाल के रुद्र समाना। रूखत भये। तहँ द्वोण अमाना ॥ 
हय गज़ रथ भट अगणित काटे | रुंड मुंड सेां रण महि पाटे ॥ 
बधित किये रुधिर की सरितां। निज विक्रम गिरिचर की चरिता॥ 
निज विक्रम की गशुरुता छीन्‍्हें। सब थर पर भट मर्द्ति कीन्हें ॥ 
यहि विधि निज भट मदित देखी | सदर सबंधु धर्म नुप देखी।॥ 
धन समूह सम बढ़ि अति बल से । भिरचो आय छ्विजराज खद॒ल से ॥ 
उड़ें बायु बश हैं तूण जैसे। भये पराजित पर भसट तैसे 0 
द्विज के सरि भरि से तेहि पल में । हाहाकार मच्ये! पर दल में ॥ 
अगिनि अलात असंख्यन देखी। भगें करिनि जिमि भय से भेखी ॥ 
तिमि लखि बाण जाल छिजवर के । थिरिन सकत अब याधा पर के ॥ 
जिमि सिंहहि छखि स्ुग गण सागत। भगे जात तिमि भय से पागत॥श॥४ 


गापीनाथ | 


धबल अरि की दाप लहि युग शत्रु मिलि है मित्र । 
करत बचिवे की ज्ञुगुति निष्कपट है. निह चित्र ॥ 


'गोपीनाथ '] उत्तरालंकृत प्रकरण । ४८२११ 


मिटे अरि के दाप तिनकेा उचित नहिं बिश्वास | 

छुनो कहियत भूमिंपति इत पूर्व को इतिहास ॥ 
रहे! कानन बीच कहूँ बट वक्ष अति कमनीय । 

चहूँ दिशि ते रतन छादित निबिड़ अति रमनोय ॥ 
बिहँग अगनित भांति के तह रमत बेछत बैन । 

भुगा आवत ताखुतर ते रृहत अतिसय चैन ॥ 
पलित नामक मृष शत मुख बिबर करि तरतासु । 

भये। निवसत अति बिचच्छन चपल लरच्छन जासु ॥ 
बसत है! बट वृक्ष पै माजोर केोमस नाम | 

गहि अजुच्छिन खात पच्छिन कृत अदुच्छिन काम ॥ 
जात जालपसारि ब्याधा तहाँ साँकहि जाय | 

रहे। अमरख करम जाके सरम नहिं सरसाय ॥ 


पक दिन माजोर लछेामस बच्चे तामधि पापि | 
परी व्याकुल करूपने। करि मरन अपने थापि ॥ 
बचे लखि अखुभुकदि अखु कढ़ि ऊरंगा चरन निशंक | 
परे आपद्‌ प्रबल खल पे हात मेदित रंक ॥ 
जाल बंधन दंड पै चढ़ि छगे। आमिख खान | 


प्रबल छत्र॒हि बचने रखि के हिए अति हरखान ॥ 
आय के बट साख॑ पै तेहि समय छूक उल्तक | 


भरत भय मनु धरत निरखत करत भीषम कूक ॥ 
आइ उत मग रोकि बैठो नकुछ गहिबे ताहि। 
ताहि छन हिय दाहि अख़ु रहि गये। यदि चदि चादि ॥ 


८१२ 


सिश्नवन्धुविनेद । [ से० भर 


उभय शजत्चुन देखि कछु छिन शेक से रहि अगस्त । 
भये मन में गुनत केसे हेय आपद अस्त ॥ 

औच रहे के जियन के करिवे उचित उपाय। 
चुद्धिमान तरि आपदा लूहत पार सुखदाय ॥ 

हैं स्वछन्द ए देय अरि वीजा जे माजौर | 

है तापहँ आपद परे प्रानधात उपचार ॥ 

बंधन काटि छाड़ायवे की विधि याहि बताय । 

ज्ञा यासों मैत्री करें ता संशय मिटिज्ञाय ॥ ४ ॥ 





तहाँ थोषप्त किए कामु क मंडला कृत बेष । 
तजे बाण बिशारू अगणित अतुल अकथ अलेष ॥ 
कुपित अहि से सरन से सब दिशा दीन्ही छाय । 
हते अगणित छ्विरद हय अर रथिन के सप्तुदाय ॥ 
सर्वेदिशि मैं फिरत भीपम के सुरथ मन मान | 
लखे सब काउ तहाँ भूप अछात चक्र समान ॥ 
से थर सब रथिन सौ तेद्दि समय नुप सब ओर | 
एक भीषम सहस सम रन जुरे है तहँ ज्ञार ॥ 
लखे जे जेहि ओर भीष्महि छखे ते तेहि ओर | 
जानि यह सब्च गुण भोषम करत माया घार ॥ 
एक एक इषूनसें यक एक मैगल मारि | 
भीष्म क्षण में दिए अगणित द्विरद महि मै डारि ॥ 
मारतंड सम भीषपरहिं छखि न सकक्‍यो कोइ तत्र । 
आतप सम छादित दुसद सर देखे सरबत्न ॥ . 


१ 


गोपीनाथ | उत्तरालंकृत प्रकरण । ८१३ 


तब रथ रेकि कृष्ण अनुमानो | कहे धनेजय से यह जानो॥ 
पूवे समामधि तुम हे पारथ | प्रण कीन्हे से करह यथारथ ॥ 
कहे कृष्ण से सुनि हित बानो। कद्दव भये पारथ अभिमानी ॥ 
तात शीघ्र परदुल मधि हलिण | सीषम, के सन्मुख्र के चलिए ॥ 
बूढ़हिं एक बान सों मारी । रथ ते देह भूमि पर डारी॥ 
से सुनि कृष्ण हाँकि बर घारे | रथ छे गये भीष्म के घोारे॥ 
तहँ भोषम बहु शर तेहि छन में | हने पाथे अरु प्रभु के तन में ॥ 
फिरि बहु सहस बाण परि हरि के । सरथ पारथहि छाद्त करि के ॥ 
पांडव के जे भट फिरि आए। रहे तिन्हें फिरि मारि भगाये॥ 
बाण असंख्य मभारि नस पथ पे । देहिं छाय पारथ के रथ पै॥ 
जै। रगि पारथ बान बिदारें | ता रूगि भीषम बहु भट मारे ॥ 
भीषम की झुरूुता छखि ऐसी | पारथ की झदुता छखि तैसो ॥ 
मन में गुनत भये यदुनायक। नहिंकेड भीष्महिओतनलायक॥ 
आजुद्ि भीष्म बीर जग जेना | हतिहि सब पांडव की सेना ॥ 
भीष्म द्वोण आदिक जे रन में । तिन्हें बधव अब हम यहि छन में ॥ 
इमि कहि चक्र पानि में छीन्हे। करि श्रामित ऊरध भ्ुज्ञ कीन्‍्हें ॥ 
रथ ते कूदि सिंह सम परखत | चले भोष्म पै धीरन घरखत॥ , 
प्रभु के पाणि नाल बपु सरसे | छूसे| चक्र तहँ बारिज बरसे ॥ 
रिसरबि सरें विकसित रण दिन मैं । निरखि रहयो तहँ धोरज किन में ॥ 
जानि कुदन को क्षय सब राजा । भये प्रकंपित सहित समाजञा॥ 
पुरुषसि ह अलुपम छबि छावत । कृष्णचन्द्र कहँ निज द्सि आवत॥ 
लखि भोषम करि अचल सरासन । करत भण हरि सें संमासन॥५॥ 


८१४ मिश्रवन्धुविनोद । [ सं० $झर८ 
मणिदेव । 


बचन यह सुनि कहत भे चक्रांग हँस उदार। 

उड़ांगे मम॒ संग किमि से! कहहु तुम उपचार ॥ 
साय जू-ठो पुष्ट गबित काग सुनि ए बैन । 

कह्यो जानत उड़न की शत रीति हम बल ऐन ॥ 
उड्डीन अरू अवडोन अउरु प्रड्दीन अरू नीडीन | 

संडीन तियगडीन अछ बीडीन अरू परिडीन ॥ 
पराडीन सुडीन अरु अति डोन अरु श्वाडोन । 

डोन अरू संडीन डोनक महाडोन अडोन ॥ 


इन्हें आदि प्रकार शत हैं उड़न के ते खब । 

भी बिधि हम सिखे ताते गहत इतने! गये ॥ 
जैन गति की किए हाइ अभ्यास तुम गति तान। 

अहण करिके उड़ी में संग सके! जे! करि गान ॥ 
काग के पे. बचन सुनिके कह्यौ हंस सुजान । 

एक गति सब बिहँग की तुम काक शत गति चान ॥ 
एक गति से उड़ब दम तुम यथा रुचित सुवंस। 

बाँघि यदि बिधि बहस छागे उड़न बायस हंस ॥ 


बैठि च्ृच्छन उड़त तच्छन चलल्‍्यो काग सडीार | 
डड़त बालतव फिरत इत उत गहे शुरूुता गौर ॥ 
देखि ताकी इबिधि गति भे मुद्ति खसिगरे काग | 
दंस सिगरे छगे बिहँसन जानि तासु अभाग ॥ 


'मणिदेव] उत्तरालंकृत प्रकरण । पए 


इविधि एक मुहते उंड़ि भा कहत हंसहि टेरि। 

प्रगट करिए कला निज सम कला इतनो हेरि ॥ 
हंस सुनि हँसि चले पश्चिम ओर सागर यत्र । 

चले ताफे संग बायस चपल कीन्‍न्हे पत्र ॥ 
उद्धि पै कछु दूरि का बढ़ि जाय थाके काग । 

वक्ष टापू छलखे बिन तजि-धीर डरपन छाग ॥ 
शिथिल हे गे पक्ष तब गिरि परो सागर माह | 

देखि से हँसि खरो हो भे कद्दत हंसजनाहँ ॥ 
पालिब्रत करि शीघ्र मज्ञलन चलहु बायस कंत । 

एक शत येाजन इहाँ ते उद्॒धि को है ग्रेत ॥ 
कहे। शत में उड़न की यद्द चार बिधि है कान । 

बारि में परि तु'ड बेरत कढ़त है। गहि मैन ॥ 
बचन यह सुनि नोच बायस कह्यो आरत बैन | 

देखि निञ्ञ द्सि क्षमा करि अब मेाहि दीजै चैन ॥ 
सुने खूतज काग के सुनि बचन हंस अमंद | 

पकरि पग सें ल्याय थरू पै दिये। डारि स्वछन्द्‌ ॥ ६॥ 
इमि सुभटन सी ठेरि, भीम पराक्रम भीम भट | 
डुस्सासन तन हेरि कहत भये। अमरख भरे ॥ 
तब ते सेानित पान करन कह्यो हम मधि सभा । 
से अब करत सुजान सकत चान करि कान भट ॥ 
नुप यह सुनि ते सुत रनधीरा । कदत भये इमि बचन गँयोरा ॥ 


ए मम कर करि कुस विदारन | देनहार गे। बाजि हजारन॥ 
इनके बल तुम सरबस हारे। वर्ष त्रयोेदश बिपिन बिहारे॥ 
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सर पंजर बिरचन बल भारे। पीच परयाधर मर्देन 'हारे॥ 
अति सकमार सग्ंधन भी जे। राजलूय के जल सों भीजे ॥ 
केश 'द्रौपदी के वेंहि कषण। करनहार मम भुज अरि घपण ॥ 
तुंम सब लूखत रहे तेहि छन मैं | तब न रह्यो कछु विक्रम तन में ॥ 
छात्र धर्म पाऊन करि रण मैं । अब हम परे भरे भट गण में ॥ 
काग गाल पिय मम श्रोनित । कै तुम पिये। करन करि द्रोनित ॥७॥ 
भीम दुर्योधन का गदा-युद्ध । 
भण तहूँ अति करत बिक्रम डभय याधा धीर। 
सहि परखसपर गदा गरुई गनत नेकु नपीर॥ 
गजि गज़ि अखंड गति गदहि उभय वीर उदंड । 
करत चालन देरदंडनि चपलछ अतिशय घंड ॥ 
सब्य केउ अपसब्य फिरि जे सब्य से अपसब्य | 
फिय्त बाहत गदा गरुई सुभट भा भरि भब्य ॥ 
शब्द से भरि दिये अब्द्हिं' घ्तब्ध भेनहि नेक । 
टूटि टूटि अच्चूक बाहत गहे ज्ञय की टेक ॥८॥ 


कृपाचारज के बचन सुनि द्रोण सुत अनखाय । 


क्यो निज' मत श्रेष्ठ सब कहँ परत जानि सचाय ॥ 
कारनांतर येग में मति बुद्धि पछटति तात । 
है बिचित्र मनुष्य के चित ठीक नहिं ठहरात ॥ 
मिषज भैषज देत जीवन हेत समुम्ति निदान । 
काल बस वह मरत ता। सब कहत तेहि अम्यान ॥ 
पुरुषसिंह प्रबीण भूपति किये! राज़स धर्म । 
» गये काज नसाय अब सब कहत कुत्सित कम ॥ 


मणिदेव | उत्तालंकृत प्रकरण । झपरछर 


कहाँ निद्रा आतुरहि अरू भरा अप्रख ताहि । 
कहाँ निद्रा ताहि घेरे महा चिंता जाहि ॥ 
सकल ८ मम हिए निवसत कहाँ निद्रा माहि । 
पिता के बच्च ते अधिक दुख कान बूभत ताहि 0 
बिप्र हम निज धमे तजि के गदह्यो क्षत्री धम । 
कम क्षत्रेन के करब अब उचित तजि के भर ॥ 
झूठ कहि तजि घम्मे उन मम पितहिं डारपो मारि। 
तथा अब हम बधब उन कहे नोति धमे बिखारि ॥ 
न्याय सहित छरि छात्रु सों हारे सरबस जात | 
करि अधमे जीते रहत सबस औीति कहात ॥ 
समित काये तत्पर भज्ञत निज्नन निरायुध पाय । 
सेवत निशि में छहि समय शात्रुद्दि मारब न्याय ॥९॥ 


( ८८३ ) शिवनाथ टछिवेदी । 


ये मद्दाशय कान्यकुक्ष ब्राह्मण मैजा कुर्सी जिला बाराबंकी” 
अवध प्रदेश के रहने वाले थे । इनका नाम शिवसिंहसरेज में नहीं है! 
ये महाशय पँवोयें के ठाकुर कुशछसिंह बैस के यहाँ रहते थे । यह 
स्थान ज़िला दहरदेई अवध देश में है। शिवनाथ जी ने “रसवृष्टि” 
नामक'एक अन्थ बनाया है, जिसमें उपयु क्त बातें लिखी हुई हैं। इन्होंने 
अपने अन्थ का संचत्‌ नहीं लिखा। पता छगाने से जान पडा कि. 
पंवाँये के ठाकुर कुशछसिंद संचत्‌ १८३१ में स्वर्मंचासी इए थे 
'प्रार इनका अन्थ संचत्‌ १८२८ में बना । यह बात कुशछूखिंह के- 
चंशघर ठाकुर सर्वेजोतसिंह चत्तेमान ताब्लुक़दार पचाँयाँ ने रूपा 
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कर के हमें लिख भेजी | शिवनाथ ने ७५ पृष्ठों का यह वड़ा अ्रन्ध 
बनाया है, जिसमें रस-सेद, भाव-भेद ओर नख-शिख के चणान इुप 
हैं। इनका काव्य साज्ुप्रास और सुन्दर है और वह तज़माषा में 
लिखा गया है। हम इन्हें तेष कवि की श्रेणी मे रखते हैं । 

'चम्प चमेली करी चुनि के अलवेकी सी फूलनि सेज सवारी | 
कुंज कि देहरी बैठि रही मग जेावत इयामहि गाप कुमारी ॥ 
ज्यों ज्यों गई रजनी सरसाइ के आबे न आये इते गिरिधारी । 
खेालत मूंदि रहे पट घूघट कानन कानन खझुन्दर बारी॥ 
नामहि ते गतिका गनि खाधनि बाधन काटि गई हरि धामहि। 
धामहि चार सुदामहि दे पठये प्रश्नु पास काहाइ के बामहि ॥ 
बामहि गैतम की गति पाय भई शिवनाथ खसपूरन कामहि। 
कामहि माम गये दिन बीति अरे मन मूढ़ भजा दरि नामहि ॥ 

ठाकुर कुशलूसिंह के स्वरगगंवासी हाने के विषय में ठाकुर सर्व- 
आऔीतसखिंह जी ने राम कवि कृत निम्न कु डलिया भेजी है $-- 
धाये फागुन सुकुल कहँ दसमी ओ सनिचार | 
इन्दु राम बसु चन्द के सस्वत है सुभ सार ॥ 
सस्वत है सुभ सार ज्ञाम दिन बासर बीते । 
- अमर नदी के तीर खमर कीन्हें मन चीते ॥ 
राम कहृहि अखि बात आज्ु झुर वृन्द्हि पाये | 
कुसल सखिंद सिरमैार तबदि बैकुठ सिधाये ॥ 


(८८४) मनीराम मिश्र । 


: ये महाशय क़न्नौज-निवासी इच्छाराम मिश्र के पुत्र कान्य- 


मनीराम | उत्तरालंझुत प्रकरण । म्प१६ 


कुब्ल ब्राह्मण कात्यायन गरोत्री अनिरुद्ध के मिश्र थे। इन्होंने संवत्‌ 
१८२९ में छन्दछप्पनो नामक पिंगल का अद्वितीय भ्रन्थ निर्मोण 
किया। उसीसे एवम्‌ कनश्नोज़ से जाँचकर इनका यह हाल हमने 
यहाँ लिखा | इस अन्थ की एक बहुत प्राचीन हृस्त-लिखित प्रति 
हमको पं० युगुलकिशोर मिश्र गंघेली निवासी के पुस्तकालय से 
प्राप्त इुई है। शिवसिंह जी ने इनका से० १८३० दिया है। खोज 
में इनका आनेदर्मंगल नामक अन्थ से० २८२९ का लिखा हुआ है। 


छप्पनोी अन्य में मनोराम जी ने केवल छप्पन छन्दों द्वारा ऐसी 
विलक्षण रीति से पिंगल का चर्णन किया है कि पाठक थेड़े ही 
परिश्रम से छन्द का विषय समझ सकता है | यह प्रन्थ परम प्रशंख- 
नोय है। जैसे अलंकार दूलह ने सिफू ८० छन्दों द्वारा स्पछतया 
समभा दिये हैं, उसी तरह इस अन्थ से इन्होंने पिंगल के विषय के 
याठकों के हस्तामछक कर दिया । इनका यह अन्य सुज्ों के समान 
कंठ् करने येग्य है। केवछ इसी एक अस्थ के ध्यानपूर्वक समम 
लेने से जिशासु के! पिंगल के बड़े बड़े ग्रैर जटिल अन्ध पढ़ने से 
छुटकारा मिल सकता है। इस श्रन्थ की जितनी प्रशंसा की जाय 
थोड़ी है । भाषा के दुभोग्य से यह अ्रन्थ सो अब तक अमुद्वित 
पड़ा है। इसकी भाषा त्जमाषा है, परन्तु विषय विशेष एवं गस्सोर 
तथा चरणान खुन्‍्ष्म होने के कारण कानें में कुछ खटकती है। इस 
अन्थ में गण विचार, उनके देवता ग्रार फछ का एकद्दी छंद द्वारा 
कैसा उत्कृष्ट चेन किया गया है, कि इस एक हो छंद के कंठस्थ 
करने से वह गण विचार पूर्ण रीति से समझ में आ जाता तथा 
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याद हा! जाता है, जिसके कि अन्य आचायोा ने अध्यायें! में 

कहा है । 

तीनि गे मे धरा श्री मनोराम छा आदि येँ अंबुदे वृद्धि के मानिये । 

बीच छारे सुने वन्हि है मीच के अंत गे। से बयारी श्रम जानिये॥ 

अत ले ते सुआकास सन्ये फले मध्य गा जे रची रोग के दानिये । 

आदि गे भे शब्शी कीति के देइ छा तीोनि ने नाग आनंद के ठानिए ७ 
इसके समभने के नोचे चक्र दिया गया है। _ 


५ सरल संगसल  ज्गन| सगन। सगन 








। नाम गण (समन | 
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का फल| श्री । चद्धि मीचु भ्रम | शूल्य | रोग कीर्ति आनेद्‌ । 
इस छंद में गणें के नामें एवं देवताओं के नामें के प्रथम गअक 
दिये गये हैं श्रेर उस पर छंद पूर्ण होने के विचार से जे। मात्रायें 
लगा दी गई हैं, उन्हे अथे समभते समय निकाल देना चाहिए, जैसे 
ती नि गो मे। धरा क्री का अथे समझना चाहिए कि तीनि गुरु होने 
से मगन होता है, उसकी देवी पृथ्वी है और उसका फल लक्ष्मी है। 
इसी भाँति अन्य स्थानें पर सी समझना डचित है। खुन्च ग्रन्थ 
होने के कारण ये दूषण नहों कहे जा सकते। इसी भाँति धायः 
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सेस्क्रत-सूत्र भ्रन्‍्थों में वशेन किया जाता है। यह भ्रन्थ बहुत ही 
भरशंसनीय बना है, और छंद-पेमियें के इसे अवश्य पढ़ना चाहिए । 
इसकी रचना पिगंल सूत्रों के आधार पर दी गई है | हम मनोरामजी 
का दास कवि की श्रेणी में सममते हैं | इस अन्थ की यदि 
टीका है| जावे ते। बहुत ही उचित है| और छंद के जिशासुओं के 
चड़ी मदद मिले । 


(८८५) मनभावन ब्राह्मण माहिया 
जिला शाहजहाँपुर वाले । 


सरोज में इनका सं० १८३० दिया हुआ है ग्रेर लिखा है कि 
ये चंदनराय के १२ दिष्यों में प्रथम हैं। इनका बनाया हुआ श्टगार- 
रत्ञावली अंथ है। जो उदाहरण इनका सरोज्ञ भें दिया है बह 
बहुत ही सरस और प्रशंसनोय है। हम इनकी गणना तोष की 
श्रेणी में करते हैं । 
फूली मंज्ु मालतीन पे मिंद ब्ंदबर 
खरसि लपेस्यो मंद मधुर बहै समीर | 
ललित लव गन की बहुरी तमाल जाल 
लतिका कदं बन को देखे दूरि होत पीर ॥ 
. बॉडी गुंज पुंज अति भोंडो झुकि माँप्यो बन 
केकी कुल कलित कपोती पिक बोलें कीर । 
भरे प्र म दयामा इयाम गरे भुज घरे 
देऊ हरे हरे डेलत हैं तरनितनूजा तीर ॥१॥ 
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इनका नाम परागी छाल था ग॥र ये चरखारी के निवासी थे 
सं० १८४७० में इन्हों ने रसानुराग नामक श्णटगार रस का सुन्द्र 
अंथ बनाया । इनकी कविता रलित ग्रार अजुप्रासपू्ण होती थी। 
हम इन्हे तेष की श्रेणी का कवि समभते हैं । 


छपि छपि ज्ञात चित चपि चपि जात 

बहु सुन्द्रता देखि बहु सुन्दरता ती की है। 
गिरिज्ञा कहा है सुरी लिरिजा कहा है 

जाति जलूजा कहा है कहा काम कामिनी की है ॥ 
कहे तीथराज सुचि सुन्दर बरन सील 

उपमा धरन मन हरन दुनी की है। 
नख सिख नोकी गति नोकी, मति नोकी ती की 

ऐसी छवि नीकी दृषभाज्ु नन्‍दनो की है ॥ 


(८८७) बोधा फीरोजाबादी । 

पंडित नकछेदी तेवारी ने भाषा के कवियों की जाँच पड़ताल 
में प्रशंसनीय भ्रम किया है। उन्‍्हों महाशय ने बुन्देछखंडी कवियों से 
पूछ पाछ कर बाधा का भी जीवन-चरिज्र लिखा है। उनके अनुसार 
बेधा कवि सरवरिया ब्राह्मण राजापुर प्रयाग के रहने चाले थे | 
शिवसिंह जी ने भूछ से गोस्वामी तुलसीदास के जन्मखान राजापुर 
के प्रयाग के जिले में लिखा है, यद्यपि वह बाँदा में है। जान पड़ता 
है कि उसी भूल से तेवारी जी ने भी शाजापुर का प्रयाग में बतलाया 
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है। किसो सम्बन्ध के कारण ये महाशय बाल्यावस्था भें ही पन्ना 
राजधानो को चले गये | इनके सस्बन्धियों की प्रतिष्ठा पन्ना दरबार 
में अच्छी थी। ये महाशय भो कवि होने के अतिरिक्त भाषा, फ़ारसो 
श्रौर संसक्रत के अच्छे पंडित थे। अतः महाराज इनका मान करने 
लगे, यहाँ तक कि वह प्यार के कारण इन्हे वुद्धिसेन से बाधा कहने 
लगे और इसो कारण इनका नाम वेधा पड़ गया। उनके दरबार 
में सुभान नामक एक वेश्या थी, जिससे बाधा का भो सम्पक हो 
गया। इस बात से अप्रसन्न हे कर महाराज ने इन्हें छः महीने के लिए 
देश-निकाले का दंड दिया | इस अचसर में इन्हेंने डस घेश्या के 
बिरह से “बबिरहबारीश” नामक एक उत्तम भ्रन्‍्थ बनाया जो हम ने 
देखा है। जब छः महीने के पीछे ये महाशय दरबार मे फिर गये और वहाँ 
इन्होंने बिरहबारीश के उन्द पढ़े, तब महाराज ने पसन्न हे। कर इन्हें बर- 
माँगने का कहा, इस पर ये बेले कि 'खुभान अल्लाह!” महाराज ने प्रसन्न 
है। कर इन्हें इनकी प्राणेश्वरी उभान यबनो दे दी। उस समय से 
ये अपनी “मुराद के पहुँच कर” भसज्नतापूर्वक रहने छगे । अपने 
इच्क़नामा भे इन्होंने सुभान की प्रशंसा के चहुत से छुन्द' कहे 
हैं | इनका शरीरपात पच्ना में डैंआ | इनके जन्म और मरण के विषय 
में कोई ठीक प्रमाण अब तक नहों म्रिल्ला है। ठाकुर शिवसिंदद 
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'लिखे हैं। इस नामावली से प्रायः काई भी तत्कालीन वत्तेमान अथवा 
पुराना आदरणीय कवि छूट नहों रहा है, परन्तु इसमें भो वेधा 
'का नाम नहों है। इससे विदित हाता है कि संवत्‌ १८१० तक ये 
महाशय प्रसिद्ध नहीं हुए थे | फिर पद्माकर आदि की भाँति वाधा 
'का अवाचीन कवि होना भी प्रसिद्ध नहीं है, अत्तः शिवसिंहली का 
संवत्‌ प्रामाणिक जान पड़ता है। जान पड़ता है कि वेाधा ने 
लगभग सं० १८३० से १८६० तक कविता की । आगरा के पं० लक्ष्मी- 
दत्त ने हमे लिख भेज्ञा कि वाधा के लिखे एक पत्र में १८४० से० 
दिया हुआ है। आपने सांजीराम और मैजीराम के बाधा के भाई, 
बलदेव, मनसाराम ओर डालचन्द के पुत्र, ठीकाराम को पोन्न 
और गेपीछाल के प्रषात् लिखा है, जिनका अभी जीवित द्वेना आप 
चतलाते हैं । आप कहते हैं कि बेधा कवि फीरोजाबाद जि० आगरा 
के रहने वाले थे | ये कथन यथाथे जान पड़ते हैं । 
वेधाकृत केवछ इश्कनामा' हमारे पास है, जिसमें ३५ पृष्ठ और 
१०९ स्फुट छन्द हैं | इसमें थाड़े से दोहा बरचे आदि के छोड़ कर 
शेष सबधघनाक्षरी अथवा सवेया छन्द्‌ हैं। इस भ्रन्थ में वाधा ने केाई 
संचत्‌ नहीं दिया है। इस समस्त ग्रन्थ में प्रेम के चोजु ग्रौर तत्त्व 
भरे पड़े हैं। जैसे गोस्वामी तुल्सीदासजी प्रत्येक खान पर राम 
के देखते थे, वैसे ही बेधा के हर जगह प्रेम देख पड़ता था। दे। 
एक स्थान के छोड़ कर इनका प्रेम ईश्वरसम्बन्धी न हे कर 
वनितासस्वन्धी था, परन्ठु फिर भी यह कवि सच्चा प्रेमोपासक था। 
प्रेम का ऐसा उत्कृष्ट और सच्चा वर्गीन करने में बहुत कम कवि ' 
'समथे हुए हैं | वेधा की रचना हर जगह अत्यन्त सजीव ग्रौर इन 
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की आत्मीयता से भरी हुई है। सब स्थानें पर इनका अनूठापन 
भलकता है। यह बड़ा ही सच्चा कवि था ओर इसने प्रेम की बड़ी 
सच्ची ग्रौर सुधर मूर्ति पाठकों के सामने खड़ी कर दी है। इन्होंने 
ठाकुर की भाँति लिखा है कि प्रेम करना सहल है, परन्तु उसका 
. निबाहना कठिन है। प्रेम के विषय में इनका यह मत था । 


अति खीन झनाछ के तारहु ते तैहि ऊपर पाँच दे आवनो है। 
खुद बेह ते द्वारसकी नत हाँ परतीति के टांड़े छदावने है ॥ 
कवि बेधा अनी घनी नेजहु ते चढ़ि तापै न चित्त डरावने है । 
यह प्रेम को पन्‍थ करार महा तरवारि की धार पै धावना है॥ 
विष खाय मरे कै गिरे गिरि ते दुगादार ते यारी कभी न करै। _ 
पहलाद की ऐसी भतीति करे तब क्यों न कढ़े प्रभु पाइन हें ॥ 


तें अब मेरी कही नहिं” मानति राखति है उर जेम कर 
से! सब के छुटि ज्ञात भ्ट जब दूसरे मारि निका 


_ ” उुभान के आनन पै कुरबान जहाँ छंगि रूप जहाँ का | 


कैये। सतकतु की पंदवी झटिये छखि कै मुसुकाहट ताके ॥ 
२६ 
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सेाक जरा गुजरा न जहाँ कवि वाधा जद्दां उज़रान तहां का । 
ज्ञान मिले ता जहान मिले नहिं जान मिले ते जद्यन कहाँ का ॥ 
काँपत गात सकात बतात है साँकरी खेोरि निसा अँधियारी । 
पातट्ट के खरके छरके धरके उर लाय रहै खुकुमारी ॥ 

बीच में वेधा रचे रस रीति मने जग जीति चुक्यो तेहि बारी । 
ये दुरि केलि करे जग में नर धन्य वहे धनि है वह नारी ॥ 


इस अंतिम छन्द से अधिक शोहदापन मिलना कठिन है। 
इनके विरहबारीश में विविध छन्दों द्वारा एक प्रेम-कहानी प्रायः 
५७०० पृष्ठों में कही गई है। उदाहरण लीजिए । 


दिलि मिलि जाने तासें मिलि के जनावै हेत 

हित का न जाने ताकेा हितू न बिसाहिये | 
हेशय मगरूर तापै दूनो मगरूरी कीजै 

लघु हे चले जे। तासें लघुता निबाहिये ॥ 
बाधा कवि नोति के! निबेरे! यही भाँति अहै 

आप के! खराहे ताहि आपह सराहिये | 
दाता कहा खूर कहा झुन्द्र सुजान कहा 

आप के न चाहे ताके बाप के न चाहिये ॥ 


नाम--(८८८) छूछित किशेररी जी टली सम्पदाय के महात्मा 
ने बानो रची । 
विवरण--इसमें ३०० पद हैं | छतरपूर द्रबारः में हमने इसे देखा। 
कविता साधारण श्रेणी की है। समय जाँच से मिला ।' 


सूदनकाल ] उत्तरालंकृत प्रकरण । घर 
इस समय के अन्य कविंगण । 
नाम--( ८८६ ) रखनिधि | 


प्रन्थ--१ देदरा, २ हिँडारा, ३ कवित्त, ४ अरिहुँ श्रोर माँक, 
५ वानो विष्णुपद (१८४७ के पूर्व), ६ की कविता, ७ रस- 
निधिसागर ( १८११ से पूर्व ), ८ रत्नहजारा ( दोहे ), 
९ देहरा का संग्रह । 
कविता-काछ--१८११ के पूच। 
विचरण--इनके प्रायः ३००० देहे हमने उन्नपूर में देखे । कविता 
बहुत अच्छी है । तेष श्रेणी । ह॒ 
नाम--(८ ६०) दरिदास ब्राह्मण बाँदा । 
अन्ध--१ भाषा भागवत समूल एकादश स्कंघ (१८ १३), २ ज्ञान 
( १८११ ), ३ सगवद्गीता भाषा, ४ भाषाभूषण की ठीका 
(१८३४ )। 
कविता-काछ---१८११ | 
विवरण--राजा अरिमदेनसिंह इनके आभ्रयदाता थे । 


नाम--(८६ १ ) जयसिंह राय रायां कायख अयेध्या। 
अन्थ--सतसई पृष्ठ ५८। 

कविता-कारू---१८१२ | 

नाम--( ८६ २ ) रामदास जी । 

अन्थ--१ वाणी, २ अरथतत्वसार, ३ गर्भचित्रवनो। 


कविता-कारू--१८१२ से १८७५ तक | 
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विचरण--साधु कवि निम्न श्रेणी । 

नाम--(८६ ३) फतेदसिंद कायस्थ, कोंच । 

अन्य--१ म्तचन्द्रिका पृष्ठ १० पद्य, २ गुणप्रकाश, ३ सुर्स 
भाषानुवाद । 

कफविताकारू-- १८१३। 

विवरण--ज्योतिष गुर्स एक फ़ारसी भ्रन्ध है, जिस में पहली 

मेहरंम से लेकर साल भर का शुभाशुभ बयन है। 

नाम--(८ ६४ ) बालकृष्ण | 

अ्रन्थ--ग्वाल पहेली । 

कविता-काछू--१८१४ के पूर्च । 

नाम--( ८६ ५) करनोदान । 

अन्थ--पान वीरमदन की बात | 

कंविता-काछ--१८१४ । 

विचरण--स्त्री थी । 

नाम--(८६ ६ ) जखराम | 

अन्थ--१ राजनोतिविस्तार |. 

कविता-काछ--१८१४ | 

नाम--( ८६७) वैष्णवदास साधु वृन्दावन | 

अन्थ--गीतगेाविंद भाषा पृष्ठ २६। 

कविताकारू---१८१४ । 

विवरण--अज्लुवाद : 

नाम--( ८६८) सनन्‍्वदास जी कबीरपंथी फुकीर | 
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अन्ध---१ स्वामी सनन्‍्तदास की अनमे चाणी, २ शब्दमाला, ३ स्वास- 
विलास | 
कविता-काल---१८१७ तक । 
विवरण--लाधारण श्र णी | 
नाम--( ८ 28 ६) बिहारीलाल। 
अन्थ--दरदेौकत चरित्र। 
कविताकारू---१८१५ | 
विवरण--साधारण श्रेणी । 
नाम--(६ ०७ ) यशोदानंद्दास 
अन्थ--रागमार पृ० १४७। 
कविताकालू--१८१५ | 
नाम--(६ ० १) रघुराय छुँदेलखंडी | 
श्रन्थ--यपम्ुनाशतक । 
जन्मकाछ-- १७५७ | 
कविताकाक--१८१५। 
विवरण--तेाषश्र णी । 
नाम--(६ ० २)-भीधर । 
जन्मकाल---१७८९, 
कविताकाढू---१८१५ 
विवरण--साधारण अ्रणी। 
नाम--(६ ० ३) गेपालजी चारण। 
अन्थ--शिषर बंसात पति पीढ़ी वर्तिका । 
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कविताकाल--१८१६। 

नाम--(६ ०४ ) गापाल। 

अन्थ--भगवंतराय की विरदावली । 

कविताकारू--१८१६ के रुगभग । 

नाम--(६ ०५) बेनो । 

अन्थ--(१) रसमय, (२) #टगार, (३) कविता । 

जन्मकाल--१७९० । 

कविताकारलू---१८१७ । 

नाम--(६ ० ६) इन्दावनदास । 

अन्थ--(१) यमुनाप्रताप वेलि (२) श्री हरिनामबेलि (३) विवाद 
प्रकरण (3) माखन चार लहरी (५) दरिनाम भहिमावली 
(६) हित हरिबंसजू की सहस्तरसधती (७) राधा सुधानिधि 
की ठोका (८) सेवक बानी । 

कविताकारू---१८१७। 

विवरण--गेस्वामी हरिवंश्ञात्मज गे ० दरिलाल की शिष्य परम्परा 

में थे। 

नाम--(६ ०७) कविराय | 

कविताकाल---१८१८ | 

विवरण--साधारण श्र णी । 

नाम--(६ ०८) भामदास ब्राह्मणसाधु । 

अन्थ--(१) श्रीरामायण, (२) रामाणेव । 

कविताकालू--१८१८ | 


सूदनकाल | उत्तरालंकृत मकरण । ०४३१ 

नाम-(६ ० ६) टेडर मल । 

अन्थ--आत्मानुशासन । 

कविताकालू---१८१८ । 

विवरण--महाराज़ा टेडरमल नहीं | 

नाम--(६ १० ) देवदत्त । 

अन्थ--द्रोणपत् । 

कविताकारू---१८१८। 

विवरण--काइ्मीर के महाराज कुमार ब्रजराज के कद्दने से द्रोण 
पर्व' बनाया | 

' नाम--(£ ३ १) मान क्राह्मण बैसवारे के । 

श्रन्थ--कृष्ण कोल (कृष्ण खंड भाषा) | 

कविताकारू---१८१८ । 

विवरण--साधारण अर णी | 

नाम--( ६ १ २) कृष्णकछानिधि । 

अन्थ--उ्त्तचन्द्रिका । 

कविता-कारू---१८२७ के पूरे । 

नाम--( & १ ३) जगदेव । 

जन्मकारलू---१७९२ । 

कविता-कारू--१८२७ । 

विवरण--निश्न श्रेणी । 

नाम--(६ १ ४ ) जारावरप्तत कायस नागपूर | 
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अन्थ--शनिकथा । 
जन्मकालू--१७९२ | 
कविता-काल--१८२७ | 
नाम--(६ १ ५) तारापति। 
अन्थ--नखशिख । 
जन्मकाल---१७९७० | 
कविताकार--१८२० । 
विवरण--ताष श्रेणी । 
नाम--(£ १ ६) नरीन्द्र । 
जनन्‍न्मकाल---१७८८ । 
कविता-काछल---१८२० | 
विवरण--साधारण श्र णी । 
नाम--(६ १७ ) नवखान बुँदेलखंडी | 
जन्मकाल-- १७९२ | 
कविताकारलू---१८२० । 
विवरण--साधारण श्रेणी ! 


नाम--(६ ३८) बिद्दारिनिदास ( बनो ठनी जी ) कृष्णगढ़ | 

अन्थ--१ खबेया प्रबंध २ भज्ञन | 

कविता-काल--१८२० । 

विवरण--इनकी रचना मधुर एवं सरस है। ये नागरीदासजी की 
उपपत्नी थीं । साधारण श्रणी में इनकी गणना | 
जाती है। । । 


| 


सूदनकाल | उत्तरालंकृत प्रकरण । फेरे 


नाम--(६ १६) बिद्दारी । 
अन्थ--नखशिख रामचंद्रजी । 
जन्मकाढ---१७९६ । 
कविता-कारू---१८२७ । 
विवरण--साधारण थ्रे णी | 


नाम--(६ २ ० ) यूसुफ़्ला | 

अन्थ--१ रखसिकर्प्रिया ठोका, २ सतसई ठोका । 
जन्मकाल--१७९१ | 

कविता-काल--१८२० | 

नाम--(६ २१ ) रचिनाथ बुदेलखंडो । 
जनन्‍न्मकार---१3९ १ । 

कविता-कारू---१८२० । 

विवरणं--साधारण अं णी | 

नाम--(६ श्‌ २) एजाराम । 
जनन्‍्मकाछल--१७८८ | 

कविता-कारलू---१८२० | 

विवरण--तैाष॑ अ्रेणी । 

नाम--(६ २३) शत्रुजीतसिंद्द बु देला महाराजा दतियानरेश ! 


अन्ध--रसराज की टीका । 
कविता-काछल---१८२० | 


नाम--(६ २ ४ ) दिव बिल्मामी । 
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अनध--रसनिधि । 

* जन्मकाछ--१७९६। 

कविता-काछू--१८२७ । 

नाम--( ६ २५ ) शिवसिंह । 
जन्मकाल---१७८८ | 

कचवचिता-कारू---१८२७ | 

विवरण--दीन अ्रणी । 

नाम--( ६ २ ६ ) दरीहर । 
जन्मकाल--१७९७ | 

कविता-कारू--१८२० | 

विवरण--साधारण श्रे णी | 

नाम--(६ २ ७) हक्‍्मीचन्द चारण जैपूर । 
अन्थ--स्फुट गीत । 

कचविता-कारू--१८२० | 
विचरण--जयपुरनरेश भद्दाराजा माधासिंह के यहाँ थे । 
' नाम--(६ २ ८) जसवंतरसंद बुददेला | 
अन्थ--१ जसचंतबिछास, २ धजुवेंद । 
कविता-काछू---१८२१ | 

विवरण--मद्दाराज हिन्दुपति के चचेरे भाई । 
नाम--(£ २६ ) आनंद ब्राह्मण, बनारसो । 


अन्थ--१ आनंदाजुभव, २ भगवदगीता, ३ प्रबोधचंद्रोद्य नाटक 
( ४५० पृष्ठ ), ७ दानलीलछा | 


|] 


सूदनकाल् ] उत्तरालंकृत भ्रकरण । फइ्रे 
' कविता-काछलू--१८२२ । 


नाम--(६ ३० ) इच्छाराम | 


अन्थ--अ्रपन्न प्रेमाचछी पृ० ४३८ । 
कविता-कारू--१८२२। 


नाम--(६ ३१ ) जेगराम संन्यासी दुदेल खंड । 

अन्थ--जग रामायण | 

कविता-काछू---१८२२ | 

विचरण--हीन श्रे णी | 

नाम--(६ ३२) बखतेश 

अन्थ--रसराज़ ठीका । 

कविता-कारलू--१८२२ | 

विवरण--ये शाह आरूम शाह देहेली के यहाँ थे । कविता बड़ी 
मनेाहर की है। तेष श्रेणी | 

नाम--(६ ३३) बखतेश । 

अन्थ--रखराज़ ठीका | 

कविता-कारू---१८२२ | 

विवरण--राजा रलेश के भाई शनत्रुज्ञीत के यहाँ थे । 

नाम--(६ ३४ ) बाजूराय | 

अन्थ--भागवत दशमस्कन्ध की संक्षिप्त कथा। 

कवबिता-काछ--१८२२ | 

विवरण--साधारण भ्रेणी | 
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८३६ मिश्रवन्धुविनाद । [ सं० १८२२ 


नाम--(६ ३५) दरिविश राय ब्राह्मण । 

अन्थ--१ वैद्यविनाद, २ गणपति कृष्ण चतुर्थी त्त कथा | 

कविता-कारू---१८२२ | 

नाम--(६ ३६) नवलरूदास ठाकुर गुरगावेँ बाराबंकी । 

ग्न्ध--१ ज्ञानसशेवर, २ भागवत दर्शामस्कंध भाषा, ३ भागवत 
पुराण भाषा जन्म कांड | 

कविता-कारू---१८२३ के पू्े । 

विवरण--सम्भव है कि १८०७ वाले भी नवरूदास यही हैं । 

नाम-(६ ३७ ) चद्रदास | 

अन्थ--१ नेहतरंग, २ रामायण भाषा | 

कविता-काछल--१८२३ के पूर्व । 

नाम--(६ ३८) नेवल ( निर्मेछ ) दाख मु० धनेशा साधु । 

अन्य--भागवत पुराण भाषा जन्मकांड पृ० २९८ । 

कविता-कारू---१८२५३ | 

नाम--(£ ३६ ) करन भट्ट पन्ना । 


भ्रन्थ--साहित्य चन्द्रिका ( सतसई की दटीका )।  ' 
जनन्‍्मकाल--१७९४ । 

कविता-कारू---१८२५४ । ह 
विवरण--मद्दाराज्ा ससासिंह, अमानसिंह, एव हिन्दु' पति के 


बा 


7 यहाँथे। 
नाम--(६ 8४० ) मत्दकदास खन्नी साथु कालपी | 


सूदनकाल ] उत्तरालंकृत प्रकरण । ८३७ 


' अन्‍्थ--१ भ्क्तवत्सछ, २ भक्त विरदावली, ३ गुरुप्रताप, ४ पुरुष- 
विलास, ५ रतनखानि, ६ अलखबानी । 

कविता-कारू---१८२७ के लगभग | 

विवरण--बावू कृष्णबलदेव सन्नी कालपी-निवासी के मातामह के 

बाबा थे । 

नाम--(६ ४ १) चन्द्रदास ( छालकी ) कायल । 

अन्थ--भक्त उरबसी ( नाभादास कृत भक्तमाल की ठोका )। 
जन्मकाल--१८०० | 

कविता-काछ--१८२५ | 

नाम--(६ ४ २ ) बदन | 

कविता-कारू--१८२५ रूगभग । 

विवरण--ख्रज्ममल के पितामह | 

नाम--(६ ४ ३) कल्यानसि ह ( कल्यान ) जैसलमेर । 
अ्न्थ--स्फुट । 

कविता-कारू---१८२६ । 


विवरण--साधारण श्रेणी, महाराजा मूल राज जैसलमेर-नरेश के 
आश्रितथे। .' 


नाम--(६ ४ ४ ) कुसालछ मिश्र ज्योघार आगरा वाले । 
अन्थ--गेंगा नाटक । 

कविताकाल--१८२६। 

नाम--(६ ४ ५) जीवन | 

अन्मकारू---१८०३ | 
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कविताकारहू---१८२६ । 

विवरण--माहस्मद अलीशाह के यहाँ थे । निम्न ध्लेणी । 

नाम--(६ ४ ६) भ्रीनाथजी शेस्वामी ( नाथ ) | 

अ्रन्थ--(१) मुलराजविछास, (२) अन्योक्तिमंजूषा, (३) छेलिस्ब- 


राज भाषा | 
कविताकारलू--१८५६ । 


« चिचरण--महाराज मुलराज जैसलमेर-नरेश के सभासद थे। आप 


संस्क्रत के महा विद्वान तथा भाषा के सत्कवि थे। 
साधारण श्रेणी । 
नाम--(६ ४ ७) तेजसिंह कायस् बुँदेलखंडी । 
अन्थ--दफ़्रनामा । 
कविताकाल---१८२७ । 
'विदरण--हीन श्रेणी | 
नाम--( ६ 8 ८) दरिया खाहब । 

थ--(१) अमरखार (२) ब्रद्मविवेक (३) भक्तिहेतु (७) वीजक 
दरिया साहब (५) दरियासागर (६) ज्ञानस्वरादय दरिया 
खाहब (७) गुष्ये दरिया खाहब (८) ज्ञानरल (०) शान- 
दीपिका (१०) रेखता दरिया स& (११) छब्ददरिया सा 
(१२) सतसेया दरिया खाः | ह 

कविताकाल--१८२७ के छगभग । 
विवरण--ये साधु थे। विहार प्रान्‍्त के धर कंधा खूबा में रहते थे। 
. अपने के कबीर साहब का अवतार बताते थे । संचत्‌ 
१८२७ में थे । 


सूदनकात् ] : अत्तरालंकृत प्रकरण । झड& 


नाम--(£ ४६) प्रेमनाथ कछुवा खीरी । 

अन्थ--अ्रह्मोत्तर खंड | ह 

कविताकाल--१८२७ | 

विवरण--श्राह्मण । ह 

नाम--(६ ५ ० ) रखराखि रामनारायण जैपूर । 

प्रन्थ--(१) कवित्त रल्ममालिका संग्रह, (२) फुटकंर भाषा | 

कविताकाल--१८२७ | 

विवरण--यह संग्रह अ्न्थ इन्होंने महाराजा सवाई प्रतापसिंद जी 
के दीवान खिंगी जीवराज के आश्रय में बनाया, जिसमें 
भाचीन कवियों के ८०१ छंद और स्वयम्‌ इनके १०८ छंद 
हैं। कविता इनकी साधारण श्रेणी की है | 

नाम--(६ ५ १) चन्द्र कवि सनाठ्य चैवे । 

अन्‍न्थ--चन्दृप्कादरश | 

कविताकाल--१८२८ | 

विवरण--पिता का नाम हीरानंद था । 

नाम--(६ ५२ ) दरीखिंद । 

अ्न्थ--प्रश्नावल्ली । 

कविताकाल--१८२८ | 

नाम--(६ ५ ३ ) नारायणदास । कुछ दिन चित्रकूट में रहें ! 


अन्थ-(१) छंद्सार (१८२९) (२) भाषाभूषण की ठीका (३) 
पिगल मात्रा । 


कचिताकारू---१८२५९ | 





के उत्तम छंद बनाये हैँ। साधारण अभ्रेणी। . 
ने संवत्‌ १७९८ के एक प्लरोर अनृप का नाम 


श्र्णी। 


नाम--(६ ५८) नाथ । 


सूदनकाल | उत्तरालंकृत प्रकरण । ८४१ 


जअन्मकाछ--१८०३ । 

कविताकारू---१८३० | 

विवरण--मानिकचन्द के यहाँ थे | 

नाम--(६ ५६ ) नेवाज जेलाहा बिलभ्ामी । 

जनन्‍्मकारू-- १८०४ । 

कविताकारू---१८३० | 

विवरण--ताष भ्र णी । 

नाम--(६ ६ ० ) पद्मेश । 

जन्मकाल--१८०३ | 

कविवाकारू---१८३० | 

- “ चिवरण--साधारण श्रेणी । 

नाोप्ू--(६ ६ १ ) सुकुन्दकाल बनारखी । 

जन्‍्मकाल--१८०३ | 

कविताकारलू---१८३० । 

विवरण--साधारण श्र णी । 

नाम--(६ ६ २) रामभट्ट फुरेख़ाबादी । 

अन्थ--(१) शटगारसैरभ, (२) बरबे नायिकासेद ! 

जन्मकालू---१८०४३ । 

कविताकारू--- १८३० । 

वचिवरण--नवाब कायमर्ख़ा के यहाँ थे। एक रामजी सरोज में हैं, 
जिनका श्ट गारखारस हमारे पास है, परन्तु उसमें संचत्‌ 
व नवाब कायमर्ख़ाँ का वणेन नहों है, आर इनके उनके 


समय में बहुत अंतर है । इसी लिए देनों नाम दिये हैं । 
२७ 


, म४२ 
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नाम-( ६ ६३ ) शिवप्रसाद कायञ दतिया । 

प्रन्थ--(१) रसभूषण (१८६०), (२) अद्धूत रामायण (१८३०) ॥ 
पृष्ठ १९६। । 

कविताकार---१८३० से १८६५ तक । 

विवरण--वकील राज़ा परीक्षित । 

नाम-(६ ६४ ) सचितादत्त । 

जनन्‍्मकारू---१८०३ | 

कविताकार---१८३० । 

घिवरण--साधारण श्र णी । 

नाम--(६ ६५) सीताराम वैश्य बीरापूर बाराबंकी । 

कंचिताकारलू---१८३० । 

विचरण--हीन अ णी । 

नाम--(६ ६ ६ ) छुखानन्द चाचरी वाले । 

जन्मकाछ---१८०३ । 

कचिताकाल---१८३० । 


अद्ाईसवाँ अध्याय । 
रामचन्द्र-कांख | 
( १८३१-५५ ) 
' (६६७) रामचन्द्र । 
इस महाकति की रचना अनमेर है, परन्तु यह ऐसा कुछ 


के 


रामचन्द्र अत्तरालंकृत प्रकरण । ८9३ 


छिपा हुआ है कि शिवसिंहसरोज में इसका नाम तक नहीं दिया हुआ 
है । इस कवि के समय, वंश आदि के विषय में हम केवल इतना 
जानते हैं कि यह ब्राह्मणकुलभूषण था और इसका चरणचन्द्रिका 
नामक प्रन्थ पहले पहल संचत्‌ १९२३ में छपा था, अतः यह महा- 
कवि उस खमय के प्रथम हुआ होगा | अपना विप्र होना इन्हों ने 
अपने भ्रन्थ में ही छिख दिया है | हम इनका समय संवत्‌ १८४० के 
'छगभग मानते हैं, क्योंकि मनियारसिंदह अपने के लिखते हैं कि 
“जाकर अखडित भ्रीरामचन्द्र पण्डित के” । इससे चिदित दह्वाता है 
कि ये बलियानिवासी थे ओर महिश्न-भाषा रचना के समय संे० 
१८७१ में चरतेभान थे । | 


इन का चरणचन्द्रिका नामक केवल ६२ घनाक्षरियों का एक 
अन्ध हमारे पास, है, परन्तु इस छोटे से एक ही अन्थ दारा इस 
कचिरल ने वह मेोहनी डाल रकखो है कि इस विषय का इसके 
जेड़ का दूसरा श्रंथ खोज निकालना कठिन बात है। इसकी 
जितनी प्रशंसा की जाय, थाड़ी है। इस में पार्वती जी के चरणों 
का वर्णन है औ्रेर विनयविछास, अभयविछास, विभवविकछास, 
विरद्विकास, ग्रेर विजयविकाख नामक पाँच अध्याय हैं । 
रामचन्द्र पंडित ने संस्कतमिश्रित भाषा लिखी है, अतः उसमे 
मिल्तित चरण कुछ विशेषता से आ गये हैं। इन्हों ने तजभाषा में 
कविता की, ओर अजुप्रास का कुछ खुश्म रीति से अयेग किया। 
आप के रुपकों से बड़ा प्रेम था और आप ने बहुत से परमेत्तम 
रूपक कहे हैं | उद्दंडता भी इन की कविता का एक प्रधान अंग 
है। इस ग्रन्थ में एक भी छन्द शिथिल नहीं है श्रेर उत्कृष्ट छत्दों 


८४४० मिश्नवन्धुविनाद | [ सं० १८४० 


की मात्रा बहुत विशेष है। हम इस महा कवि की गणना सेनापति 
की भ्रेणी में करते हैं । जब इस ने फेवछ चरणों पर पेसी उत्तम 
कविता की है, तब अन्य अत्थ भी अवश्य बनाये होगे, परन्तु शोक 
का विषय है कि इस कवि के अन्य अन्थ अथवा छन्द नहों मिलते । 
सेाज में इनके एक प्रन्थ अरिल्यन का पता लगा है । 
नूपुर बजत माति झग से अधीन हेात 
भीन हात ज्ञानि चरणारूत भरनि के । 
खंजन सेनचें देखि सुख्मा सरद की सी 
मर्चे मघुकर से पराग केखरनि के ॥ 
रीमि रीमि तेरे पद्‌ छबि पै तिकेचन के 
लेन ये अस्ब धारे केतिक धरनि के । 
फूलछत कुमुद से मयंक से निरखि नख 
पंकज से खिल लखि तरवा तरनि का ॥ १ ॥ 
जारे ताप दाहन के मारे पाप पाहन के 
निपट निरासरै ये आस काकी घरते । 
छूटे सत्संग के अनंग बटपार द्ूदे 
कूटे कलि काल के कहाँ ते जाय अरते ॥ 
अति अकुछाय के डेराय घबराय धाय 
भाहि त्राहि कहि आगे काके धाय परते | 
होते जे न अम्ब तेरे चरन सरन ते 
ये अरज गरजवन्द कापे ज्ञाय करते ॥ २॥ 
मानिये करीन्द जे हरीन्द्र के सरोस हरै 
मानिये तिमिर घेरे भानु किरनन को ऐ 


न्‍ 
के. >्न्‍ीिया 
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मानिये चटक बाज्ञ ज्ुर्रा के पटकि भारे 
मानिये कटकि डारे भेक श्ुज़गन को । 
मानिये कहे जे! बारि घार पै दवारि श्रे। 
अँगार बरसाइबे! बतावे बारिदन के । 
मानिये अनेक विपरीति की प्रतीति पे 
न भीति आई मानिये भवानोसेवकन के ॥ ३ ॥ 


(६६८) चन्दन । 


चन्दन वन्दीजन नाहिल पुवायाँ ज़िका शाहजहाँपूर के रहने 
वाले थे श्रार गौर राजा केशरीसिंह के यहाँ ये रहते थे। संवत्‌ 
१८३० के रूगभग ये वतैमान थे | सरोाजकार ने केशरीप्रकाश, 
अगारसार, कछोलरूतरंगिनी, काव्यासरण ( सं० १८४५ ), चन्दन 
सतसई ओर पथिकबाध नामक इन के छः श्रन्‍्थों फे नाम लिखे 
हैं, परन्तु गंघेली में इनके नखशिख ओ,्रेर नाममाला नामक 
दे! श्न्थ और वतेमान हैं | खाज में पत्रिकाबाध श्रौर तत्तव- 
संश्रह नामक इन के दे! और श्रन्थ लिखे हैं। इनकी कविता 
सरख ओर मनेहर होती थी। हम इन्हे दास की श्रेणी में 
रखते है | 


ब्रज चारी गँचारी दे जाने कहा यह चातुस्ता न छुगायन मैं । 
पुनि बारिनो जानि अनारिनो है रुचि एती न चन्दन नायन मैं ॥ 
छबि रंग सुरंग के बिन्दु बने छगें इन्द्रबधू' लघुतायन में । 
चित जे चहेँदी चकि सी रहेंदी केहि दी मेहेदी इन पायन में ॥ 


. ८४६ सिश्रवन्थुविनाद । [ स० १६२१ 


ठाकुर जगन्मोदन वम्मी ने इनके निम्न लिखित ५ अन्य अन्धों के 
नाम लिखे हैंः-- 


झोतवसन्त, कृष्णकाव्य (१८१० से० ), केशरीप्रकाश 
( से० १८१७ ), प्राशविकाल ( से० १८९५ ) ओर रसकल्लोलिनों 
( सं० १८४६ ) । 


ये महाशय फारली के सी अच्छे कवि थे। इस सापषा में ये 
अपना नाम सन्दुरू रखते थे । आप ने दीवानेसत्दल नामक एक 
फ़ारसी-प्रन्थ भी रचा। एक बार अवध के बादशाह ने इनकी 
साहित्यपद्धुतासम्बन्धिनों ख्याति सुन कर इन्द्े अपने यहाँ दुलूवा 
भेजा, परन्तु इन्होंने वहाँ जाना पसन्द न कर के यह देहा लिख 
भेजा $-- 


खरी टूक खर खर थुआ खारी नेान सेँजेग | 
येता जे घर ही मिले चन्दन छप्पन भेगग ॥ 


सरोजकार ने यही कथा “किसी वुदेलखंडी रईस” के 
विपय में लिखी है। कहते हैं कि बादशाह का अधिक दुबाव पड़ा 
ग्रेर तब ये अवध न जाकर काशी जी के चले गये | 


(६६६) कलानिधि। 


इन मद्याश्य का पक नखशिख हमने ठाकुर शिवसिंह के घुस्त- 
कालय में देखा है, परंतु उसमे संबत्‌ या पता कुछ नहीं दिया है । 
सरोज में इनका जन्म संचत्‌ १८०७ दिया हुआ है। यह नंस्तशिख 
उत्कृष्ट बना है। इसमें हर अंग का एक दे।हा प्॒वं उसी आशय का 


जन गोपाल | उत्तरालंकृत अकरण । ८४७ 


, एक कवित्त छिखा गया है | इसमें कुल २८ देहा व्‌ २८ औरएर छंद 
हैं। भाषा इसकी प्रशंसनोय है । हम इनके ते कवि वी अर णी में 
रखते है । 
दुति दामिनी मयंक छवि सुधा शील उन्मानि। 
रदन पाँति वरनत सुकवि रतन कांति सम जञानि 0 
भ्रुज़ भूषन मधि लाल दुति स्याम सेति अवरेखि । 
अरुन किरने मंडल खहित राहु चद ढिग देखि ॥ 
हसी सारी घूं छुट घटा की छवि गहि ओट 
अनमित छवि छटा दामिनो की जगी है। 
कलानिधि कालिदी के हरित प्रवाह परि 
परिणत चंद की किरनि छवि छगी है ॥ 
केचां साभा सुधा की अलक उरगनि बीच 
विमल विलेकि मुनि मनन में खगी है। 
सुदरी के बदन बतीसी में रदन पाँति 
खोसा में रतन काँति माना जगमगी है ॥ 
(६७०) जन गोपाल | 


ये महाशय मऊ रानोपूर जिला झाँसी के रहने वाले महाकवि 
है। गये हैं । इनकी भाषा एवं भावों में जे! गम्भीरता पाई ज्ञाती है 
वह सिवा उत्क्ड कवियों की रचनाओं के ओर कहाँ भी नहां 
मिलती । इन्हों ने संवत्‌ १८३३ में समरखार नामक एक आदर- 
णीय अन्थ बनाया | इनकी रचना बहुतही भव्य और भावपूर है। 
हम इनको पद्माकर की अर णी में रक़्खेंगे । 


म्श्८ सिश्रवन्धुविनाद। [ से० १८६३३ 


थाथि धुरकीली दुरकीली विध्वु कछा भाल 
सरखीली भांहनि समाधे सरसति है । 
नानायाम खासन कलित कमछासन के 
दविघन विनासन की बासना बसति है॥ 
सिदुर भुख'ड गंड मे डल समीप गज 
बदन के रदन की दढुति थीं लरूसति है । 
साफ सम छोरनिधि नोर के निकट माने 
होज के कछाघर की कला बिलसति है ॥ 
..+ जन गेपाल महात्मा दादू के शिष्य संचत्‌ १६५७ में भी है। 
गये हैं । उन्होंने शुवचरित्र रचा | 
ह (६७५१) प्रेमी यमन | 
इनका बनाया अनेकार्थनाममारा अंथ हमने देखा है | इस 
में कुल १०३ छंद हैं, जिनमें देहे विशेषता से हैं एवं कुछ और भी 
छन्द हैं। इसमें शब्दों के अनेका्थे कहे गये हैं। भाषा इसकी साधा- 


इनका जन्म-संचत्‌ १७९८ दिया है और ये दिल्लौ-निवासी लिखे हैं । 
इमका कविताकालू १८३५ के छूगभग है । हम इनका साधारण 
भें णी में समभते हैं । 
चद्र शब्दाथ। 
चन्द्र मन्र हंस तार तारिका 52। कसतूरी 
चंदन ओऔ पृथ्वी गंगा भंथन गद्दत हैं। 


संचित | उत्तरालंकृत प्रकरण । 8 


चानर ग्रे कुश छता त्जनाथ औधपुरी 
, छ॑का साँप कामदेव जग मैं चहत हैं॥ ह 
खग्ग रिपु अह जन रवि मंडछेा प्रमान 
मेघ इते शब्द चद्रमाहु के लदत हैं। 
चन्द्रमा सुनर जानि भजा राम रहिमान 
नाहीँ तै। तवा समान वाही को कद्दत हैं ॥ 


(६७२) म॑चित द्विज बुंदेलखंड मऊ महेवा के रहने वाले 
संवत्‌ १८३६ में च्तेमान थे । इन्होंने सुरभीदानलीका नामक एक 
बड़ा अ्रन्थ बनाया, जे छतरपूर में हमने देखा है। यद्द अन्थ दमने 
अपूर्य पाया । उस प्रति में ( जे हमने देखी ) १६२ पृष्ठ हैं प्रैर २१ 
अध्याय पूर्ण हैं तथा बाईसवें अध्याय के ४ छन्द्‌ लिखे हैं । यह पूरा 
ग्रन्थ एक ही छन्‍्द में है, केवल प्रति अध्याय के अन्त में कुछ दाहै 
या सोरठे हैं। इन्होंने बाललीला तथा यमलाज् नपतन कहकर 
दानलीछा का चर्णान किया है। श्रीकृष्ण का शिखनल इस कवि ने 
अच्छा कहा है। इनका एक ग्रन्थ कृष्णयन नामक भी हमने छतरपूर मे 
देखा, जे अपूर्य है । इसमें कृष्णचरित्र कृष्णखेड के आधार पर 
विस्तृत रूप से देद्दा चैापाइयें में कद्ा गया है, जे परम प्रदंल- 
नोय है। इनकी कविता परम मनेहर है। हम इन्हें सेनापति की 
श्रणी में रखेंगे । 


ज्ञुलूफें सुलफ व्याल बाछा सी खासी डुलती आवें। 
9... 4 4 च् 
घु घुरार कारो खसटकारी देखत मन रूलचाव ॥ 


झ्ई० मिश्रबन्धुविनाद । [ सै० १८४३ 


कु'डछ छाल अमेल कान के छुवत कपेकन आदे । 
डुलें आपुते खुले' जोर छबि बरबस मनहि छुरावें ॥ 
खैारि बिसाल भार पर सेामित केसरि की शित भावे । 
ताके बीच बिन्दु रारी के! ऐसे! बेख बनावे ॥ 

भ्रुकुटी बंक नेन खज्न से कंजन गंजन वारे | 

मदभंजन खग मीन सदा जे मनरंजन अनियारे ॥ 


मंचित जी ने कृष्णायन में गोस्वामी ठुल्लोदास के शाम- 
धरित मानस के ढेंग पर कविता की है। गोस्वामी जी का ढँग 
उतारने में यह कवि बहुत करके सफलमनेारथ इुआ है, और इसकी 
कविता कुछ कुछ उनमें मिल जाती है। मंचित इस सफलता में 
जहुत प्रशंसनीय हैं। कथाप्रासंगिक कवियों मे इनका पद्‌ ऊंचा है। 
बाम ओर राजे बर बानो । सुकल खरीर झुकल खुचिसानो 0 
बदन सरद्‌ ससि विहँसि बिराजें । अधर सधर बिस्बा रूखि राजे ॥ 
कुलिस कनीसी बनो बतीसी । सरद सरोारुद्द हग ढुति दीसी ॥ 
नखते शिखर ऊूंगि बनि मनि गहने | कछकन भ्ाछकक रूलकि मन रहने॥ 
पीत पटस्वर पावक पूरे | स्वने समान सुगन्धित झूरे॥ 


यक कर चर पुस्तक लिये यक कर बीना वैन । 
ज्ञानस्प सोसित सदा सगत अलु॒ग्नह ऐन ॥ 


यहि चिधि गए चसुर हम गिरजा | पहुँचे जाय तुरत तट विरजा ॥ 
अचरज अमित भये| रूखि सरिता । दुतियनउपमाकदिसम चरिता॥ 
कृष्ण देव कहँ प्रिय जमुनासी | जिमि गाकुल गेलेक धकासी ॥ 
अति वित्तार पार पथ पाचन | उसय करा सुघाट मन भावन ॥ 


मछुसूदनदास ] उत्तराह्ुंकृतप्रकरण । ८२१ 


बनचर बनज बिपुर बहु पचछी । अलिअवलीघुनिसुनिअति अच्छी ॥ ' 
नाना जिनिसि जीव सरि सेवें | हिंसा हीन असन सुक्ति जेवें ॥ 
रतन रखे राजे सोापाना | ऊसिमनि पुलपुनि लखिमनि जाना ॥ 
सरि समता को कहि सके सुनिये मुनि सनकादि | 
चैारी लछामी गहिरता कही कही जब आदि ॥ 


(६७३) मधुसूदनदास । 


ये महाराज माथुर चाबे थे | इनका निवासखान इटावा था। 
इन्होंने गोविन्ददास नामक एक विभवसम्पन्न भद्र पुरुष के कहने 
से संचत्‌ १८३९५ आषाढ़ सुदी २ ब्हस्पतिवार के रामाध्यमेघ 
नामक एक दुहत्‌ अन्थ रामाछुज कूट में बनाना आरस्स किया। 
यह अन्थ पद्मपुराण में चणित रामाश्वमेघ के आधार पर बना है। 
इसमें रायछ अठपेजी साँची के ४४८ पृष्ठ हैं। रामचन्द्र जी ने राचण 
ब्राह्मण के मारने का पातक समझ कर उसके मेक्ष के लिए अधभ्य- 
सेध यज्ञ किया था। यज्ञ हय के रक्षणाथ शच्रुन्न, पृष्कछ ( भरत 
' के पुत्र ) हेछुमान्‌ एवं रामचन्द्र की शोष खेना गई थी और इन 
लागों के क्रमशः सुबाहु तथा दमन, विद्यन्माली राक्षस, चीर मणि 
तथा महादेव जी, झुरथ, और अन्‍न्ततैागत्वा रामचन्द्र के छुच्र रूच 
तथा कुश से युद्ध हुए थे । इन्हों का सविस्तर वरणेन इस बड़े अन्ध 
में किया गया है| प्रथम दे लड़ाइयां भे राम फी सेना ने साधारण 
ही में जय धाप्त कर छी, परन्तु. तृतीय युद्ध में स्वयं शंकर जी से 
खामना है। गया, अतः यद्द सेना विज्ञय प्राप्त न कर सकी | तब 
रामचन्द्र जी ने वहां स्वयं जाकर युद्ध निवारण किया और राजा 


झश्र मिश्रबन्धुविनाद । [ १5रेई ' 


चीरमणि युद्ध छोड़ कर सेना के सेग अभ्वरक्षण में प्रदत्त इुआ। 
चतुर्थ युद्ध में राजा सुरथ रामचन्द्र का भक्त था, परन्तु क्षत्निय-घम्मे 
पालन करने को वह युद्ध में प्रवृत्त हुआ था। उसका भण 
था कि समस्त सेना जीत कर सब सरदारों का बन्दी कर दूँगा 
ग्रैर ज़ब स्वयं रामचन्द्र जी आवेंगे, वब सब सरदारों के छोड 
कर मखहय के भी छोड़ दूँगा। नितान्त उसने अपने प्रण के 
पूरा किया । पंचम युद्ध में लव ने पहले सब सेना के पराजित 
किया और शात्रुज्न तक के मूच्छित कर दिया, परन्तु अन्त में 
शान्नन्न ओर सुरथ ने मिल्क कर रूव के बाँध लिया। इसके पीछे 
कुश ने आकर सब सेना के पराजित करके रूव के छुड़ाया 
और फिर सीता जी के मिल्ल जाने से विशेध नष्ट हे गया और 
घाड़ा दे दिया गया । ज़ब घाड़ा छाट कर अयेध्या गया और राम- 
चन्द्र ने सुमन्‍्त से सब युद्धों का दाल पूछा, तब रूव कुश का हाल 
सुन कर उन्होंने लध्मण द्वारा अपने देने पुत्रों आर सीता के 
अयेध्या बुला लिया। इसके पीछे भछी भाँति यज्ञ समाप्त किया 


गया । अनन्तर मधुसुदनदास जी ने अपने प्रत्थ का माहात््य कद कर 
अन्थ समाप्त किया है | 


इस कवि ने कथाप्रासंगिक प्रणाली का पूणे रूप से अल्ु- . 
सरण किया है। प्रायः चार ,चापाइयें के पीछे एक देदा कहा 
गया है ग्रेर इधर उधर अन्य छन्‍्द्‌ भी आ गये हैं । कहाँ कहाँ कई 


देहे भी एक खाथ कहे गये हैं। चार पद के मिलाकर एक चैपाई 
देती है । 


मधुसूदनदास ] उत्तरालंकृत प्रकरण । मरे३ 


मधुसूदनदास जी पूर्ण रूप से गोस्वामी तुल्लीदासजी की 
रीति पर चले हैं। नायकें के शील शुण भी उन्होंने गास्वामीजी 
के समानही रखने पर पूरा ध्यान रक्खा है। रामाश्वमेध के दूसरी 
रामायण बनाने में पूरा श्रम किया गया है। 


मधुसूदनदास जी गोस्वामी जी की भाँति पूरे भक्त थे। उन्हें 
कथाओं के विस्तारपूवेक कहने की अच्छी शाक्ति थी। उनकी 
भाषा'प्रशंसनीय है। गास्वासी जी का अजुकरण होने के कारण, 
इसमें विशेषतया अवधो भाषा का व्यवहार हुआ है। कहाँ 
कहाँ ब्रजभाषा के भी शब्द अन्य में मिलते हैं । 


इन महाराज की कविता में कितने ही महापुरुषों के चणन हुए 
हैं और इन्होने उनका आद्योपान्त ठीक ठीक निवाह कर दिया है। 
ऋषियें और राजाओं की बातचीत में थी इन्होंने ऋषच्षियों के 
महत्त्व का सद्दैव विचार रकलखा है | ऋणषियें श्रेर ऋषिपतलियें का 
महत्व, त्राह्मणां का पद ओर राज्यवणंन एवं पुर, आमादि का 
स्वरूपदशेन इत्यादि इनकी कविता में अच्छे पाये जाते हैं । इन्होंने हर 
एक खान पर गोस्वामी जी की भाँति चणन करने का ध्यान रकक्‍्खा 
है। इनकी कविता के कुछ छन्‍्द्‌ उदाहरणस्वरूप नोचे लिखे जाते हैं । 


सम्बत बसु दुस सत सुनहु पुनि नव तीस मिलाय | 
विदित मास आषाढ़ ऋतु पावस सुखद बनाय ॥ 


शुकहू पक्ष तिथि छ्लेंज सुदाई। जीव बार शुभ मंगरूदाई ॥ 
हृुएैन येग पुनर्वेसु रिच्छा | प्रगठी प्रश्ु जल वरनन इच्छा॥ 
श्री रामालुज छूट मेँमकारी | कीन्द कथा आरम्म विचारी॥ 


पर४ मिश्रवन्धुविनाद । [ से० $८३४ 
जेहि विधि व्यास सूत सन गावा | श्री अनन्त मुनिबरहि सुनावा ॥ 
सिय रघुपति पद्॒कंज पुनोता। भ्रथमहि बन्दन करें सप्रीता॥ 
सड़ मंजुल सुन्दर सब भाँती | ससि कर सरस खुभग नख पांती ॥ 
भगत करपतरू तर खब ओरा । दहन अज्ञ तम जन चित चारा ॥ 
तृबिधि कछुष कु जर घन घारा । जग प्रसिद्ध केहरि बरजारा॥ 
चिन्तामणि पारस सुरधेनू । अधिक कोटि गरुग अभिमत देनू ॥ 
जन मन मानस रखिक मराला । सुमिरत भंजत बिपति बिसाछा ॥१॥ 
निरखि काल जित कापि अपारा | विद्त हेय करि गदा भअहारा ॥ 
महा वेग थुत आबे सोई। अध्धातु मय जाय न जाई॥ 
अज्जुत भार भरि भार प्रमाना। देखिय जमपति दंड समाना ॥ 
देखि ताहि लव हनि इथु चंडा | कीन्ही तुरत गदा जी खंडा ॥ २॥ 
जिमि नभ मास मेघ समुदाई | बरबहिँ बारि महा भरि लाई ॥ 
तिमि प्रचंड शायक जज व्याला । हने कीश तन रूब तेहि काला ॥ 
भये विकलछ अति परचनकुमारा | छगे करन तब हृदय विचारा ॥ 
यह अजीत बारूक बरजेरा अब न चड्े कछु बिक्रम मेरा ॥ 
में सब भांति भयें बेहाला। फेहि बिधि डबरह रण बिकराला ॥ 
भाजि जाहूँ जे। समर बिहाई । तै। भठु अग्न छाज अधिकाई ॥ 
कहहिं सकल जन करि उपहासा। भज्े मरुत सुत॒ बालक चासा॥ 
पुनि कपीस मन कीन्द बिचारा। कपट मूरछा बिछु न उबारा॥ ३ ॥' 


नाम--(६ ७४ ) वेष्णचदास बंगाल के। 
अन्थ--१ मैरमुणगीत | 
रचना-कारू---१८४० | 


देवकीनन्दन | उत्तरालंकृत अकरण । 244 


विचरण--शभ्री चैतन्य महाप्रभु का अष्टयाम तथा उनका यशवचणन 
६१ सफा रायल १२ पेजी आकार का छपा हुआ है। 
कविता साधारण श्रणी की है। चैतन्य सम्प्रदाय में 
विशेषतया बंगाली लोग हैं जिन्होंने संस्कृत या बँगला में 
ग्न्थ-रचना की है। ये महाशय चैतन्य वाली गारिया 
सम्प्रदाय के थे । 

(६७५) नील सखी जी ने संचत्‌ १८४० के लगभग बानी 
नामक एक श्रन्थ रचा, जिसमें ११० पद हैं| यह अन्य हमने छतरपूर 
में देखा | ये मद्दशय गौर सम्प्रदाय के थे, जे। मद्दाप्रश्भु चैतन्य की 
चलाई हुई है। ये आदि में आडुछे के वासी थे, पर पीछे से श्री 
चुन्द्राधन में रहने छंगे। इनकी कविता बड़ी दी मनेहर होती 
थी | हम इनके तेोष कवि की श्र णी में रकखे गे | 

जै जै बिसद्‌ व्यास की बानी । 

मूलाधार इष्ठ रख में उतकरष सगति रख खानो ॥ 

लेक बेद भेदन ते न्यारी प्यारी मधुर कहानो ॥ 

स्वादिल सुचि रुचि उपजै गावत झ॒दु मन मान अघानी ॥ 

कालि के कझुष बिदारन कारन तीखन तरल ऊपानो | 

रख खिंगार सरित जम्ुना सम बर धारा घहरानी ॥ 

विधि नियेध गिरि बर तरु तारत हरि ज़स जलधि समानी । 

हरि छीछा सागर दे रस भरि बरसे सदा सेहानो ॥ 


(६७६) देवकीनन्दन । 
कुन्नोज़ के विऊट उससे एक मील की दूरी पर मकरनद नगर 


5:28: सिश्नवन्धुविनाद । [ सं० १८४१ 


नामक पक श्राम है; जिसे हमने कई बार देखा है। इसमे कान्यकुत्ष 
ज्ाह्मण बहुतायत से रहते हैं । इसी आम भे शुक्ल दरिदास रहते थे | 
उनके पुत्र नाथ, उनके मधुराम, ग्रैर उनके सपली उत्पन्न हुए । 
इन्हीं सपली शुक्ल के शिवनाथ, शुरुदुत्त ओर देवकीननन्‍्दन नामक 
सीन पुत्नरल हुए | देवकीनन्दन का जन्मकारू ठाकुर शिवसि हजी 
ने संवत्‌ १८०१ माना है, और यह यथाथे भी जँचता है, क्योंकि 
इन्होंने श्ट गारचरित नामक श्रन्थ संवत्‌ १८४१ में आर अवधूत- 
आूषन संचत्‌ १८०७ में बनाया । 


देवकीनन्दन जी अवधूतसिह के यहाँ रहते थे। रैकचार 
बेदी पूरणमल के पुत्र नथमलसिंद श्रार खूरतिसिंह हुए । नथमलू- 
सिंह के अमरसिह, तेजबलीसिंह ग्रेर धीरजसिह नामक तीन 
पुत्र उत्पन्न हुए । इन्हों तेजबलीखि द के अवधूतसि ह पुत्र हुए थे । 
ये महाराज रुद्यामझ जिला दरदेई में रहते थे। रुद्यामऊ मल्लाये के 
समीप है। संचत्‌ १८४१ तक देवकीनन्दन अवधूतसि ह के यहाँ 
नहों गये थे, क्योंकि शटगारचरित्र इन्होंने किसी राज्ञा या आश्रय- 
दाता का समर्पित नहीं किया है। सरोज्ञ में शिवसि ह जी ने कहा 
है कि उन्होंने देवकीनन्दन का सिवा नखशिख के काई स्वतन्ञ 
अन्य ' नहीं देखा, परन्तु उन्होंने लिखा है कि उनके “दे! तीन सी 
स्फुट कविच हमारे पास हैं ।? हमारे पास इनका नखशिख अथवा 
स्फूट काव्य नहों हैं, परन्तु श्टगारचरित्र गैर अवधूतभूषण 
नामक इनके दे अन्‍्थ हमारे पुस्तकालय में चर्तमान हैं | सताज में 
सरफ़राज़चन्द्रिका अन्थ भी इनका बनाया निकला है। 


देदक्रीनन्दन ] उत्तरालंकृत प्रकरण । ५ फर७ 


+ 


श्ट गारचरित्र संचत्‌ १८४१ में बनाया गया था। इसमें नायक तथा 
नायिकाभेद, भावादि, हाव, गुण, अनुप्रास ग्रेर अथीरलंकार का चर्णन 
है। यह भ्त्थ अच्छा और इसकी भाषा ललित है। अलंकार-विभाग 
भायः दोहें में कहा गया है । देवकीनन्दन का पांडित्य बहुत 
सराहनीय है । इनकी कविता में दे चार जगह कूट भी पाये जाते हैं । 
अवधूतभूषण सेवत्‌ १८५७ में समाप्त इुआ | इसमें कवि एवं 
राजवंश का पूरा वर्णन किया गया है | तदनन्तरः अरथोर्ंकारः पर्व 
शब्दालंकार का ब्योरा है। मुख्य भाग अवधूतभूषण एवं ह४गार- 
चरित्र का भायः एक ही है, अवधूतभूषण में केचल आदि का कछ चरणन 
नया है। वस्तुतः इन देनें अन्थों के एक ही समझना चाहिए। 
देवकीनन्दन फी कविता सराहनीय है। उसमें ऊँचे भाव बहुता- 
यत से आये हैं ग्रेर कहीं कहां कुछ छिछ्ठता भी पाई जाती है। 
काव्यांगों का चमत्कार इस कवि ने अच्छा दिखाया है ग्रौर पाठ 
की विचारशक्ति भी पैनो करने का मसाला हछन्दों में रक्ा है | 
इनके हम पद्माकर की कक्षा में रखते हैं । 
बेठी रंग रावदी में हेरत पिया की बाट 
आये न विहारी भई निपट अधीर में । 
देवकीनंदन कहे स्याम घटा घिरि आई ज्ञानि 
गति भले की डरानी बहू बीर में ॥ 
सेज पै सदा लिव की मूरति बनाय पूजी 
तीनि डर.तीनहू की करी ततबीर में । 
पास्तन में सामरे सुाखन में अखैबट 


ताखन में छाखन की लिखी तसबीर मैं ॥ 
घश्८ 


, करशेय मिश्रवन्धुविनाद । [ स॑० १८४१ ' 


मेततिन की माल तारि चीर सब चीरि डारे 
फेरि कै न जैंहे। आकी दुख बिकरारे हैं । 
देवकीनेंदन कहे थेखे नाग छानन के 
अलके' प्रखून नोचि नाचि नियवारे हैं ॥ 
* भानि मुख चन्द्‌ भाव चेांच दई अधरन 
तीनी ये निकुजन में एके तार तारे हैं ॥ 
ठार ठार डेछत मराल मतवारे तैसे 
मेरर मतवारे त्यां चक्केर मतवारे हैं ॥ 


(६७७) मनियारसिह। 


ये महाशय काशी-निवासी क्षत्रिय थे। इन का संचत्‌ शिवसिंद 
सरोज में १८६१ लिखा है, परंतु इन्होंने महिद्ध मे अपना लंबत यों 
दिया है+-- 
संबत के अंक रत्न चेद्‌ चसु चन्द्र पूरे 
चन्द्रमा सरद के! चरद घमे घन के । 
चाकर अखंडेत श्री रामचन्द्र पंडित के 
मुष्य सिष्य कवि रूष्णछाछ के चरन के ॥ 
मनियार नाम श्यास सिंह के! तनय भा 
उदय छत्नि वंश कासी पुरी निबसन की । 
पारवती कंत ऊस जग में द्गिंत किये 
भाषा अर्थवंत पुष्पदंत महीमन के ॥ 
इससे विदित देता है कि ये इयामसिंह के पुत्र रामचन्द्र 
पंडित के सेचक और कृप्णछारू के शिष्य काश्यीवासोी क्षत्रिय 


अनृपणशहर (उत्तर भ्रदेंशं) 


थे ओर इन्होंने सं० १८४१ में महिस्त का अजुवाद किया। अतः 
इनका जन्म सं० १८०० के लगभग माना जाता है । इनकी रचना से 
दमने सौंदय्यलहरी, जिसमें १०३ छंद हैं, हनुमत्‌ छब्बोसी (२६ छंद ), 
भाषामहिद्न ( ३५ छंद) प्रोर सुंदरकांड ( ६३ छंद ) देखे हैं ग्रेरर वे 
, हमारे पुध्तकालय में प्रस्तुत हैं। ये अपना उपनाम मनियार श्रौर यार 
रखते थे । इन्होंने अपनी सम्पूण रचना देवपक्ष भें की है। इनकी 
कविता में से सोंदय्यलहरी एवं सुंदरकांड रामायण के आधार पर 
लिखे गये है, ओर दजुमानछलट्ठीसी स्वतंत्र रचना है । इन अंथें की 
कविता प्रशंसनीय और भाषा संस्क्रतमिश्रित नजभाषा है। संस्क्रत 
मिश्रित होने के कारण इनकी भाषा कुछ तीक्ष्ण परंतु ज़ोरदार होती 
थी। हम इनके ताष की श्रेणी का कवि सममभते हैं। खोज 
में भावाथैचन्द्रिका नामक इनका एक और अन्य मिला है | 
उदाहरण+-- 
सांदयलंहरी से । 
किंकिनी क्नित पद नूपुर रनित 
अगनित सुबरन आभरन भनकार की [ 
दिव्य पट भव्य भाल कु कुम बिपंक मुख 
मंडल मयंक शोभा सरद सुधार की ॥ 
मनियार बान धनु धारिनि सहित स्नणि 
पास घास हारिनि सुप्रभा शुज चारि की | 
दामिनि सी देहढुति सर्बेजग स्वामिनि से 
नैनपथगामिनि हें भामिनि पुरारि की ॥ 


६० सिश्नवन्धुविनाद | ' - | सं० १४८४१ 
तेरे पदपंकज पराग राजे राजेश्वरी 
वेद चंदनीय बिरदावलि बढ़ी रहैं | 
ताकी किज्ञकाई पाय धाता ने धरित्रो रची 
ु जापै छेक छेोकन की रचना कढ़ी रहे ॥ 
_मनियार जाहि विष्णु सेव सब पेखत सौँ 
सेस ह्ैके सदा सोल सहस मद़ी रहे । 
साई सुरासुर के सिंरामनि सदाशिव के 
भसम के रूप है सरीर पै चढ़ो रहे ॥ 


हचुमतछल्लीसी से । 


अभय कठोर बानी सुनि लछिप्रन जू की 

मारिबे के चाहि जे। सुधारी ख' तरवारि । 
यार हनुमंत तेहि' गरजि सहास करि 

डपटि पकरि श्रींव भूमि के परे पछारि ॥ 
पुच्छते लपेटि फेरि दंवन दरद्राइ 

नखन बकेट्ि चाथि देत महि डारि डारि। 
उद॒र बिदारि मारि छुत्थन के टारि बीर 

जैसे स्गराज गजराज डारै फारि फारि॥ 


 छत्नी बर मनियार कासी बासो जानिए । 
जापै पवनकुमार दयावंत सुखप्रद सदा ॥| 
स्गपद्‌ मंज़ुल पास सरयू तट सुरसरि निकट । 
बलिया नगर निवास भये कछुक दिनते सुमति ॥ 


सुंदरकाण्ड से । 


देख्यो जाय गढ़ महादुर्गेम अट्टूट जाके 

नाम सुने पुरहत पाय थहरात हैं। 
कंचन दिवारे दीह बुरज बलंद चहुँ ओर 

घार खंदक समुद्र घहरात हैं ॥ 
यार कहे अति उद्च द्वार दुरापार जरे कुलिस 

किंवार छबि पूंज छदरात हैं 
छत्न मेघ डंबर दि्गंबर निलूय मानें 

अबर ले अरुन पताके फहरात हैं ॥ 
प्र काली रोद्र अद्ृहास किलकारे 

ललकारे हाँक माना काल घटा घहरात है। 
लंक जारि ठाढ़े सिंधु तट के निकट कोटि 

केटि बिज्जु छटा की सो छटा छहरात है ॥ 
यार कहै प्रातकाल बाल रवि मंडल 

बिसाल सुख मंडल ठवनि ठहरात है। 
तामे जेति ज्वाल जाल मार की रूपट भरी 

काल कैसी जीम पूछ छाल रूदरात है ॥ 

महिस्न से । 

मेरे। चित्त कहाँ दीनता ते अति दूबरो है 

अधरम धूमरे! न सुधि के सँमारे पे । 
कहाँ तेरी रिद्धि कबि बुद्धि धारा ध्वनि ते 

बिगुण ते परे हे दरसात निरधारे पे ॥ 


८६२ ह मिश्रवन्धविनाद । [ सं» १४४३ 


मनियार याते मति थकित जकित है के 

भक्ति बस धरि उर धीरज बिचारे पे । 
विरची कृपाल बाकयमाल या पुहुपदंत 
ह पूजन करन काज चरन तिहारे पै ॥ 


नाम--(६ ७ ८) कपानिवास । 


अन्थ--१ छगनपचीलो, २ बसन्तविहार ( १८५ पद ), ३ रामरसा- 
रतसिन्धु (५०० बड़े पृष्ठ ), ४ प्राथनाशत (दोाहें में १ १२), 
५ अनन्यचिन्तामंणि ( भक्तिवणन ), ६ मतमतान्तरनियय,' 
७ जन्ममरणव्यवस्था ( देहा चापाइयें में ), ८ श्री रामचन्द्र 
जू का अष्टयाम ( २६८ पृष्ठ ), ९ समयपद्धति (१०१ पद ), 
१० चर्षमद्दोत्सव (८३ पृष्ठ ), ११ विवाहसमय € १८ पृ० ), 
१२ खिद्धान्तपदावली, (२९ पृ०), १३ सम्परदायनियोय, १४ 
माधुरीप्रकाश, १५ भावनासत, १६ अष्टयाम, १७ सीतां- 
रामरहस्य, १८ प्रीतिप्राथेना, १९ रासपद्धति | 
रचनाकाल---१८४३ | 
' विवरण--छन्रपूर राज्य के पुत्तकालूय में | कविता में साधारण भ्रे णी। 
लगन नियाहे ही बनि आचे | 
भाव कुभाव बचाव जान दे नेही तबे कहावै ॥ 
हग अटके भन सौंपि दिये तब प्रीतम हाथ बिकावै । 
अपने मन न रहो भये। परबस कैसे न्याव चुकावै ॥ 


(६७६) छत्रकुँवरि बाईं । 
ये बाई जी रूपनगर के राजा सरदारखिंह की बेठी प्रेर 


रामसिंह | | उत्तालंकृत प्रकरण । झन६ ३ 


सुप्रसिद्ध नागरीदास की पाती थीं। इनका विवाह संचत्‌ १८३१ 
में काटड़े के खीची गापालसिंह के साथ हुआ था। इन्होंने संवत्‌ 
१८४५ में प्रेमचिनाद नामक एक अन्थ बनाया। इनकी कविता 
सरस है। 

श्याम सखी हँखि कुँचारि,दिखि बाली मछुरे वैन । 

सुमन लेन चलिए अबै यद्द बिरियाँ सुख्रदैन ॥ 

यह बिरियाँ सुखदैनि जानि मुसुकाय चलों जब | 

नवर् सखीो करि कु वरि संग सहचरि बिथुरों सब ॥ 

प्रेममरी सब खुमन चुनत जित तित साँफी हित । 

प. डुह्डू बेबस अंग फिरत निज गति मति मिश्षित ॥ 


स्त्री होने के कारण इनका प्रयत्न बहुत सराहनीय है, परन्तु 
काव्य की दृष्टि से इनकी गणना साधारण श्र णी में हे! सकती है । 


(६८०) महाराज रामसेंह । 


ये महाराज छत्रलिंह के पुत्र नरवरू गढ़ के राजा थे। इनका 
कविताकाल संवत्‌ १८४५ था । इन्होंने अलंकारदपेण नामक 
दोहे में अलंकारों का तथा रसनिवास व रसबिनाद रस भेद के 
अच्छे भ्नन्‍्थ बनाये हैं। हम इनके तेाष की भ्रणी मे रकक्‍्खेंगे ! 


सेहत सुन्दर स्याम सिर मुकुट मनेहर जार | 
मने! नोल मनि सेल पर नाचत राजत मेर ॥ 
दमकन छागीं दामिनी करन लगे घन रोर । 
बालत माती फाइल बेलत माते मार ॥ 


८६४, मिश्रबन्धुचिनाद । [ स॑० $८४२ 
(६८१) भान कवि | 


इन महाशय का पूरा पता इनके काव्य से नहीं चकछता, सिफ़ 
इतना विद्त होता है कि ये राजा ज़ोरावरसिंहजी के पुत्र थे ओर 
राजा रनजारसिंह के यहाँ रहते थे । ये रनजारसिंह महाराजवबुं देला 
ठाकुर सम्भवतः महाराज छत्नसालजी के वंशधर थे, क्योंकि इन्होंने 
रनजारखिंह जी का “पंचम” की उपाधि सहित बन किया है । 
'पंचम की उपाधि बुदेला ठाकुरों के अतिरिक्त और किसी की नहीं 
हे। सकती। छत्नप्रकाश में कई जगह यह उपाधि छत्रसारू को 
दी गई है । पंचमसिंद बुँदेलें के पूर्वज श्रोर बड़े प्रतापी थे, 
इसी कारण उनके कुछ वाले अपने नाम के आगे पंचम लिखना 
सम्मानबेधक समभते हैं।अतः जान पड़ा कि महाराज रनजार 
बुंदेला थे, और इन्हों के आश्रय में भान ने यह श्रन्थ “नरेन्द्र 
भूषन ? बनाया | इसकी रचना खंबत्‌ १८४५ में हुईं, अतः इनका 
जन्मकाल सम्भवतः संचत्‌ १८०० के छगभग होगा | इसमें कुछ १७७ 
छंद हैं, जिनमें अलंकारों का पूरा बरणन किया गया है। भाषा 
इसकी अजसभाषा है ग्रार वह भनेहर एवं जोरदार है। इसमें 
बहुधा उदाहरणों में राजा रनजेारखिंद के यश, युद्ध-विजय, कीर्ति 
इत्यादि वर्णित हैं।इसमें छगणभग आधे उदाहरण वीर, अद्भुत, 
भयानक इत्यादि रखें के औ्रैर आधे श्टंगार रस के हेंगे। ग्रन्थ 
अच्छा है श्रार उदाहरण व लक्षण स्पष्ट हैं । हम इनके तेष की भरे णी 
में रखते हैं । शिवसिंहसरेज भें एक भानदास वंदीजन चरखारी 
वाले लिखे हैं, परन्तु उनका रुपविछास-पिंगछ बनाना कहा गया 


भान ] .. उत्ताालंकृत प्रकरण । पदर 


है, ग्रेर उनकी उर्त्पक्ति संचत्‌ १८५० की दी है। इन भान ने संवत्‌ 
१८४५ में यह ग्रन्थ रचा, अतः ये महाशय सरोज में लिखित भान- 
दास चरसख्तारीनिवासी नहीं जान पड़ते, क्योंकि इनके श,्रोर उनके 
समय में कम से कम ४० वे का अंतर है और इन्होंने रूपविकास 
भी नहों बनाया । 
“पंचम मसाल रनजेर भुवपाल तेरी कीरति बिसालू तीनि 
लेक न समाति है” | ' 
रन मतवारे के जेरावर डुलारे तुच, 
बाजत नगारे भए गालिब दि्गीस पर । 
दुल के चलूत भरभर हा।व चारा ओर, 
चालति धरनि भारी भारु भा फनोस पर ॥ 
देखि के समर सनमुख भये। ताही समे 
बरनत भान पेज्ञ के के बिले बीस पर । “ 
तेरी समसेर की सिफति सिंह रनजेर, 
लखी एके साथ हाथ अरिन के सीस पर ॥ 
घन से सघन स्याम इन्दु पर छाय रहे, 
बेठी तहाँ अखित दुरेफनि की पाँति सी । 
तिनके समीप तहाँ खेज कैसी जारी छीछ 
आरखी से अमल निहारे बहु भाँति सी ॥ 
ताके ढिग अमल ललेहें बिबि बिद्गुम से, 
फलछकति ओ्राप जाम मेतिन की पाँति सो । 
भोतर ते कढ़ति मधुर बीन कैसी घुनि, 
सुनि करे भान परि कानन खुहाति सी ॥ 


८६६ मिश्रवन्धुविनेद । [ से० १८४७ 


(६०२) हठी । .. पी 

इन्होंने संवत्‌ १८४७ में राधाशतक नामक एक भनेाहर प्रत्थ 
बनाया । शिवसिंह औी ने लिखा है कि ये महाशय जबज्ञवासी-थे। , 
जान पड़ता है कि ये माथुर चाबे थे । इनकी भाषा त्रज्ञ भाषा है. 
औ्रेर इनके छन्द्‌ बहुत मधुर और सरस हैं, जे प्रायः घनाक्षरी 
होते हैं । हम इनकी गणना प्माकर कवि की श्रणी में करते हैं। 


बैठी रंग भरी है सगीली रंग राचटी में 

कहाँ छा सराहें सुन्द्राई सिरताज की । 
चाँदनी की, चम्पक की, मैनका तिरेत्तमा की, 

रम्मा समा रति की निकाई कान काज की ॥ 
मेतिन के हार गरे, भेतिन सें माँग भरे, 

मेतिन ते बेनी गुही हठी सुख साज की । 
चाल गजराज झुगराज केसे लंक 

छ्विजराजसे बदन रानो राजै ब्रजराज की ॥ 


ऋषि सुबेद बसु शहि सहित निरमछ मु को पाय । 
माधव तृतिया भ्रगु निरखि रच्ये। श्रन्थ सुखदाय ॥ 
(६८३) थान कवि । 
थान कवि ने संचत्‌ १८४८ में दलेलप्रकाश नामक शअन्‍्थ 
बनाया । इन्होंने अपना चयन अच्छा कर दिया है+-- 


बासी बेसवारे के बिछासी खेरे डांडिया का * ' 
गिरिजा गिरीश के बिरद करें गान हैं। । 


थान ] उत्तरालंकृत प्रकरण । ः साद ७ 


पाता महासिंद का पराता छाल राय जू का 

सुत ता निहाल का भजत भगवान हैं। ॥ 
नाती ते धरमदास जू के कवि चन्दन के... 

तैने शिष्य सेवक कहाऊँ कवि थान हैं । 
साहेब मेहरबान दानि श्री दलेल जू के 

अन्थ बरनन करों विविध विधान हैं। ॥ 


समत अठारह से जहाँ अड़ताछीस बिचार | 
शुक्क पक्ष दशमी सुतिथि माघ मास शुरुबार ॥ , 
- दानि दछ्ेलप्रकास यह तब डीन्हों अबतार | 
मुद मं गल कल्यानमय रच्ये भ्रन्थ सुखसार ॥ 
इससे विदित होता है. कि थानराम के प्रपितामह छालशय, 
/ पिताभमह भहासिंह, पिता निहाल राय, मातामह घरमदास, मामा 
चन्दन कवि, ओर शुरु सेवक थे | ये महाशय डोंडिया खेरे में 
रहते थे । यह श्राम बेसचारा ज़िला शायबरेली में एक प्रसिद्ध 
थान है। यह राना बेनीमाधघव का वासस्थान था। थान कवि ने 
अपना कुछ नहीं लिखा ओर न इनके कुछ का हाल शिवसिंह- * 
सरोज से विदित हाता है, क्योंकि इस ग्रन्थ में थान कवि का 
नामही नहों लिखा है । शिवसिंह जी ने थान के मामा चन्दन के 
भाट लिखा है। इससे विदित द्वाता है कि ये भी भाट थे। थान- 
राम के जन्म-मरण आदि का संवत्‌ ज्ञात नहों है । 


थानराम ने दुलेलखिंह गैर के नाम पर अपना भ्रन्थ बनाया 
है | दुलेलसंद के पिता जबरसिंह, पितामह महासिंह, और 


पद्८ मिश्रबन्धुविनाद । [ सं० $मश्म 


भपितामह कीढ़ीमछ गैर थे | थे छाग वैसवारे के चँडरा नगर में 
रहते थे। थान ने लिखा है कि इन्होंने गौरा देश ज्ञीत कर ले 
लिया था। 
दुर्लेलप्रकाश में बन्दना के पीछे कविवंश और राजवंद का 

वर्णन एक अध्याय में है। दलेलप्रकाश में एकादश अध्याय श्रेर 
क़रीब साढ़े' तीन से के छन्द हैं । इसमें गणविचार, गशुण-देष, 
भावभेद और रखभेद का वन है। आदि में इन्होंने जिस जिस 
हन्द का नाम आ गया है उसका छक्षण भी उसी स्थान पर कह दिया 
है । इसी प्रकार जहाँ किसो छन्द्‌ में काई मुख्य अलंकार आगया, 
वर्हा उसका भी छक्षण कह दिया गया है। एक श्थान पर राग 
रागिनियां का नाम आया, वहाँ इन्होंने उनका भी चणेन कर दिया 
है। यह क्रम सम्भवतः ततीयांश श्रन्थ के ख़तम दवा जाने पर छूट 
गया है। शअन्‍्थ के अन्त में कुछ चित्रकविता भी की गई है। 
इन्होंने चित्रकाव्य के सम्बन्ध में हस्वाक्षरों का एक छन्द्‌ कहा है 
जे! बहुत अच्छा है। इनकी कविता में अच्छे छन्‍्द बहुतायत से 
हैं, ग्रैर भाषा भी उत्तम है । आपने अन्नप्रास का समावेश भी 
किया है, पर अधिकता से नहां। कुछ मिलाकर थानराम की कविता 
व्रत सन्तेषजनक है। इनके हम पद्माकर कवि की श्रेणी में 
रखते हैं । 

जै लम्बोदर शम्मुसुबन अम्भेरुदहकेचन । 

चरचित चन्दन चन्द्रभाल बन्दन रुचि रोचन ॥ 

मुख भ डर गंडालि गंड भ'डित श्र॒ति कु डक । 

- बन्दारक बर इन्द चरन बन्दत अखंड बल॥ 


जी 


थान ] उत्तरालंकृत प्रकरण । ८द६ 


बर अभय गदा अंकुश धरन बिघनहरन मंगलकरन | 
कवि थान मवासी सिद्धि बर एक दन्त जै तुब॒ सरन॥ ६ ॥ 
दासन पे दाहिनी परम हंसबाहिनी हे। 
पेथी कर बीना सुर मंडल मढ़त है | 
आसन केवल अंग अम्बर धवल मुख 
चन्द सें अबवछ र॑ग नवरू चढ़त है ॥ 
पेसी मातु भारती की आरती करठ थान 
. ज्ञाको जस बिधि-ऐसे पंडित पढ़त है। 
ताकी दयादीठि छाख पाखर निराखर के 
मुख ते मचुर म॑ज़ु आखर कढ़त है ॥ २॥ 
कछुष हरनि सुस्त करनि सरन जन 
बरनेि बरनि जस कहत धरनि घर । 
कलिमल कलित बलित अधघ खल ह॒ 
गन रूहत परम पद कुटिक कपट तर ॥ 
मंदन कदन झखुर सदन बदन शशि 
अमल नवलू दुति भजत भगत बर। 
सुर सरि तुव जल परस दरखस करि 
सुरसरि सम गति छहत अधम नर ॥ ३ ॥ 
नाम--(६ ८४) ख़ुमानसिंह, .ख़ुमान नछृचंशीचारण, करीली । 
ग्न्थ--स्फुट । 
कविता-कारलू---१८०० के रूगभ्षग । 
विवरण--ये महाराना मदनपाल के कवि थे | काध्य साधारण 
अ्रणी का है। 


य७० मिश्रबन्धुविनाद | ' [ सं० इमछथ 


तिलक बिजै के निरमे के नव तेजपुज 
जबर जिले का जेट जाहिर अनोप के । 
छन्निन का छन्त है नछत्रपति जू के! बेस 
जगत प्रसेस जस सुज़न समीप के ॥ 
करन उदार देवतरु से पुनीत सरि 
उमरदराज साज साहस प्रदीप के । 
चंदन से। चंद से चहघा चारु चंद्रिका से 
दीप दीप छाये जस मदन भमहीप के ॥ 


(६८५) बेनो चन्दीजन, बे'ती; जिला रायबरेली वाले । 

ये महांशय इसी नाम के असनी वाले कवि से इतर हैं । इनके दे। 
गअ्न्थ और बहुत से भैंड़ेआ छन्‍्द हमारे देखने में आये हैं । . 
अपने टिकेतरायप्रकाश में इन्होंने अपने कुछ का बर्णन किया 
है, जिससे विदित होता है कि ये अवध के प्रखिद्ध वजीर 
महाराजा टिकैतराय के आश्रय में रहते थे | इनके पूर्तेयुरुष 
साहेब राय ने जयपूर, जाधपूर और उदयपूर में मान पाया था 
और जम्बू, बद्रीनाथ श्रौर केदारनाथ की भी यात्रा की थी। कहते 
हैं कि ललनऊ के प्रसिद्ध कवि वेनोप्रवीन स्रे एक बार इनसे वाद 
हुआ था “पर तबसे इन्होंने उन्हें प्रचीन वेनो की उपाधि दी । इनके 
पहले अन्य “टिकेतरायप्रकाश' में अरूंकारों का विषय कहा गया . 
है। पंडित युगछकिशे।र के पास यह अपूर्ण है, परन्तु हमने यह 
पूरा-अन्थ भी देखा है, जे छगभग हस्तलिखित ५० पृष्ठ का हागा। 
इसकी रचना बहुत प्रशंसनीय न होने पर भी अच्छी है। यह संवच 


बेनी ] के उत्तरालंकृत प्रकरण । प्प७१ 


. १८४९ में बना। इनके द्वितीय भ्रन्थ रसविलास में रसभेद ओर भाव- 
भेद का वर्णन है, जे! संवत्‌ १८७४ में बना । आकार में यह पद्मा- 
करकृत जगहछविनाद के बराबर है श्रेर रचना भी इसकी मनेहर है । 
रसविलास लरूिमनदास के नाम से बना है। इस अन्ध से विद्ति 
होता है कि बेनो कवि स्वामी हितहरिवंश के मतात्ुयायी थे | इन 
ग्रन्थों। के अतिरिक्त बेनो के बनाये हुए ३६ भँड़ोआ दस्तलिखित 
हमने देखे हैं । ये तीनों श्रन्थ पंडित युगलकिशोर के पुस्तकालय में हैं ! 
इनके अतिरिक्त बेनो के बहुत से सँड़ोआ छत्द भड़ोआ-संग्रह में 
मिलेंगे, जे भारतजीवन प्रेस भें छपा है। इनका प्रथम श्रन्थ 
साधारण ओर ह्विवीय अच्छा है, परन्तु इनकी सबसे उंत्कुष्ट रचना 
' भेंड़ोआ ही में पाई जाती है | ऐसे मड़कीले भेंडीआ किसी भी प्राचीन 
कवि ने नद्दों बनाये । इस कवि ने अलुप्रास ओर जमक का बड़ा 
ध्यान रकखा है ग्रेर यशवणन, श८गार, नीति, श्रोर स्फूट विषयों 
पर कविता की है | इन्होंने सेसार की अखारता पर भी काव्य किया 
है। इन्दोंने महाराजा टिकैतराय के आमें की प्रशंसा और दयाराम 
के आमे की दे छन्दों द्वारा भारी निन्‍दा की है। एक स्थान पर 
बुरी रजाई पाने पर भी आपने भेड़ीआ कद डाछा । ऊखनऊ के कवि 
ललकदास की निन्‍्दा में इन्होंने तीन भड़ीआ कहे । इनके! दम पद्मा- 
कर की भ्रेणी में रखते हैं । 
जनक है शान के, बखान को युधिष्ठिर है, 
दान को दुधीचि कलि काम तरचर है। 
प्रथु पञ्ञा पालन का, काल अरि जालन के 
सुकबि मराकून के! मान सरचर है ॥ 


अा७२ 
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दै।लति कुबेर बेनी मेर मरजाद का है; - 
मुकुट महीपन के जाहि हरबर है| 

राजन के राजा महाराजा श्री टिकेत राय 
जाहिर जहान में गरीबपरवर है 0 


(टिकैतरायप्रकाश्) । 


अछि दसे अधर सुगन्ध पाय आनन के, 
कानन में ऐसे चार चरन चलाये हैं । 
फाटि गई कंचुकी लगे ते कंट कुज़न के, 
बेनी बरहीन खोली बार छबि छाये हैं. ॥ 
वेग ते गवन कीने। धक धक हो।त खीने, 
ऊरध उसासे तन स्घेद सरसाये हैं ! 
भरी भीति पाछी बनमाली के बुलाइवे के 
मेरे हेत आली बहुतेरे ढुखपाये हैं ॥ । 
(रसविलास) 
घर घर घाट घाट बाट बाट ठाट ठटे, 
बेला ओ कुबेला फिरे चेला लिये आस पास | 
कविन से बाद करे, भेद बिन नाद करे, 
महा उनमाद करे घरम करम नास ॥ 
चेनो कवि कहे विभिचारिन के! बादशाह 
अतन प्रकाख तन सतन सरम तासख॑ । 
ललना छलक, नेन मैन की कलक, हँसि 
हेरत अरहूक रद खलक रूलऊकक दास ॥ 


बेनी ] उत्तरालंकृत प्रकरण । घा७३ 


चोंठी की चलावे के मसा के मुख आपु जाय, 

स्वास की पवन छागे केासन भगत है । 
ऐेनक लगाये मरु मरु के निहारे जात, 

अज्ठु परमाउु की समानता खगत है ॥ 
बेनो कवि कहे हाल कहाँ का बलान करों 

मेरी जान ब्रह्म के बिचारिवा सगत है। 
पेसे आम दीन्हें दयाराम मन माद करि 

जाके आगे सरसों सुमेर से छगत है ॥ 


(६८६) छेदीराम वैश्य [नेह]। 


इन्होंने संवत्‌ १८४९ में नेहपिंगल नाम का ग्रन्थ बनाया, जिस- 
में नष्ट, उद्दिष्ट, मेर, मर्केठी, पताका, इत्यादि कहे गये हैं | रचना 
इसकी साधारण है | अपने नाम के अतिरिक्त और इस ग्रन्थ में उन्होंने 
काई पता इत्यादि नहीं लिखा है। इसमें २६० अन्लुए प इलाकों फे 
बराबर रचना है | हम इनके साधारण श्रेणी में रखते हैं । 


(६८७) भौन कवि । 


ये महाशय ब्रह्ममद्द ( भाठ ) थे | इनके पिता का नाम महा- 
पात्र खुशालूचन्द था । ठाकुर शिवसिंह जी ने लिखा है कि ये नर- 
हरिवंदशी वन्दीजन वेती ज़िला रायबरेली में रहते थे। इनके 
पुत्र दयाल कवि संवत्‌ १९३४ में, जब शिवसिंहसराज बना था, 
वत्तेमान थे। शिवसिंह जी ने सान का जनन्‍्मकारू संचत्‌ १८८१ 


माना है, परंतु इनका बनाया शक्तिचिंतामणि अंथ से० १८०१ 
श्९्‌ 
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का खोज में मिला है;इस कारण सरोज का संवत्‌ अशुद्ध जान पड़ता 
है। इनका जन्मकाल से० १८९५ सममना चाहिए | सरोजकार ने 
लिखा है कि भान ने गाररलाकर नामक अलंकार अर्थ बनाया। 
यह भ्न्थ हमने नहों देखा, परन्तु 'रसरलाकर' नामक इनका एक द्वि- 
तीय श्रन्‍्थ पंडित युगलकिशोर के पुस्तकारूय में वत्तेमान है ग्रेर इस 
समय हमारे सामने रकखा है । इसमें ४३० छन्द हैं, श्रेर रसभेद तथा , 
भावभेद का वर्णन है। यह बड़ा अच्छा अन्ध है, परन्तु भाषा के 
, बहुतेरे ग्रन्थों की भाँति अभी यह भी मुद्रित नहीं हुआ है । इस 
कवि की भाषा झुद्ध त््जसाषा है, और कविता सवोगसुन्दर प्रौर 
निर्दोष है। मैन कवि के हम पद्माकर की अ्रंणी में रखते हैं। 
आपने रूपक अच्छे कहे हैं । 
बार बार कायन कनार्टी बदुरूत बर 
बिमलरू बिसाल भालू छिति पर फेरे हैं । 
चूकत न चाय भरे चैाकरी चलायवे में 
चतुर चर्लाँक चित चातुर के चेरे हैं ॥ 
भान कवि कहे बाग मैंहनि के ठासे नेक 
नाचत नटा से नट निविड़ निवेरे हैं । 
मैन आतुरी से उद्यो चाहें चातुरी से 
बीर करत खुरी से ये तुरी से नैन तेरे हैं ॥ 


(६८८) कृष्णदास | 
कृष्णदास गिरजापुर बारे ने माधुअलहरी नामक 
गन्यथ भावों संचत्‌ १८५२ से चैशाख श्टण३ तक बनाया | 


' कृष्णदास | उत्तरालंकृत प्रकरण । पछ दे 
: यह अन्‍्थ छतरपूर में है, जिससे इनके विषय की सब बाते' 
जान पड़ती हैं। ये अष्टछाप वाले प्रसिद्ध कृष्णद!स से इतर कवि 
थे। इनका ग्रन्थ ४२० भारी पृष्ठों का है, जिसमे विविध छन्दों में 
रष्णकथा कही गई है | इनकी गणना साधारण अ्रेणी में है। ये 
विन्ध्याचरक के निकट गंगाजी के समीप गिरज्ञापत्तन नामक आम 
में रहते थे । 


कान काज लाज़ ऐसी करे जे! अकाज 
अहे! बार बार कहे! नरदेह कहाँ पाइये । 
दुलेभ समाज मिल्‍यो सकल सिधान्त जानि 
लीछा शुन नाम धाम रूप सेवा गाइये ॥ 
बानी की सयानी सब पानी में बहाय दीजे 
जानी से! न रीति जासें दम्पति रिफाइ्ये। 
जैसी जैसी गही जिन लही तैसी नैनन हूँ 
चन्य धन्य राधा ऋष्ण नित ही गनाइये ॥ 
भागवत भाषा पद्य ( ११३४८ पृष्ठ ) और भागवत नामक इन के 
दे अन्ध हैं। 


इस समय के अन्य कवि गण | 


नाम--(६ ८६ ) कुंजकुँ वर (कुजदास) ओड़छा | 
श्रन्थ--ऊषाचरित्र । | 
कविता-काछरू---१८३१ | 

नाम--(६६ ०) प्यारेछाछ तिवारी, बंमारी बैसवाड़े के । 
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प्रच्थ--(१) आनन्दलूहरी ( बारह खड़ी ) ( ७८ पृष्ठ), (२) अय- 
नानन्द्रूहरी ( <७ पृष्ठ ) | 

कविता-काछ---१८३१ । 

विवरण--छतरपूर में देखे | हीन श्रेणी । 

नाम--(६ ६ १) बाजेस | 

कविता-कारू--१८३ १ । 

विवरण--इन्होंने गेखाई' अनूपगिरि की तारीफ में कविता की है। 
साधारण अर णी । 

नाम--(६ ६ २) भूपति, गेबिंदपुर । 

अ्रन्थ--(१) सुमतिप्रकाश, (२) राम्नचरित्र रामायण । 

कविता-कारू--१८३१ | 

विवरण--महाराज्ञा पटियाला के यहाँ थे | 

नाम--(६ ६३ ) प्रतापसिंह महाराजा, उपनाम मेदनारायण, 
दरभसंगानरेश | 

कचिता-कारलू---१८३२५ । 

विवरण--विद्यापति ठाकुर की रीति पर कविता की है। 

नाम--(६६४ ) भारती ( स्यात्‌ ओड़छानरेश महाराजा 

भारती चन्द )। 

प्रच्थ--रसश्य गार | 

कविता-कार---१८३२ । 

विवरण--तेप अरे थी | 

नाम--(६ ६ ५) भोीखन जी । 

अन्य--(१) अवज्ञीनरासावरी, (२) सारंगा की कथा (१८३४) । 
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कविता-कारू--१८४२ । 

विवरण---राजपूतानी भाषा में है 

नाम--(६ ६ ६ ) भीष्म जैनो साधू | 

ग्रभ्थ--कालबादीरामतंत्र । 

जन्मकाल---१८०० | 

कविता-काछरू---१८३२ । 

नाम--(६६ ७) रूपदास । 

अन्ध--सेवादास की परिचई (पृ०३०)। 

कविता-काल--१८३२ | 

नाम--(£ & ८) लाल कवि बनारखी । 

ग्रन्थ--(१) आनन्द्रस ( रस मूछ ), (२) कवित्त महाराजा महीप- 
नारायणसखंह तथा अन्य राजा गण, (३) लालचन्द्रिका । 

कविता-कारू---१८३२ । 

विवरण--चेतसिंह काशीनरेश के यहाँ थे। साधारण श्रेणी । 

नाम--(६६ ६ ) छाछ गिरिधर | 

ग्रन्थ--नायिकाभेद पढें में । 

जन्मकाछ---१८०७ । 

कविता-काल---१८३२ | 

विवरण--साधारण श्रेणी | 

नाम--( १ ० ० ०) हरिप्रसाद । 

अन्थ--संस्कृतसप्तशती । 

कविता-कारू---१८३२ । 
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विवरण--राजा चेतसि'ह काशीनरेश की आज्ञा से सतसई का 
सेस्क्षत में उल्था किया था। 
नाम--(१ ० ० १ ) छच्नखाल, मोठा ज़िला काँसी | 
भ्रन्थ--प्रेमप्रकाश ! 
कविता-काछल--१८३३ । 
विवरण--हीन श्र णी । 
नाम--( १ ७७० २) दल्हाराम | 
अन्थ--(१) खासी, (२) शब्द, (३, शब्दज्ञान | 
कविता-काछू-- १८३३ । 
विचरण--लत्यनामी पंथ के तृतीय शुरू । 
नाम--( ३ ० ०३) बालकराम। 
अन्थ--भक्तमाछू टीका | 
कविता-काछ--१८३३ | 
नाम--( १ ० ०४) विक्रमाजीत ( लघ्डुज़न ) महाराजा ओड़छा । 
अन्थ--(१) रूघु सत्सैया, (२) भारतसंगीत, (३) पदराग मालावती, 
(४) विष्णुपद दे! अ्न्ध । 
कवि ता-कारू---१८३३-७४ | 
“ विवरण--महाराप्रों से लड़े । साधारण श्रे णी । 
नाम--( १ ० ०५) छूब्लू भाई ब्राह्मण, भ गपुर । 
अन्थ--उदाहरणमंजरी (पू० ७० गद्य पद्य) । 
कविता-काछ---१८३३ । 
नाम--( ३ ० ०६) दितपरमानंदे ( बजवबारी )। 
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अन्थ-- (१) रस-विवाह-सजन, (२) राधा-अश्टक, (३) गुरुभक्ति- 
विलास, (४) हितदरिवंश की जन्मबधाई, (५) गुरुप्रताप- 
महिमा, (६) जम्तुनामंगल, (७) जमुना-माहात्स्य । 

कविता-कालू---१८३३ । 

विवरण--हितहरिवंश जी की सम्प्रदाय के हैं । 

नाम--( १०० ७) हरिनाथ भा । 

जन्मकाल--१८०४ । 

कविताकालू---१८३७ | 

विवरण--महाराज दरभंगा के यहाँ थे । 

नाम--(१ ० ० ८) किंकर गोविन्द, तुँदेलखडी । 

अंन्मकाल---१८१० । 

कविताकारू--१८३५ । 

विवरण--तोाष श्रेणी । 

नाम--(१ ० ०६) गेविंद जी । 

जन्मकार---१८७०७ | 

कविताकाल--१८३५ । 

विवरण--पूर्वी वाली में रचना की है| निम्त भ्रणी | 

नाम--(१ ०१ ०) झुलाबसिंह पंजाबी, अमस्छतसर । 

अन्धथ--( १) रामायण, (२) चन्द्रपदेध नाटक, (३) मोाक्षपंथप्रकाश, 
(४) भाँवर-साँवर । 

कचिताकारू--१८३७ | 


जीप सबक जे 


| ५ 
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थष्० मिश्रबन्धुविनाद । [ सं० १६३९ 

नाम--( १ ०११) चन्द्रहित राधावह्लसी, मु० बज । 

अन्य--(१) उपछुचधानिधि की ठोका (१० १६ पद्य) ( साधास्तुति ), 
(२) भावनापतच्चीसी ( राधाकृष्णचिह्ाार ) ( पृ० १७ पद्च ), 
(३) समयपच्चीखोी ( विनय > ( पएृ० १६ पद्चय ) (8) अभि- 
लाषबसीसी ( विनय ) (पृ० १८ पतद्चय )। 

कविताकारलू---१८३५ । 

नाम--( ३ ०१२) प्रतापसिंह महाराजा | 

अ्न्थ--(१) शछूरमंजरी, (२) नोतिमंजरी, (३) वैरग्यम'ज़री, 
(७) स्नेहसंत्राम, (५) संचलागर (१८५२), रेखता (१८- 
णु२), भत्‌ हरिशतक ठीकका (१८७२) । 

कवबिताकाल--१८३५ । 

विचरण--जयपुर महाराज, उपनाम त्रज्ञनिधि | 

नाम--(१ ०१३) कलदेव, बघेलखंडी । 

अच्थ--(१) सत्‌कविगिराविकासलंग्रह, (२) कादम्बरी । 

जन्मकारू---१८०९ । 

कविताकारू--१८३५ | 

विवरण--ये राजा विक्रमसाह बघेला देडरा नगरवाले के यहाँ 

थे। एक संग्रह सत्कविगिराविकास बनाया है, जिसमें 
. १७ कवियों के काव्य हैं | इनकी गणना साधारण “ 
अंशी में है| 
नाम--(१ ०१४ ) मथुरानाथ मालवीय, काशी । 
अन्थ--(१) विरहजत्तीखी (ए० ७६ पथ) (१८३५), (२) चैसारचक्र 


'रामकाल ] उत्तरालंकृत प्रकरण दण१ 
(पृ० ८ पद्य) (१८३७), (३) खत्नाथपातंजलि भाषा (पृ० १६ 
गद्य) (१८७६), (७8) विवेकयञ्चासत (१८५०२), (ए० ४१८ 
पद्य) (०) चूड़ामणिशकुन (पृ० ६ पद्य), (६) पातंजलि भाषा 
(पृ० ९७४ पद्य) (१८७६) । 


नाम--( १ ०१५) महद्दादान चारण | 


अन्थ--(१) छतद्‌ जलंघरनाथजी रे! (१८६७), (२) गीता राना 
जी श्रीभीमलंहली रा (१८३५), (३) गीता महाराज मान- 
सिंहजी रा (१८८५) । 

कविताकाल--१८३५ । 

विवरण--राजपूतानी कवि | 


नाम--(१ ० १ ६) मानसिंह। 
श्रन्थ--मेाक्षदायक पंथ | 
कविताकारू--१८३५ । 
विवरण--नानकपंथी ग़ुलाबसिंह के शिष्य | 


नाम- १०१ ७) लाल कलानिधि | 
अन्थ--नखस्शिखस्र । 

जन्मकाल--१८०७ | 
कविताकारू---१८३५ | 


नाम--(१ ० १८) सखीसुख ब्राह्मण, नरवर बुंदेलखंड । 
जनन्‍्मकाल--१८०७। 
कविताकाल--१८३५ । 
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विवरण---साधारण अर णी 

नाम--( १ ० १६.) धर्नंतर। 
अ्रच्थ--ओपषधिविधि : 

कविताकाल--१८३६ के पू् । 
विवरण--गद्य अच्ध ! 

नाम--( १ ०२० ) व्यासदास | 
अल्यथ---अ्रह्मश्ाद | 

कविताकाल---१८३६ के पूले । 

नाम--($ ० २१ ) दयानिधि, वैसवाड़ा । 
अच्थ--शालिहेाच साया छंदेावद्ध । 
जन्मकारू---१८११। 

कविताकारू--१८३६। 

विवरण--साधारण श्रेणी | 

नाम--( ३ ०२२) छिज कवि | 
श्रन्थ--समाप्रकाश | 

कविवाकाछ---१८३६ | 

विवरण--रिपे् से १८२६ का समय निकलता है ! 
नाम--(३ ०२३) अनेमानंद | 
अन्य--नाटक दीपपंचदर्शी । 
कविवाकारू---१८३७ । 

लाम--(१ ० २४) किशवर अछी । 


रामकाल ] उत्तरालंकृत श्रकरण । नगर 


प्रद्थ--सारचन्द्रिका । 

कविताकाल---१८३७ | 

नाम--( १ ०२५) किशोरी अछी साधू । 

प्रस्थ---सारचन्द्रिका (प० ८६ पद्म) । 

कविताकारू---१८३७ । 

विवरण--इन्‍्हें मुसल्मान न समभना चादिण | सखो भाव से भक्ति 

करनेचाले अपने नामों के पीछे अली! प्रायः लिखते हैं 
अछी सखी के कहते हैं । 

नाम--( 9 ०२६) नवलूराम | 

अ्रन्थ--( १) सर्वा गसार, (२) नवछूसागर | 

कविताकाछू---१८३७ । 

विवरण--रामचरण के शिष्य । 

नाम--(३१ ० १२७ ) माधवदास कायस्थ, नागीड़वाले | 

अन्थ--(१) करुणाबत्तीसी, (२) नारायणछीछा, (३) पघुटते- 
चिन्तामण | 

कविताकाल---१८३७ 

नाम--( १ ० १८) रामचरणदास साधु (शायद महत्त ) 
अयेध्या । 

अ्न्थ--(१) रामानन्दछहरी, (२) कोाशलेन्ररहस्य, (३) पिंगल 
(१८४१), (४) शतपंचाशिका, (५) बढुरक्षतक, (६) रख- 
मलिका, (७) चरणचिन्ह, (५) हृष्शान्तवेाधिका, (९) जय- 
मालसंग्रह, (१०) कवितावलछी (१८४४), (११) वीथेयाषा, 
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(१२५) शामपदावल्ी, (१३) सियारामरसमंजरी (१८८१), 
(१७) शमचरितमानस की ठीका, (१०) सेवाविधि, (१६) 
छप्प रामायण (१८४२), (१७)विरहशतक । 

विवरण--अच्छे पंडित, कवि और ठीकाकार थे । 

नाम--( 9 ० २६) रामसजन | 

अन्थ--ब्रद्मसतूलछ । 

कविताकाल--१८३७ | 

नाम--(३ ०३०) छाछ का मैथिकत । 

अन्थ--(१) कनरपी घाट ऊड़ाई, (२) गैौरीपरिणय नाटक | 

कविताकारू---१८३७ 

विवरण--नरेन्द्रसिंह दरभंगानरेश के यहाँ थे । नाटककार हैं । 

नाम--( १ ०३१) दरिलाल व्यास, आजूमगढ़ । 

अन्ध--(१) सेवकवानी सठीक, (२) रखसिकमेदिनी, (४) रामजी की , 


वंशावली (पृष्ठ २०४) | 
कविताकारू---१८३७ । 


विचरण--साधारण अर णी । 

नाम--( ३ ०३२) शुमान तिवारी | 

अन्य--(१) छंदाटवी, (२) कृष्णचन्द्रचंद्रिका । 
कविताकाल---१८३८ | 

विवरण--साधारण श्र णी | 

नाम--(१ ०३३) महेंवा प्रवीन या कलाप्रवीन । 
अन्य--प्रवीनसागर । 


रामकाल | | उत्तरालंकृत प्रकरण । 
कविताकारलू---१८३८ । 

नाम--( १०३४ ) जनकनन्दिनीदास । 
प्रन्थ--सेद्भास्कर । 
कविताकाल--१८३९ के पूर्व । 

नाम--(१ ०३५) भवानीसहाय | 
प्न्थ--बैतालपचीसी । 
कविताकाल--९८३९ । 

विवरण--कायख, काशी । 

नाम--(१ ० रे ६) जसवंत । 
गप्न्थ--(१) रामावतार; (२) दशाचतार । 
कविताकाल--१८४० के पूर्व । 

नाम--( १ ० रे ७) रखिकराय । 
अन्‍्थ--(१) सनेहलीला, (२) पँवरगीत, (३) रसिकपचीली । 
कविताकाल--१८४० के पूल । 

नाम--(१ ० ३८) मनोराम । 
ब्रन्थ--(१) सारखंग्रद, (९) आनन्द्मझुल । 
कविताकाल--९<८४० के पूर्व ' 
विवरण--साधारण कवि । 

नाम--(१ ० ३६) चेतलिंह | 
प्रत्थ--लछक्ष्मीनारायण॑विनेद ! 
कविताकाऊ-१<७० । 
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नाम--( १०४० ) उदेस भार | द 
जनन्‍्मकाल---१८१५ | 

कविताकारू-- १८४० | 

विवरण--साधारण भ्र णी | 


नास--( ३ ०४ १) उमरावसिंह पवार, सैदपूर, सीतापूर । 
कविताकाल--१८४७ | 

विवरण--साधारण श्रेणी | 

नाम--( १ ०४ २ ) गेजनसि'ह कायस | 

अन्थ--शालिहेातञ्र । 

कविताकाछ---१८४० | 


नाम--( ३ ०8 ३) नारायण, काकूपूर जिछा कानपूर वाले । 

अन्थ--(१) ( शिवराजपुर के चन्देल राजाओं का छन्दोबद्ध इति- 
हास ), (२) कथाचहारदरवचेश | 

जन्मकार---१८०९ | 

कविताकारू---१८४०७ | 

नाम--( १ ०8४) भकरन्द | 

, श्रन्थ--जगन्नाथमाहात्य | 

जन्मकार---१८ १७४ । 

कविताकाछू---१८४७ | 

विवरण--साधारण श्रेणी । 


नाम--( १ ०8४५) शानचन्द्र यती, राजपूताना । 
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जन्मकालू--१८१३। 

कविताकाल--१८७० | 

“ विवरण--टाड साहब ने इनकी खहायता से राजस्थान बनाया | 

नाम--(१ ० 8 ६) मदनसिंद । 

अन्ध--कस्मेविप्राक । 

« कविताकाल---१८४१ के पूर्व । 

नाम--(१ ०४७) इच्छाराम वेष्णव ब्राह्मण राभाउुजी । 

' झन्थ--(१) गाविन्द्चन्द्रिका, (२) हतुमत्‌पचीसी । 

कविताकारू---१८४१ । 

विवरण--साधारण श्र णी । विविध हन्दें में कृष्णकथा २००४ 
उन्‍दें द्वारा चणित है । 

नाम--(१ ०४८) बहाडुरासंह। 

अ्रन्थ--- खयाल | 

कविता-कारू--१८४१ | 

विवरण--ये महाराज कृष्णगढ़ के राजा थे । 

नाम--( १ ०8४६) मनवेध वाजपेयी मालवीय । 

अन्थ--मभैरवभंजन | 

कविता-कारू--१८४१। 

विवरण--पिता का नाम रामदयाल था । 

नाम--( १ ०५०) जेठामलू। 

अ्न्यथ--नारदचरिजत्र । 

कविता-काछ---१८७२ । 
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नाम--( १ ०५१) लाड़िलीदास । 
अन्थ--धमेसुवेधिनी । 
कविता-कारू---१८४२ | 
नाम--( १ ०५ २) बाजूराय । 
भन्थ--श्रीमह्ागवत दशमस्कन्ध संक्षेप कथा | 
कविता-काल--१८४३ के पूे । 
नाम--( $ ०५३) अग्ननारायण | 
अन्थ--सक्तिरसवेधिनी ठीका ( भक्तमाछ की )। 
कविताकार--१८४४ । 
“नाम--( ३ ०५४) गिरधर भाट, हेलपुर | 
अन्थ---रसमसारू । 
कविताकाछ--१८४४ । 
विवरण--महाराजा टिक्रैतराय दीवान लखनऊ के यहां थे 
साधारण अगखणी । 
नाम--(१ ० प्‌ ५) गंगापति | 
कविता-कारू---१८४४ । 
विवरण--निम्न छेणी । 
नाम--(१ ०५ ६ ) छत्नसाल मिश्ष, चन्देरी । 
प्रन्थ--(१) औषधसार (१८४४), (२) शकुनपरीक्षा, (३) स्वप्त- 
परीक्षा । 
कविताकाल--१८४४ । 
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विवरण--चन्देरीनरेश राजा दुजनसिंह का सेनापति | ह 
नाम--(३१ ०५७) वैष्णबदास | 
ग्न्थ--(१) भक्तमालबाधिनों ठीका, (२) भक्तमालमाहात्म्य, (३) 

भक्तमालप्रसंग । 
कविताकारू---१८४४ । 
विवरण-- खोज से इनका संवत्‌ १७८२ भी निकलता है | 
नाम--(१ ०५८) अमरखिंह कायस्थ, राजनगर छतरपूर | 
अन्थ--(१) सुदामाचरित्र, (२) रागमाला, (३) अमरचन्द्रिका 

( विहारीखतसई की गद्यपद्यमय ठीका ) | 
जन्मकाल---१८२० । 
कविता-कारू---१८४५ | 
विवरण--छतरपूर राज्य के थापक कुंवर सेनेसाह के दीवान थे । 
नाम--(१ ०५६) जगन्नाथ, छतरपूर । 
ग्रन्थ--कृष्णयन (पृ० १३८) । 
कविता-कालू---१८४५ । 
नाम--(१ ०६ ०) जवाहिर बंदीजन बिलगझ्ामी | 
प्रव्थ--जवाहिररलाकर । 
कविता-काल--१८४५ । 
विचरण--साधारण श्र णी । 
नाम--( १०६१ ) बद्रीदास कायख, टटम, राज्य छतरपूर । 
श्रन्थ--स्फुट । 
जअन्मकाल--१८२० । 
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कविताकारू---१८४५ | 
नाम--(१ ०६ २) भूपनारायणसिंह क्षत्रिय । 
भ्रन्थ--( १) वरणमाछा (पु० २८ पत्च), (२) भक्तिरसालू ( पृ० २७६ 
देवीबंदना ), (३) वेद्रामायण (पृ० ३६) (चहारद्रवेश का 
अनुवाद ) । 
कविता-काछ--श्रं० सं० १८४५ | 
. विवरण--साधारण श्रेणी । 
नाम--( १ ०६३) गंगाराम जिपाठी | 
अन्ध--शानप्रदीप । 
कविता-कारू---१८७६ | 
नाम--( ३ ०६ ४ ) शिवनन्द । 
श्रन्ध--अग्ुण-समु ण-निरूपण-कथा । 
कविता-कारू---१८४६ | 
नाम--(१ ०६५) शेरसिंद । 
प्रन्थ--रामरूष्णयशा | 
कविता-कारलू---१८४६ । 
नाम--(१ ०६६) मनजू । 
अन्थ--हनूनाटक । 
कविता-काछू--१८४७ के पूर्व । 
नाम--(१ ०६७) कमलाजन कायश्य, कॉच। 
अन्ध--दस्तूरमालिका । 
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कविता-काल--१८४७ | 

विवरण--गणित । साधारण अरणी | 

नाम--( १ ०६८) बखतकुवारि, उपनाम प्रिया सखी | 
ग्रन्थ--वबानो | 

कविता-कारू--१८४७ | 

विवरण--दतियानिवासिनी । 

नाम--(३ ० ६६) राधिकानाथ बनर्जी, बनारस | 
अ्न्थ--(१) सुद्ासिनो; (२) स्वणबाई । 
कविता-कारू---१८७७ | 

विवरण--गद्यलेखक । ग्रन्थ हमने नहों देखे । 
नाम--( १०७० ) शिवराम भद्द । 

अन्थ--(१) प्रतापपच्चीसी, (२) विक्रमचिकास । 
कविता-काछरू---१८७७ । 

विवरण--राजा चिक्रमादित्य ओआड़छा के दबार में थे । 
नाम-( १०७१ ) इच्छागिरि। 

अन्थ--(१) शालिहाच, (२) प्रपन्नप्रेमावली । 
कविता-कारू--१८४८ । 

नाम--(१ ०७२) छिज छलत्र । 

अन्थ--स्वप्त परीक्षा । 

कविता-काल--१८४९ के पू्चे । 

नाम--(१ ०७३) सहदेव । 

ग्न्थ--गज़प्रकाश | 
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कविता-काछ--१८४९ के पूर्व । 

नाम--( १ ०७४ ) मेहबोनदास साधु, काटवा, बाराबंकी । 
अन्थ--भागवतमाहात्य (१८४९।। 

कविता-काछू---१८४९ | 

नाम--(१ ० ७ ५) रामचरण जी | ह 
प्न्थ--(१) अनमै, (२) विश्वासवाध, (३) जिज्ञासवेध, (४) बाणी, 


(५) विभ्रामवेध, (६) रसमालिका ग्रन्थ । 
कविता-कारलू---१८४९ | 


नाम--(१ ०७६ ) शाधाकृष्ण चौबे, चित्रकूट । 

अन्थ--(१) विहारीखतसैया पर पद्य ठीका, (२) कृष्णचंद्रिका । 

कविता-काछ--१८५० के पूर्व । ै 

नाम--(१ ०७७ ) डालचन्द आगरानिवासी । 

कविता-कारू--१८५० । 

विवरण--वोधा के पुत्र । 

नाम-( ३०७८) ठुलाराम बाहरा ब्राह्मण, बूँदी। 

प्रन्थ--स्फूट । 

कविता-कारू-- १८५० | 

विवरण--राव राजा विष्णुसिंदर तथा रामसिंह के समय में कार्य- 
कर्चो थे। साधारण श्रेणी के कवि थे। 

नाम--( ३ ०७६) निहाल ब्राह्मण, निगेहाँ, लखनऊ | 

जन्मकाछू---१८२० | 

कविता-कारू---१८०० | 


" रामकाल ] उत्तरालंक्ृत प्रकरण । स६३ 
विचरण--साधारण श्रेणी । 


नाम--( ३ ०८०) श्राणनाथ ब्राह्मण बैसवारे के | 
ग्रन्थ--( १) चक्रव्यह, (२) जीवनाथ-कथा । 
कविता-काल--१८५० | 

विवरण--साधारण श्र शी । 

नाम--( १ ०८८१) बालनदास | 
प्रत्थ--र्मलरूभाषा । 

जन्मकाल--१८२५ | 

कविता-कारू --१८५७ । 

विवरण--रमल का भ्रंथ लिखा है । निम्न श्रेणी | 
नाम--(१ ० ८२ ) मदनमे।हन | 
जन्मकाल--१८२३ | 

कविता-कारू--१८५० । 

विवरण--महाराज चरखारी के मनन्‍सत्री । 
नाम--(१ ०८३) रखधाम। 
अन्थ--अलंकारचन्द्रिका । 

जन्मकाल--१८२० | 

कविता-काल---१८५० । 

नाम--( १०८४ ) लक्तिराम । 

अन्ध--भागवत का अलुवाद । 
कविता-काल---१८५७ । 
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विवरण--हीन श्र णी । इनके पद रागसागरोद्धव में हैं । 
नाम--( ३ ०८५) लेाचनसिंह कायख, राजमर, एटा । 
प्रन्थ--(१) गंगाशतक, (२) जञातकालूंकार | 
जन्मकारलू----१८२८ | 

कविता-काल--१८५७ | 

नाम--( ३ ०८६) शिरताज, बरसानेवाले । 
जन्मकारू---१८२५ | 

कविता-कारू--१८५० | 

विवरण--साधारण श्रे जी | 

नाम--( १ ०८७ ) खसमनेश कायस्थ, रीचाँ | 


अन्थ--(१) काव्यभूषण पिंगछ, (२) रसिकविलछास । 
कविताकारू--१८५० | 

विवरण--महाराज जयसिंद के समय में बख़ शी थे | 

नाम--(१ ० ८ ८) साजनराब ब्रह्मभद्ट, खिवनो (मध्य प्रदेश) ! 
श्रन्‍्थ--फुटकर कविता | 

कविता-कारू--१८५० | मरण-संबत्‌ १८७७ | 

नाम--( ३ ०८६) हरछाल (राव), वूदी। 

भ्रन्‍्थ--स्फुट । 

कविता-काल---१८५० के रूमसग। 

विवरण---साधारण अरे णी | 


नास--( १ ०६ ०) छालली मिश्र । 
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ग्रन्थ--काकसार । 

कविता-काछू--१८५१ के पूर्व । 

नाम--(१ ०६१) सुखसखीजी | 

_अन्यथ--(१) रंगमाछा, (२) आहठों सात्विक, (३) स्फुट पद | 
कविता-काल--१८५१ के पूर्व । 
नाम--( १०६ २) विष्ण॒दास | 
, अन्थ--बारहखड़ी ! 

कविताकाल---१८५१ । 

नाम--(१ ०६३) काशीराम दुदेलखंडो ! 

अजन्मकाल---१८२६ | 

कचिता-कारू---१८५२ | 

विवरण--निम्न श्रेणी । 

नाम--( १०६४) गेापालराय चंदीजन । 

अन्थ--(१) राधाशिखनख (१८०१) (बलभद्र के शिखनख पर 
टीका ), (२) सुदामाचरित्र ( १८०३ ) । 

कविता-कारलू---१८०४३ । 

विवरण--नरेन्द्रलार शाह ग्रैेर आदिल ख्राँ के छन्द्‌ बनाये हैं । 

नाम--(१ ०६५) स्तनदाख, श्री सेवकदास के शिष्य । 

ग्रन्थ--(१) चारासीजी की दीका (८९२ भारी पृष्ठ), (२) सेवक 
जानो की ठीका, (३) स्वरोदय की ठीका ! 

कविता-कारू---१८०३ । 

विचरण--छतरपूर में देखे | दोकाये गद्य में हैं। 
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नाम--(१ ०६ ६) शधाकृष्ण | 

श्रन्थ--रागरलाकर | 

कचिता-कारू---१८०३ । 

विचरण--जयपुरनिवासी गौर ब्राह्मण । 

नाम--(१ ०६७) कैबात सरचरिया | 
अनच्ध--आनन्द्राम साखलछ की बातो । 
कविता-काछ---१८०७ । 

नाम--( १०६ ८) चंडीदान चारण | 
कविता-काछ---१८५० के रूगभग । 

विवरण--स्रज़मल के पिता । 

नाम-( १०६ ६) दयालदासजी भहंत । 

अन्थ--( १) करुणसागर, (२) साधूदयालजी की बानी । 
कविताकारू--१८५७ | 

नाम--(१ १ ० ०) विक्रमादित्य महाराजा घरखारी ! 


प्रन्थ--(१) विक्रमलतसई, (२) विक्रमविरुदावली, (३) हरि- 
भक्ति-विछास । 

कविता-कालू---राजकाल १८७० से १८८५॥ 

विवरण--तैष कचि की श्रेणी । ये महाराज बड़े ग्रुणी ओर 

गणियों के आश्रयदाता थे । 

नाम--(१ ३१०१) लछच्छ । 

जन्मकालू---१८२८। 

कविता-कारू---१८००। 
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विचरण--साधारण श्र णी । 

नाम--( १ १ ० २) शिवप्रसाद कायस, कार्लिजर । 

ग्न्थ--स्फुट । 

जन्मकाल--१८३० । 

'कविताकाल--१८५७ | झत्यु-२९१० । 

विवरण--चैवे नाथूराम जागीरदार मालदेव, बुंदेलखंड के यहाँ 
कवि थे । 

नाम--(१ १ ० ३) दशरथ । 

ग्रन्थ--तृत्तविचार | 

कविता-काल--१८०६ के पू्े ! 

विवरण--हीन अ्रणी । 





उन्तीसवों अध्याय । ' 
बेनी प्रवीन काल । 
( कारू १८०६-७० ) | 
(११०४) बेनी प्रवीन वाजपेयी । 
ये महाशय लखनऊनिवासी कान्‍्यकुक्ष ब्राह्मण डपमन्यु-गात्री 
ऊँचे के चाजपेयी थे। छबनऊ के बादशाह ग्राजी उद्दीन हैदर के 
दीवान राजा दयाकृष्ण कायश्थ के पुत्र नचछकृष्ण उपनाम रूलनजी 


इनके आश्रयदाता थे । जगद्विदित महाराज बालक्ृप्ण इन्हीं 
छलन जी के भाई थे । वेनीप्रवीन जी ने छऊलछन जी की आशा से 
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“नवरखतरंग” नामक प्रन्थ संवत्‌ १८७४ में बनाया। इसके प्रथम ” 
ये “४ गारभूषण' नामक एक भ्रन्थ बना चुके थे, क्योंकि डसके छंद 
नवरखतरंग में उद्ध्रुद किये गये हैं। बेनी प्रवीन जी का मान इन 
के यहाँ बहुत कुछ दुआ । इसके बाद ये महाशय महाराज नानारावजी 
के यहाँ विध्टर में गये और उनके नाप्न पर आपने “नानाराव- 
प्रकाश नामक अ्रंथ बनाया, जे। कि आकार एवं विषय मे बिदकुल 
कविभिया के समान है । इसमें कविभिया की रीति पर वर्णन किया 
गया है। यह अ्रंथ पंडित नन्द्किशोरली मिश्र (लेखराज) ने अपने दाथ 
से लिखा था, परंतु गदर में जाता रहा | यह भी बहुत उत्कृष्ट था । 
बेनी प्रवीनजी के कोई पुत्र नहों था और अन्त में ये रोगग्रप्त भी हैं। 
गये थे, से पीड़ित हे कर ये महाशय सपत्नीक अब॒ुद गिरि पर 
चले गये ओर फिर नहों लेटे | वहां इनका शरीरपात हुआ | यहद्द 
सब द्वाल वाजपेयियें से जाना गया है औरैर संचत्‌ एवं आश्रयदाता 
का हाल नवरसत्तरंग में भी है । 

इनका असी कोई भी असन्‍्ध मुद्रित नहीं हुआ है । हमारे पास 
केवल हृत्तलिखित नवरसतरंग है। इसमें १६५ पृष्ठ ग्रार ५०० छन्द्‌ 
हैं। इसमें भावभेद एवं रखभेद का चणन है, परन्तु मतिराम एवं 
पद्माकर की भाँति इन्होंने भो नायिकामेद्‌ से भ्रन्धारम्स किया और 
अन्त में खक्ष्मतया सावभसेद्‌ और रखभेद के शेष भेद भो लिख 
दिये । इन्होंने बज़भाषा में कविता की और अन्लुप्रास का भी थाड़ा 
थाड़ा आदर किया। इनकी भसापा में मिलित वर्ण बहुत कम आने 
पाये हैं । इन्होंने प्राकृतिक वर्णन कई जगद्द पर बहुत उत्तम किये 
हैँ आर अमीरी का सामान भी बहुत कुछ दिखाया है। इनके रूपक 
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भी प्रिय थे ग्रेर इनकी कविता में चे जहाँ तहाँ पाये जाते हैं । यें ते 
इन्होंने कई विषयें पर विशाल काव्य किया है, परन्तु गणिका, पर- 
कीया, ग्रोर अभिसारिका के बड़े ही विशद्‌ वर्णन इनकी रचना में 
हैं। आपकी कविता, में उत्कष्ट छन्दों की मात्रा बहुत चिशेष है। 
उसमे जहाँ देखिए, टकसाली छन्‍्द निकछेंगे | ऐसे बढ़िया छन्दों की 
इतनी मात्रा बहुत कवियों के अन्धें मे न मिलेगी । ये महाशय 
संस्क्रत के भी अच्छे पंडित थे। इनकी कविता »टगार काव्य का 
हगार है, परन्तु आइचर्य है कि सेनापति जी की भाँति अद्यापि इन 
के अ्न्धों के भी मुद्रण का साभाग्य नहाँ प्राप्त हुआ है। भाषान्ुरा- 
गियां के इनके अ्रन्थ बहुत शीघ्र छपवाने चाहिए। इनकी गणना 
हम दास की श्रेणी में करते हैं। इनके कुछ छन्द्‌ यहाँ लिखे 
जाते हैं । 
काल्हिही यूध्रि बबा कि सं में गजमे।तिन की पहिरी अति आला। 
आई कहाँ ते इहाँ पुखराग की संग यई यप्तुना तट बाला ॥ 
न्हात उतारी हैं। वेनो प्रवीन हँखे सुनि बैनन नैन रसाला। 
जानति ना जेँग की बदकी सब सो बदकी बदली कहे मारा॥ १॥ 
भारहि न्योति गई ती तुम्हें वह गाकुल गावेँ कि ग्वालिनि गारी । 
आधिक राति छी वेनी प्रवोन कहा छिग राखि करी बरजारी॥ 
आये हँसो मेहि देखत रछारहून भाल में दीन्ह महाउर घोारी। 
पते बड़े त्रजमंडल में न मिली कहूँ माँगेह रंचक रारी ॥२॥ 
ज्ञान्यो न में रंलिता अछि ताहि हु सावत माँद्दि गई करि हासो ! 
लाये हिये नख केहरि के सम मेरी ठऊ नहिं नौद विनासी ॥ 
ले गई अग्बर वेनी अवीन ओढ़ाय छूटी दुपटी दुस्तरासी | 
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तारि तनी तन छारि अभूषन भूलि गई गल देन के! फासी ॥३॥ 
घनसार. पटीर मिले मिले नोर चहै तन छाबे न छाबे चहे। 
न वुझे जिरहागिति कार भरीह चहे घन छावे न छाबे चहै॥ 
हम टेरि सुनावतों बेनी प्रवीन चहै मन छावै न छाबे चहै। 
अब आये विदेख ते पीतम गेह चहै धन छाबे न छाबे चहै ॥ ४॥ 
मालिनि हे हरवा गुहि देत चुरी पहिरावे बने चुरिहेरी। 
नाइनि हो निरवारत केख हमेस करें बने जेगिनि फेरी ॥ 
वेनो प्रयीन बनाय बिरी बरईनि बने रहें राधिका केरी। 
नन्‍्दफिसेर सदा दृषभाञ्ठु की पारि पे ठाढ़े बिके बने चेरी ॥ ५१ 
सेाभा पाई कुज मैन जहाँ जहाँ कीन्हों गान 
सरख सुगन्ध पैन पाई मधुपनि है । 
बीथिन विथारे मुकुताहलू मरारू पाये 
आलिन दुसाल साल पाये अनगनि है ॥ 
रैनि पाई चाँदनी फटक सी चटक रुख 
सुख पाये पीतम प्रवीन बेनी धनि है । 
चैन पाई सारिका पढ़न छागीं कारिका 
सु आईं अभिसारिका कि चारु चिन्तामनि है ॥ ६॥ 


(११५८५) जसवन्तसिह ( तेरवॉ-नरेश )। 


जश्वन्तसिंह जी बघेले ठाकुर वेरवां के राजा थे। तेरवाँ 
ज़िला फ़लख़ाबाद में पक मैज़ा कुन्नोज् से पाँच काख की दूरी 
,प़र है । शिवसिंहसरेज में इनके जन्म का संचत्‌ १८५७ वि० और 


ह 
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भरण का १८७१ वि० दिया हुआ है, पर यह अशुद्ध जान पड़ता 
है । इनका कविताकाल १८५६ प्रतीत होता है । सरोज में 
कविताकाल के प्रायः उत्पक्तिकाल कहा गया है। उसमें सिवा 
उत्पक्तिकाल के ओर काई समय बहुत करके लिखा ही नहीं है। 
शिवसिह जी लिखते हैं. कि इनके पास संस्क्रत तथा भाषा के 
बहुत से अन्थ इकट्ठे थे। इन्होने दे! श्रन्थ बनाये अथौत्‌ श्टट गार- 
शिरोमणि, ग्रार शालिहेन् | इनका प्रथम अन्ध हमारे पुस्तकालय 
में चतेमान है, परन्तु द्वितीय हमने अभी तक नहों देखा । श्ट गार- 
शिरोमणि में भावसेद ग्रार रसभेद वर्णित हैं। आकार में यह 
मतिराम के रखराज से औओढ़ा हागा । अछंकारों का प्रसिद्ध 
अन्थ भाषाभ्रुषण इनका बनाया हुआ नहों है। इनकी कविता 
के हम साधारण समभते हैं । ह 
घनन के घार सेोर चारों ओर मेरन के 
अति चितचार दैसे अंकुर मुने रहें । 
काकिलन कुक हक होत बिरददीन हिय 
लक से लगव चीर चारन चुने रहें ॥ 
मिल्ठी भनकार तैसी पिकन पुकार डारी 
मारि डारी डारी द्रुम अंकुर सु ने रहें । 
छुने रहें प्रान प्रानप्यारे जसवन्त बिन 
कारे पीरे छाल ऊदे बादर उने रहें ॥ 


(११०६) यशोदानंदन | 


इन महाद्यय का कोई विदशेष पता न इनके प्रन्थ में हे प्रार न 
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और कहीं । शिवखि दृसराज में इनका जन्म-संबत्‌ १८२८ दिया 
है। हमने जे! भन्थ देखा है वह संवत्‌ १८७२ का लिखा इुआ है । 
इन्होंने बरबे नायिकाभेद नामक एक छोटा सा शअन्ध ६२ बरवे 
का बनाया है। इसकी भाषा मधुर है | इसमें ५ बरखे सेस्क्रत 
व ०४ भाषा के हैं | ग्रन्थ प्रशंखनीय है । हम इनके साधारण 
अ्रणी में समझते हैं । 
संस्क्रत--यदि्‌ च भवति बुधमिलन कि चिद्विन | 
यदि व भवति शठमिलने कि निरयेन ॥| 
भापा--अहिरिनि मन की गहिरिनि उतर न देइ । 
नेना करे मथनियाँ मन मथि छेइ ॥ 
तुरकिनि जाति हुठकिनी अति इतराय | 
छुअन न देश इज़रवा मुरि मुरि जाय ॥ 
पीतम तुम कचकाहिया हम गजबेदि। 
सारस कै असखि जेरिया फिसें अकेलि ॥ 


इनका कविताकाल संचत्‌ १८५६ के आसपास जान पड़ता है। 
(११०७) गणेश । 


ये महाशय गुलाब कवि के पुत्र थे श्रार लछात्दू कबि के पैन | 
ये काशी-नरेश महाराजा उद्तिनारायणसिद् के यहाँ रहते थे | 
इनका कवचिताकाछ संचत्‌ १८०७ के रगभग है। इन्होंने चाल्मी- 
कीय रामायण वालकांड समग्र और किप्किन्धा के पाँच अध्यायों 
का मशसनीय पद्माजबाद चास्मीकिरामायण्छोकाथैप्रकाश' 
के नाम से किया ओर ऋ्तुवणन नामक एक टितीय पुस्तक 
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भी लिखो | इनकी कविता सालुप्रास ओर सबर होती थी। हम 
इन्हें तोाष कवि की श्र शी मे रखते हैं । 
बुद्धि के निधान जे प्रधान काव्य कारज में 
' दीजै बरदान ऐसे बरन हमेस के । 
दूषन ते दूरि भूरि भूषन ते पूरि पूरि 
भूषन समेत हेत नवे! रस बेस के ॥ 
भनत गनेस छन्द छन्द में ललाम रूप 
भूप मन मोह मेहें पंडित सुदेख के । 
अन्थ परिपूरन छे कारन करनिहार 
दीजिये निबाहि नेम नन्‍्दन महेंस के ॥ 
खोज में 'हचुमतपर्चीसी नामक इनका एक ओर त्रन्थ 
मिला है । 
नाम--(३ १ ०८) क्षेमकर ब्राह्मण, घनाली बारहबंकी । 
अंथ--(१) रामरल्लाकर संस्क्रत, (२) कृष्णचरितासत, (३) चुच- 
रामास्पद, ' (8) गुरुकथा, (५) आहिक, (६) रामगीतमाला, 
(७) पदविलास, (८) रघुराजघनाक्षरी, (९) वृत्तमास्कर | 
जन्मकाल--१८२८ । 
मरणकार-- १९१० | 
विवरण--ये मद्दाशय अच्छे कवि थे ओर इनका काव्य मनाहर है | 
इनकी गणाना तेोष कवि की भ्र शी भें हे। सकती है | 
चृत्तरामास्पद से-- 
सै ज्यवनार तयार तरह ते रघुबर करत बियारी | 
अन्नुज समेत मनुजपतिमंदिर सुर नर मुनि मनहारी ॥ 
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बेठि बरासन आसन पासन बासन की अधिकारी | 
गेडुआ थार कटार कटोरी पंचपात्र अर भारी ॥ 
आई है बरात कासलेस की बिदेहपुर 

बसती के बालक तुरंद उठि धाण. हैं । 
देखि आए राज के समाज के बिभूति भूति 

सेना चतुरंग रंग रंग के खुहाए हैं ॥ 
पूछे! पितु मातु आए भूप खुत काहे पर 

छेमकर सेई बात बंदि के बताए हैं । 
दंत उजियारे भारे अरिन के फंद फारे 

तापै द्सरत्य के हुलारे चढ़ि आए हैं ॥ 


(११०६) भजन । 


इस कंबि का कोई अन्थ हमारे देखने या सुनने मे नहीं आया, 
बरन्‌ स्फुट कविच भी बहुत ही थोड़े पाये जाते हैं, पर कविता 
अच्छी है । इनका जन्मकाल संवत्‌ १८३० है, जे! हिन्दी खाज में 
लिखा है। इसी नाम का एक मैथिल कवि भी था| इनका कविता- 
काल १८५७ के छगभग प्रतीत द्वाता है | इनके हम तेाष की 
श्रेणी में रखते हैं। सापा इनकी अच्छी है । इनके दे छन्द हम 
नोचे देते हैंः--- 
अम्वर बीच पयेाधर देखि के केान के धीरज से! न गये है १ । 
भंज्ञन जू नदिया यहि रूप की नाव नहों रचिह् अथये है ॥ 
पन्थिक राति घसे यहि देख भले तुमका उपदेख दयेः है । 
या भग बीच लगे वद्द तोच हु पावक में ज़रि श्रेत सये है ॥ १॥ 
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केाऊ कहे है कलंक काऊ कहै सिन्धु पंक 

काऊ कहै छाया है तमेगुन के भास की | 
काऊ कहै झूगमद काऊ कहै राष्ट्ू रद्‌ 

केऊ कहे नोलगिरि आभा आस पास की ॥ 
भंजन जू मेरे जान चन्द्रमा के छीलि बिधि 

राधे का बनाये सुख सोभा के बिछास की | 
ता दिन ते छाती छेढ भये है छपाकर के 

बार पार दीखत है नीोलिमा अकास की ॥ २॥ 


कुछ छाग पहले छन्‍्द के छाछ कवि का बतलछाते हैं, पर वह 
भंजन का ही प्रतीत हाता है ओर सरदार कवि के »£गारसंग्रह 
प॒व पंडित नकछेदी तिवारी की मदनमंजरी मे इसी कवि के नाम से 
दिया गया है | 


(१११०) करन कवि | 


इनके विषय में ठाकुर शिवसिंहजी लिखते हैं कि ये पन्नानरेश 
के यहाँ थे ग्रेर इन्होंने रसकल्लोल तथा साहित्यरस बनाये हैं। 
हमने इनका रसकल्लोलू नामक पंथ उक्त ठाकुर साहब के पुस्तका- 
लय मे देखा, परंतु उसमे कुछ संव॒त्‌ या पता इत्यादि नहीं लिखा 
है। उसके देखने से इतना जान पड़ता है कि करन के पिता का 
नाम चेशीधर था | यह अंथ संवत्‌ १८८५ का लिखा हुआ है, जिससे 
यही जान सकते हैं कि उक्त संचत्‌ के प्रथम यह बना होगा | इन्होंके 


लेखाजुसार यह जान पड़ता है कि ये पाँड़े थेः-- 
डर 
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“ज्ञटकुल पाँड़े पद्ेतिहा भरद्वाज बर बंस | 
गुननिधि पाय निहाल के बन्दों जगत प्रशंस ॥” 


करन ने छच्वसाछ का नाम लिखा है। छत्नसाछ हाड़ा महा- 
राज का शरीरपात १७१० में हुआ था ओर छत्रलालः महेवा 
चाले का से० १७९६ के रकगभग | इन भहाशय ने जे छंद लिखा 
है उसमें छता छितिपाल की खुत्यु पर शोक प्रकट किया गया है। 
यह पंथ भी बहुत प्राचीन समय का लिखा है । इससे इनके पुराने 
कवि हेने में संदेह नहीं है। 


इनका कविताकाल खोज में संचत्‌ १८५७ दिया है श्रेर यह 
भी लिखा है कि ये हिन्दूपति पन्नानरेश के यहाँ थे। यह यथार्थ 
जँचता है, क्योंकि हिन्दूपति महाराज्ञा छत्नसाल के वेशघर थे | 


ये महादाय पाँड़े थे, अतः इनका निवासस्थान कृन्नोज़ असनी 
३. ८ है 3, डे क्ष्यों 7 घ्े पे 
या गेगासाँ का हाना सेभव है, क्योंकि ये अपने के खटकुछ 
अथोत्‌ उत्तम कान्‍्यकुत्न कहते हैं, और ऐसे पांड़े कनाजियों के मुख्य 
स्थान येही हैं । 


इस अंथ में श५२ छंद हैं. जिनमें रखभेद, ध्वनिभेद, गुण, 
लक्षणा इत्यादि वर्णित हैं। अंथ परशंसनीय बना है। इनकी भापा . 
बजभापषा है ओर चह रूलित पव॑ भ्र तिमछुर है। इन्होंने काव्य- 
सामग्री का चिशाल वरणेन किया है। भापाप्रेमियाों ले हम इस 
भ्न्ध के पढ़ने का अनुरोध करते हैं । यह अभी मुद्रित नहीं 
हुआ हैं | हम इनके तेप की श्रेणी में रखते हैं। 
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खल खडन मंडन घरनि उद्धतः डदित उदंड | 
दल मडन दारुन समर हिन्दराज भुज दंड ॥ १॥ 
भैारनि के कंज राजहंसनि के मानसर 
चंद्रमा चक्रारन के कहन बिते गये। 
दुज्ञन के कामतरू कान्ह बह्नजम डर को 
जलद पपीहन का काहू ने रिठते गये ॥ 
दीपनि के दीप हीरहार दिगबारूने के 
केाकनि के बासरेस देखत जचिते गये। । 
छता छितिपाल छिति मंडल उदार धीर 
धरा के अधार जे सुमेरु था किते गये ॥ २॥ 
कंटकित हत गात बिपिन समाज देखि 
» हरी हरी थूमि हेरि हिये छरजतु है । 
पते पं करन धुनि परत मयूरनि की 
चातक पुकार तेह ताप सरजतु है ॥ 
निपट चवाई भाई बंचु जे बसत गा 
दाउें परे जानि के न काऊ बरजतु है। 
अरजोा न मानी तू न गरजे चलत बेर 
* एरे घन बैरी अब काहे गरजतु है ॥ ३॥ 
झुरत सरित सरवर विटप विरह भार भर नोति । 
कही खुकेसे राखिहे कलित अंकुरित प्रीति ॥ ७॥ 
(११११) रसिक गोविन्द । 
इनका बनाया डुआ हुग्ुलरसमाधुरो नामक प्रन्ध हमने 
देखा है, जे बड़ा विशद है। इसमें २०१ छन्‍्दों द्वारा वृन्दावन 
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तथा राधा-कृष्ण का वर्णन है। इनकी कविता परम मनेहर और 
गम्भीर होती थी। इन्होंने नैसगिक सखुधघराइयेां का भी अच्छा 
वर्गान किया है। हम इन्हे दास कवि की श्रेणी में रक्खेंगे । 
इनका रचनाकार खोज से १८०८ मिला है । 


तैखिय निरमलछ नोर निकट जमुना बहि आई | 
मनहु नोछ मनि माल बिपिन पहिरे सुखदाई॥ 
अरुन नोल खित पीत कम्तलत कुछ फूले फूलनि । 
जल बन पहिरे रंग रंग के सुरँग दुकूछनि ॥ 
इन्दीबर कल्हार काकनद पदुमनि ओभा । 
मनु जमुना हग करि अनेक निरखत बन सोभसा | 
तिन मधि भरत पराग प्रभा रूखि दीठि न हारति। 
/ निज घर की निधि रीमि रमा मद्ठु बन पर घारति ॥ 
सरखस सुगंध पराग सने मधु मधुप गजारत | 
मत्ु सुखमा लखि रीमि परसपर सुज्ञलस उचारत ॥ 
पुलिन पवित्र विचित्र चित्र चित्रित जहँ अचनी | 
रचित कनक मनि खचित रूसति अति कोमल कमनी। 
खोज द्वारा प्राप्त इनके अन्य अ्रन्धों के ये नाम हैं :--- 


(१) अष्टदेश भाषा, (२) गाविंदानंद्घन, (३) कलियुग रासे, 
(४) पिंगलग्रंथ, (०) समयप्रबंध, (६) श्रीरामायणछचनिका । 
(१११२) मुंशी गगशोशप्रसाद कायस्थ | 
(बल्द छाला तीथेराज) 
इन्होंने 'राघाकृष्णद्निचय्या! नामक अन्ध देहहा-चैपाइयें में 
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पद्मपुराण पातालखंडान्तगत इन्दावनमाहाक्य वाले चैाददवें 
अध्याय के आशय पर संवत्‌ १८५१ में रचा यह भ्रन्थ छतरपूर 
में है। इसमें ३२६ बड़े पृष्ठ हैं। इनका दुखया अन्य 'क्रजबनयात्रा 
नामक भी देहचैपाइयें में १७८ बड़े पृष्ठों का छतरपूर म॑हे। 
इस वजयाज्रा में वन उपवन आदि के वरगीन हैं | हम इनकी 
गणना मधुसखदनदास की श्रेणी में करते हैं। 

पुनि जल बाहर आय, दिय निदेश यक बिटप कह । 

बरषडु.पट समुदाय, अरु भूषन नह भाँति के ४ 


नाना विधि के बसन सेहाये | अर भूपन मतिमे छवि छाये ॥ 
बुन्दाबन पादप हैं जेते | सुरतरू सम हो बरखे तेते ॥ 

रूखि ब्रज तिय अतिद्दी हरषानी | पहिरहिं रुचि अनुसार सयानी ॥ 
जा पादप खन बसन में गाये । नहिं आचरज बेद अख गाये ॥ 


(१११३) सम्मन त्राह्मण | 


ये महावाँ जिला हरदोई में संचत्‌ ९८३४४ में उत्पन्न हुप्ए थे | 
इनका काव्यकारू सेचत्‌ १८६० मानना चांदिए। इन्होंने नीति के 
चुटीले दे।हे कहे प्लौर पिगलकाव्यभूषण नामक एक भअ्न्य भी 
१८७९ में बनाया | इनकी गणना साधारण शअ्रेणी में है। 


निकट रहे आदर घट दूरि रहे डुख देय । 
सम्मन या संखार में प्रीति करे जनि काय ॥ 
सम्मन चंहु सुख देह के तेः छोड़ो ये चारि। 
चारी चुगुली जामिनो और पराई नारि॥ 


8१० मिश्रवन्धुविनाद | [ स० १८४६० 


सम्मन मीठी बात से हात से सुख पूर | 
जेहि नहिं सीखे वेलिये तेहि सीखे सब धूर ॥ 


(१११४) गोस्वामी जत्तनलालजी | 


इनका बनाया हुआ अनन्यसार अ्रल्थ हमने छतरपूर भें देखा 
है । यह २०४ पृष्ठों का एक बड़ा ही उपकारी श्रन्थ है, क्योंकि इसमें 
गेस्चामी दितदरिचंश का जीवनचरितन्र तथा उनके चलाये हुए 
अनन्य मत का अच्छा चर्णव लिखा है और इस मत के बहुत से 
महात्माओं के हाल इस में चरणित हैं। इनका समय जाँच से संचत्‌ 
१८६० जान पड़ा । यह ५२ ओ,्रेर २५२ वैष्णवों की चार्ताओं के ढंग 
पर अनन्य मत का परमापषकारी श्रव्थ है । कविता की दृष्टि से 
इनके हम साधारण भ्रणी में रक्खेंगे । इस श्रन्‍्थ का प्रकाशित 
होना आवश्यक है| 


वृन्दावन सुख्त रसिक बास श्री कुज महल में ! 

दग्पति रुप प्रकास पास निञ्ञु सखी टहल में ॥ 

छिन छिन प्रकृति विचारि करति प्यारी पिय आगे | 
पुज़वत से! से चाह मोह मद आनंद पागे ॥ 

धर गौर घरन छवि प्रेम की रसमे जुगुल किशोर मन | 
नित सुमिशें श्री दरिचेद के रसिकशिरेमणि परानधन ॥ 


(१११५) मन । 
शिवसिंहजी ने मून ब्राह्मण असोथर जिला ग़ाज़ीपूर 
वाले का समय सं० १८६० लिखा है । उ्देंने इनके रामरावण- 
युद्ध नामक श्रस्थ का नाम लिख कर अत्य अ्न्‍्थों का होना माना है। 
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युगछलकिशोर जी ने इनका एक नायिकाभेद पर भ्रन्थ देखा है, 
'पर नाम स्मरण नहों है। इनकी कविता आदरणीय है। हम इन्हे 
ताष की अ्रणी में रखते है। 
बिम्ब में प्रबाल में न जपा पुष्पमाल में 
न ईगुर गुलाल मैं न किंचित निहारे में । 
दाड़िम प्रखून में न मून धरा सन में 
न इन्द्र की बधून मैं न गुजा ऊँधियारे में ॥ 
है कुसुम रंग में न कु कुम पतंग में 
न ज्ञावक सजीठ कंज पुंज वारि डारे में । 
राधे जू तिदारी पदलछाछिमा की समता के 
हैरि हारे कबिता न आवत विचारे हैं ॥ 
खाज में “सोतारामविवाद” नामक इनका एक ओर श्रत्थ 
मिला है । 
(१११६) ललल जी लाल | 
लब्ल्लजी छाल गुजराती ब्राह्मण आगरेवाले सेचत्‌ १८६० में 
वर्तमान थे। ये महाशय कलकत्ते के फेोट विलियम कालेज में 
नैकर थे और चहों इन्होंने बजभाषामिश्रित खड़ी वाली गद्य का 
प्रेमसलागर नामक भागवत दशम स्कन्ध की कथा का एक अन्ध 
बनाया, जिसमें खान खान पर कुछ दे।हा चापाई भी लिखे | इनके 
प्रन्‍्थों के नाम नीचे लिखे जाते हैं :-- 
प्रेमसागर, लतायफ हिन्दी, राजनीति-वार्तिक (भाषा- 
हितापदेश), संग्रह-समाचिछास, माधववचिरछास, सतसई की 
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ठोका, भाषा-व्याकरण, मखसादिरे साषा, सिंहासनबत्तीसी, वैताल- 
पत्चीसो, माधवानल ग,्र शकुन्ता | ये महाशय वर्तमान गद्य के 
जन्मदाता कद्दे जाते हैं । इनके प्रथम बहुत से गद्यलेखक हे गये 
हैँ, पर उनके श्रन्थ न ऐसे ललित थे और न ऐसे प्रख्यात ही हुए। 


इन्होंने दोहा आदि भी अच्छे कहे हैं। हम कविता की दृष्टि से _ 


इन्हे साधारण भ्रणी में रखते हैं । 


डउदादरण प्रेमसागर से ३-- 


“झुकदेव जी वाले कि राजा एक समय पृथ्वी मनुष्य तन 
धारण कर अति कठिन तप करने रूगी । तहाँ ब्रह्मा विष्णु रुद्र इन 
तीनें देवताओं ने आ चिस से पूछा कि तू किस लिये इतनी कठिन 
तपस्या करती है। घरती बाली कृपसिन्धु ! मुझे पुत्र की बांछा है, 
इस कारण महा तप करती हूँ । दया कर मुझे एक पुत्र अति बल- 
वन्‍त महा पध्रतापी, बड़ा तेजस्वी दे; ऐसा कि जिसका सामना 
संसार में कोई न करे, न वह किसी के हाथ से मरे। यह बचन 
सुन भ्सन्न हे। तीनों देवताओं ने बर दे उससे कहा कि तेरा सुत 
भीमासुर नाम अति चली महा प्रतापी होगा” | 

लल्ल्जी छाल का जन्मकाल १८२० के रगभग है और 
संवत्‌ १८८१ में ये जीवित थे । इनके मरण का संबत्‌ हम छेोगों 
के शात नहीं है। ये आगराबासखी औदीज्य गुजराती ब्राह्मण थे 
ग्रोर जीविकाथ मुशिदाबाद तथा कलूकते में रहे । 


( ११३१७ ) सदल मिश्र । 
वर्तमान गद्य के जन्मदाता खद॒ल मिश्र आर लरूबलू जी राह 


के 
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माने जाते हैं | यें वे पूर्वकाल में भी कई गद्य ग्रंथ लिखे गये, पर' 
उस समय इस प्रकार के कुछ अंथ बनने तथा बहुत से कवियों द्वारा 
: कविता में उदाहरणाथे गद्य लिखे ज्ञाने पर भी गद्य का प्रचार नहीं 
हुआ । देव जी ने एवं अन्य बहुत से कवियों ने यत्र तत्र अपनी 
अपनी कविता भें गद्य भी लिखा, परन्तु किसी ने इसकां प्राधान्य नहीं 
रक्‍कखा | फिर उन से ने गद्य भी पद्य ही की भाँति त्रज़साषा में 
लिखा। कुछ वेद्रर आदि की पुस्तकें भी गद्य में लिखी गई श्रेर 
कई श्रन्थों की ठीकाएँ भी त्जभाषा गद्य में बनीं, परन्तु पहले 
पहल गेरखनाथ ने गद्य काव्य किया और फिर खड़ी बाली प्रधान 
गय्य में पुस्तक रूप से गंग भाट ने काव्य किया और जटमल ने 
संवत्‌ १६८० में गाराबादल की ऊड़ाई लिखो । उसके पीछे सूरति 
मिश्र ने वैताकूपचीसी का संस्क्रत से बजभाषा में अनुवाद संवत्‌ 
१७७७ के छगसग किया | इनके प्रायः १०० वर्ष बाद इन्‍्हों दे।नें 
महादशयें ने गद्य मे काव्य अन्थ लिखे श्रेर तभी से वर्तमान गद्य 
हिन्दी की जड़ दृढ़ता से ख्िर हुई । 

ये देनें महाशय फेट विलियम कालेज में नौकर थे ग्रार वहां 
संचत्‌ १८६० विक्रमीय में इन देनें ने गद्य में श्रन्थ बनाये । प्र म- 
सागर ओर नासक्रेतापास्यान देनां इसी संचत्‌ में जाजे गिर 
क्राइस्ट की आज्ञाचुसार बनाये गये | दोनों छात्रों के पठनाथें 
बने । उसी समय से गद्य काव्य का विशेष प्रचार हुआ | लब्लू- 
छाल नें ते बजसाषा की मात्रा विशेष लिखी, परन्तु सदल मिश्र ने 
खड़ी वाली का आधिक्य रक्खा | इन देने ने वजमापा ग्रेर खड़ी 
बाली का मिश्रण किया है | 


$१४ मिश्नबन्धुविनाद । [ सै० १८६० 


नासकेतापाख्यान में ३८ पृष्ठ हैं। इसमें पहले तो नासकेतु की 
उत्पत्ति का चणन है और फिर उनके द्वारा यमपुरी का दशेन और 
ऋषियों से उसका हार कहना कथित है। कथा अच्छी कही गई है 
ग्रौर इस गद्य में काव्यानन्द प्राप्त होता है। कहीं कहीं एकाध स्थान 
पर कुछ छन्‍्द्‌ भी दे दिये गये हैं। अन्त के अध्याय में यमराज की 
सभा का चणन कुछ कुछ उपहासास्पद है| गया है। कुछ मिलाकर 
यह अंथ बहुत आदरणीय है | उदाहरण+$-- 


नरक निवासी सुख के रांसी हरिचरित्र नहिँ गाये । 

क्रोध लाभ के थीच संग कर कहा कान फछ पाये ॥ 
त्यजि आचार महा मद माते हृदय चेत में ल्याये। 

आतुर हैं नारिन के पीछे मानुख जन्म गँवाये ॥ 


सकल सिद्धिदायक वे! देववन में नायक गणपति के प्रणाम 
करता हूँ कि जिनके चरणकमल के स्मरण किये से विन्न दूर हाता 
है ग्रे दिन दिन हिय में समति उपजती थे संखार में छोग अच्छा 
अच्छा भाग बिछास कर सबसे धन्य धन्य कहा अन्त में परम पद 
को पहँ चते हैं कि जहाँ इन्द्र आदि देवता सब भी जाने के। रूलचाते 
रहते हैं । 

चित्र विचित्र सुन्दर झुन्दर चड़ी बड़ी अटारिन से इन्द्र पुरी 
समान शोभायमान नगर ककछिकत्ता महाप्रतापी बीर नृपति कस्पनो 
महाराज फे सदा फ़ूछा फछा रहे, कि जहाँ उत्तम उत्तम छोग बसते 
हैं था देश देश से एक से एक म॒ुर्णो जन आय आय अपने अपने 
शुण का सफल करि बहुत आनन्द भें सगन होते हैं । 


गुरदीन ] उत्तालंकृत प्रकरण |, ६१२३ 
“ (१११८) गुरदीन पँडे । 


इन्होंने संवत्‌ १८६० में बागमनाहर नामक अ्रन्थ बीस पकाशों 
में पूणे किया | इस ग्रन्थ से विशेष पता इस कवि का नहीं छगता | 
यह कविप्रिया के ढंग पर बनाया गया है, यहाँ तक कि कविप्रिया 
में भी बीस ही प्रकाश हैं श्रौर इसमें भी। इसमें कविप्रिया से इतनों 
विशेषता रक्खी गई है कि श्रोर विषयें के साथ कवि ने पूरा पिंगल 
भी कह दिया है। इसी कारण इसमे प्रायः हर प्रकार के छंद एवं मेरु, 
मर्केठी, पताका इत्यादि सब प्रस्तुत हैं । इस अन्ध की रचनाहैली 
अच्छी है। इस तरह पर पिंगल ग्रार रीति के मिल्ित अ्न्थ भाषा- 
साहित्य में कम हैं। जे जे विषय कि कविप्रिया में कहे गये हैं, 
वे सब पूर्ण रूप से इसमें भो वणित हैं । इसकी भाषा बैसवाड़ी 
तथा बजभाषा मिश्चित है ग्रेर चह छलित तथा प्रशंसनीय है। 
इस पक ही अन्थ के पढ़कर पाठक के भाषा-काव्य-रीति का ज्ञान 
है। सकता है | बड़े शोक का विषय है कि यह ग्रन्थ अभी तक 
मुद्रित नहीं हुआ है | हम कवि शुरदीन जी के पद्माकर की श्रेणी 
में समभते हैं| भाषा-काव्य-रखिकों के यह अर्थ अवद्य देखना 
चाहिए। यह आकार में १७५० अनुष्टुप्‌ छन्दों भर होगा और रायल 
अठपेजी के इसमें श्रायः १४० पृष्ठ होंगे । 


मुख ससी ससि दून कला धरे | कि मुकता गन जावेक में भरे ॥ 
ललित कु दकली अज्ठहारि के | दसन की द्वुपभानकुमारि के ॥ 
सुखद जंत्र कि भाल सेद्दाग के । ललित मंत्र किया अनुराग के ॥ 


ब्टट 2४११ / 


' भुकुटि या वृषभानसुता छसें । जनु अनंगसरासन को हँसें ॥ 


$१६ मिश्रबन्धुविनाद । [ सं० १८९६० 


मुकुर ता पर दीपति के धनी । सखि करलंकित राहु बिथा घनी ॥ 
अपरः ना उपमा जग मैं लहै। तब प्रिया मुख की सम के कहे॥ 


(१११६) बअह्मदत्त ब्राह्मण । 


ये महाशय काशीनरेश उदितनारायणसिंह के अज्ञुज दीप- 
नारायण के आश्चित थे । इन्दोंने संचत्‌ १८६० में विद्वछ्चिलास और 
१८६० में दीपप्रकाश नामक अन्थ बनाये। दीपप्रकाश छप चुका 
है। यद्द विशेषतया अलंकार-अन्ध है, पर आदि में भाव एवं रख 
का भी इसमें वर्णन है। इनकी कविता अज्लुआ्ासयुक्त अच्छी हे।ती 
थी | इनका हम साधारण श्रेणी में रकखेंगे | 


कुसलछ कछानि में करन हार कीरति के 
कवि केाविदन के। कलूप तरवर है । 
सीरू सनमान बुधि विद्या के निधान ब्रह्म 
मतिमान हंसन को मानसरवर है ॥ 
दीप नारायन अवनोप के अज्ुज्ञ प्यारे 
दीन दुख देखत हरत हरवर है। 
गादक गुनो के निरबाहक दुनो के! नीके 
गनी गज़ बकस गरीब परवर है ॥ 


(११२०) माखन पाठक | 


ये महाशय पटी टहनगा-निवासी थे। इन्होंने सेबत्‌ १८६० में 
घसनन्‍्तम जरी नामक एक भव्य अ्रन्थ चनाया, जिसमें होली ही में 
सम्पूण नायिका, नायक-मभेद, दशा, दूठी इत्यादि कह दिया । इन्होंने ' 


माखन ] उत्तरालंकृत प्रकरण । ६१७ 


देहों में स्वकृत छन्‍्दों का लक्षण भी लिखा है। इनकी कविता 
सुन्दर है। हम इन्हें साधारण श्रेणी में रखते हैं । 


गने। नायका राधिका नायक चन्दकुमार | 
तिनकी लीला फागु की बरनों परम उदार ॥ 


पार जैंगूठी नचै डफ पै कर कंकन पैंची चुरी दरखावति | 
कानन पात तरैना डुडै' त्यों कपालमति भझ्ाई प्रभा खसरसावति ॥ 
माखन केसरि रंग कि चूनरि कंजुकी हार हिये ठरसावति | 
झूम करा अखरा मुखर चन्द्‌ ते गावति माने सुधा बरसावति ॥ 


(११२१) मुरलीधर जी भद्द । 


ये तैलेंग ब्राह्मण अलवर के राव राजा बझु्तावरखिंह के कवि 
थे। इनका जन्म अज्ञुमान से सेवत्‌ १८३७ में हुआ । कविता 
सरस करते थे। ये महाशय तेाष की श्रेणी के कवि हैं । 


छाकी प्रेम छाकन के नेम में छबीली छैछ 

छैछ की बेसुरिया के छछन छली गई। 
गहरे शुराबन के गहरे गरूर गरे 

गोरी की सुगेध गैल गेाकुल गछी गई॥ 
दर में दरीनड्ट में दीपति दिवारी दरी 

दंत की दुमक ढुति दामिनि दुली राद। 
चैसर चमेली चार चंचलछ चकारन ते 

चाँदनी में चंद्रमुखी चांकत चली गई ॥ १॥ 


ध्ष्य सिश्रवन्धुविनाद । [ स॑० ६८६२ 
(११२२) सुबंस शुद्ध । 


शिवसिंहसराज में लिखा है कि ये महाशय बिगहपुर ज़िला 
उन्नाव के रहने वाले थे, ओर इन्होंने अमेठी के राजा उमरावसिंह 
बेधलगात्री के यहाँ अमरफाष, रखदरंगिणी और रखम जरी 
नामक श्रन्थ संस्क्रत से भाषा किये ओर फिर बैल वाले राजा 
स॒व्वासिंह के यहाँ जाकर विद्धन्माद्दरंगिणी नामक श्रन्थ बनाने में 
राजा साहब के सहायता दी। दमसारे पास इनका उमरावकेाय 
नामक तअन्ध हस्वलिखित वर्तमान है, जे अमरकेाष का अज्ञवाद 
है। इसमें सुबंस ने अपने आश्रयदाता का पूरा चणन कियां है। 
दे कहते हैं कि बिसवाँ ( ज़िला सीतापुर ) में चेधरियों के घराने 
में राजा वालचन्द के अमरसिंह पुत्र थे, जिनके शिवसिंह ग्रौर 
भवानीखिंद नामक दे। पुत्र उत्पन्न हुए | इन्हीं शिवसिंह के पुत्र 
उमरावलिंह उनके आअ्रयदाता थे। विस में चौधरी कायणों का 
यह घराना अद्यावधि चतैमान है, और इनकी गणना अब सी रईस 
में है। छुबेस जी ने लिखा है कि उन्होंने उमराव्सिह के नाम पर 
“उम्रावशतक” और “उमरावप्रकाश” नामक दे अन्ध बनाये थे 
आर फिर उन्हीं की आज्ञानुलार सेचत्‌ १८६२ में “उम्रशावकाप 
बनाया | अतः इनका अमेठी के राजा उमरावसिंद के आश्रय में 

थ बनाना प्रमाणित नहों हेा।ता ओर इस चिचार से सर्वबंस का 

“रखतरंगियी” ओर “रसनजरी” का अज्ञुवाद करना भी ठीक 
नहों ज्ञान पड़ता। यद्द सुता ज्ञाता है कि ये महाशय देल में थी 
गये थे। इन्दोंने छिख़ा है कि उमरावसिह ने इनका घेाड़ा, हाथी 


सुव॒स ] उत्तरालंकृत प्रकरण । ग 8१६ 


इत्यादि दिये। सुबंस जी लिखते हैँ कि उमरावसिंह ने सो “रख- 
चन्द्रिका” नामक ग्रन्थ बनाया | आपने उसका एक छंद भी अपने 
उमरावकेष में उद्धृत किया है। यथा--- 


सीसा के सदन आय बैठे एक आसन पे 
बाढ़े लगी हरख मनेारथ के धाम की । 

चंपलता सुन्दर तमाल मनिमाल वारें 
दुति दामिनी की अरू घन अभिराम की ॥ 

सिघु तह्ठु रूप की तरंगें उठे' ढुहडन के 
भाखे उमराव छबि राजे रति काम की | 

ईस चित चेभा है मुनोस मन लेभा लेखि 
केाभा कबि कहे देखि सेभा स्यामा स्याम की ॥ 


सुबेस कवि का केवछ यही एक गअन्थ हमने देखा है, जिसमें 
अमरकेोष के इलाकों का अजुवाद अच्छे छनन्‍्दों में किया गया है, 
ग्रौर अ्रन्थ १८४ पृष्ठों में पूण हुआ है। इन्होंने हर एक शब्द के 
जितने नाम कहे हैं उनकी गिनती लिख दी है। गँबालीवासी पं० 
युगलकिदार जी मिश्र ने इसके अंत में एक शब्दाजुक्मणिका भी 
लगा दी है, जिससे अन्ध औ,्रेर भी उपयेगी हे। गया है। इसकी 
रचना से जान पड़ता है कि सुबंस जी सुकवि थे। इन्होंने बड़ी 
मधुर बजभाषा में कविता की है। इनका हम ताप कवि की श्र णी 
में रखते हैं । 


मोती जाके छत्न में लछत्र के समान सेहं 
बचन पियूप करे श्यति के। ढाल भा | 


*२० मिश्रबन्धुविनाद । '....[ सं० $८६३ 


चंद्विका सी कीरति चहूँधा जाकी फैलि रही 

सुजन चकेार जाखें परम निहाल भा ॥ 
सेाहे मनीराम शुनसागर के तने भूमे 

शत्र कुछ कंज का उदंड बली काल भे | 
बसख्त चर्ूंद सुख कंद ये सुचेस कहे 

चंद के समान बालचंद महिपाल भे ॥ 


खोज में पिंगल नामक एक अन्थ और मिला है जिसके इन्होंने 
संवत्‌ १८६५ में राजा उमरावसिंदद की आज्ञाछुसार लिखा था | 


नाम--( ११२३) मानदास | 


अन्य--(१) रामकूटविस्तार (६७ पृष्ठ), २ कृष्णचि८लास (३२८ पृष्ठ) । 
समय---१८६३ । 


विवरण--रामकूटविस्तार में देहा चापाइयें द्वारा नाममहिमा, 
भक्तिमहिमा, भक्तिजश्ञान इत्यादि का कथन है । कृष्ण- 
विलास में कृष्णचरित्र का बज से द्वारका पर्यंत वर्णन 
किया गया है । कविता साधारण श्रणी की है । हमने ये 
अन्य दवौर छतरपूर में देखे हैं । 


(3 हि के [आर 
फासलेस सुब चरित सुद्दाये। घन दुरू सीय व्याहि घर आये ॥ 
पितुद्दित बसि वन करि सुर काजू । ऊंका जीति अवध करि राजू ॥ 
भज्जा मन राधे कृष्ण रूपाल । 
जगन्नाथ जगदीस जगत शुद्ध ब्रज॒पति दीनदयाल ॥ 
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मधुसखदन माधव मुकु द हरि नाहरि श्रीनंद्लाल । 
बनमाली बलबीर बिहारी राम कृष्ण गोपाल ॥ २॥ 


नाम--( १ १ २४ ) उत्तमचन्द्र भंडारी । 


प्रन्थ--(१) नाथचंद्रिका, (२५) अलंकार-आशय (१८३७), (३) 
तारकतत्त्व, (७) नीति की बात, (५) रत्न हम्मीर की बात । 


नाथपंथियें की महिमा । 
कविताकाल---१८६७ तक | 
विचरण--महाराजा भीमसिंह जेाधपुर-नरेश के भन्‍्त्री थे ग्रार 
कुछ दिन मद्दाराज़ा मानसिंह' के भी मन्त्री रहे | इनकी 
कविता साधारण शभ्रणी की है | 


रहित विषय आश्रय स्वज॒न पद्‌ कुचबलिय सुखकन्द्‌ । 
सदय अनामय जगनम्य जै कंचन मिरि चन्द ॥ 

नर समुद्र मर देस बिच जरूज जेाधपुर जान | 

जहँ चेठे राजस करत बिधि बिधि श्री नुप मान ॥ 


नाम--(१ १२५) महाराजा मानसिंह जेधपूर राजपूताना । 

अन्ध--(१) रागाँ रे जीले, (२) बिहारी सतसई ठोका, (३) जलंधर 
नाथ जी रा चरित्र, (8) नाथचरित्र, (५) भ्रीनाथज्ञी, (६) 
रागसार, (७) नाथप्रशंसा, (८) कृष्णचविकास, (९५) महाराज 
मानसिंह जी की चंशावली, (१०) नाथ जी की घाणी, (११) 
नाथकीत्तेन, (१२) नाथमहिमा, (१३) नाथपुराण, (१४) 
नाथसंहिता, (१०) रामविलास, (१६) संयाग अरगार का 
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देाहा (देखी भाषा), (१७) कवित्त खबेया दाहे, (१८) सिद्ध- 
गंग ( १८४२ ) । 
कविताकारलू---१८६७। ; 
विवरण--इन महाराज ने खेवत्‌ १८६० से १९०० तक राज्य किया। 
इनकी कविता की भाषा राजपूतानी है, परन्तु त्जभाषा: 
में भी ये' महाशय अच्छी कविता करने में समथ हुए हैं। 
इन्होंने बहुत से छन्दों में कविता की है -ओर रचना में. 
कृतकायंता भी पाई है | इनकी भाषा मनेहर ओर 
खुकवियां की सी है। हम इन्हें तोष की अ्रणी में 
रखखेंगे | 
सीत मन्द्‌ सुखद समीर ते चलत रह॒ढु 
अस्बन के मंजर सुबास भरे चारें ओर | 
जिनते उठत परिमल की रपट अति 
लूलित सुचित जैन भैंरन के लेत चार ॥ 
आये! कुसुमाकर सेाहाये। सब छाोकन के 
हेरत ही हियरे उठत सुख की हिलेार | 
अति उमदाने रहें महा माद साने रहें 
ु भैर लपटाने रहें जिन पर साँफक भेर॥ 
नाम--(१ १२६) महाराज सुन्दरसिंह, बनारस | 


ग्रन्ध--(१) पंचाध्याई ( १८६० », (२) गारीबाई की भदिमा 


( १८६० ), ३ हुस्तनचमन ( १८७० )। 
कविताकारछ--१८६५० | 
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विवरण--इन्होंने अपनी रचना में श्रीकृष्णसस्बन्धी श्ट गार कविता 
विशेषतया कही है, परन्तु एक अनन्‍्थ में गारी बाई की भी 
महिमा लिखी है । इन्होंने छन्दोभंग भी किये हैं। 
इनकी गणना हीन श्रणी में है। 
हरि गन पै पलछ पलक बलि जाऊँ । तिन किरपा ते हरि गुन गाऊँ ॥ 
श्री नागरीदास महराज । दरि भक्तन ओ कवि सिरताज ॥ * 
रूप नगर के राज सोाहाय | वृन्दावन दम्पति मन लछाय॥ 
'.  छोड़ि राज व्यवहार कि आखा | दुम्पति चरनन कीन्हो बासा॥ 
इश्क चमन के फूल सब रहे जहाँ तहँ फूल । 
में सरवर के करि सकें यह मेरी है भूल ॥ 
इछ्क चमन की चमन है ज्यों अकास में चन्द्‌ | 
मैं पटबीज (हि) कहत हैं दीन हीन मतिमन्द्‌ ॥ 7 


(११२७) ललकदास । 


राजा इन्द्रविक्मसिंहली तालहुक़दार इॉंजा जिला रखनऊ 
के पुस्तकालय से हमके महाराज ललऊकदासक्ृत सत्योपाण्यान 
नामक २६७ बड़े पृष्ठों में घनो रीति से लिखा डुआ एक बड़ा अन्य 
प्राप्त हुआ । इसमें कवि के विषय में खिवा नाम के ओर कुछ भी 
नहीं लिखा है ग्रेर न अ्न्थ बनने का समय दिया है । राजा साहब 
के पास संचत्‌ १९३१ की लिखी हुईं ध्रति है।इस कवि का नाम 
शिवसि हसरोाज में भी नहों लिखा है | इनका नाम हमे कहां भी 
नहीं मिला, केवल येनी कवि ने कई कवित्तों द्वारा इनकी निन्दा 
की है, जिसका एक पद नोचे लिखा जाता हैः--- 
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बाजे बाजे ऐसे डलमऊ मे बसठ 
जैसे मऊ के जालाहे लखनऊ के ललकदास | 

बेनो कवि का देहान्त हे।ला शिवसिहओी ने संचत्‌ १८०२ में 
लिखा है और वेनो का रसबविलाख नामक शअन्थ संचत्‌ १८७४ 
का बना हुआ है। वेनो कवि बड़े भंडाचाय थे । इस पद में उन्होंने 
डलमऊ वालें की ओर कई थानें के निवासियों" की निन्‍दा का 
ललकदास के! उपमेय बनाया है। अतः अज्लुमान से लऊूकदास 
के भनन्‍्यनिमोण का संचत्‌ १८७० के लगभग जान पड़ता है। 
लखनऊ में इनका पता नहीं रगता, परन्तु वेनी ने इन्हे छूखनऊ- 
बासी माना है ओर इनका भ्रन्थ छबनऊ से १६ मील पर मिला | 
बेनी के एक छनन्‍्द से यह भी विद्त होता है कि महात्मा रछूक- 
दास कंठी धारण करते थे, इनके बहुत से शिष्य थे, और ये 
कवियों से चाद भी करते थे। ज्ञान पड़ता है कि इन्होंने कभी 
वेनो कवि से भी वाद किया था और इसी से रुष्ट होकर उसने 
इनके तीन भेंडोआ छन्द बनाये। इन हन्‍्देां के अंजुचित 
होने पर भी हमे इनसे इस महात्मा के चरित्र जानने में बड़ी 
सहायता मिली | ; 

सत्योपाख्यान मे रामचन्द्र के जन्म से लेकर उनके विवाह- 
परयंथन्त कथा बड़े ही विस्तारपूर्वंक चरणित है। इसके पीछे उनकी 
होली ज्रौर जलकेलि आदि के कथन हैं। राज्यासिषेक एवं चन- 
घासप्रसंग इन्होंने नहीं उठाया है | जे ज्ञे बाते इन्हें उचित 
नहों जान पड़ीं, उन्हें ये छोड़ गये. हैं । परशुराम से किसी भाँति 
का कोई भी विवाद न करा के इन्होंने उनसे राम के धलुषमात्र 
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दिला दिया है। इसो प्रकार वनवास की कथा न कह कर आपने 
अन्य ही समाप्त कर दिया। इन्होंने रामचन्द्र के जगद्विख्यात कर्मों का 
सूक्ष्म वन किया, परन्तु उनके गाहेस्‍थ कार्य्यों' में बड़ा ही विस्तार 
किया । वाल्मीकिजी ने बालकाण्ड में सब से अधिक विस्तार किया, 
परन्तु इस कवि ने उनसे भी हुगुना बालकांड बनाया है। इनकी 
भाषा मानें गेस्वामी तुलठ्लोदास की ही भाषा है और इनकी 
कविता बड़ी मनोहर है । कई जगह पर इन्होंने रघुवंश और 
नेषध के भाव रक्‍खे हैं, जिससे जान पड़ता है कि इनके संस्कृत 
का भी अभ्यास था | इन्होंने अपनी कथा भी पुराणां की रीति 
से लिखी है ग्रेर वह प्रशंसनीय है । बहुत स्थानों पर इनके चणन 
तुलसीदास जी से मिल जाते हैं प्रौर इनके भक्ति-मा्ग के विचार 
भी गोस्वामी जी से मिलते ज्ुलते हैं । इन्होंने बहुधा देहा 
चैपाइयें मे कथा कही है, परन्तु कहों कहाँ अन्य छन्द भी लिस्ते 
हैं। इन्दोंने अनुप्रास आदि का ध्यान अधिक न रख के मुख्य 
वर्णन को प्रधान रक्खा है | हम इनकी गणना मधुखदनदास 
की अ्रणी से करते हैं। 

घरि निज अंक शाम केा माता । 

लहयो मेद ऊ्खि मुख मद गाता ॥ 

दन्‍त कुन्द मुकता सम सोहैे। 

बनन्‍्धु जीव सम जीभ विमेहे ॥ 

किसलय सघर अधघर छवि छाजे । 

इन्दनीरझ सम गंड विराजे ॥ 

सुन्दर चित्रुक नासिका लोहे | 
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कुमकुम तविरूक चिलक मन मेहे ॥ 
काम चाप सम भ्रकुटि बिराजे। 
अलक कलित मुख अति छबि छाजे ॥ 
यहि विधि सकल राम के अंगा | 
लखि चूमति जननी मुख संगा ॥ 


नाम--(१ १२८) सागर वाजपेयी ऊँचे चाले । 


प्रन्थ--बामा मनरंजन । 

जन्मकारलू---२८8३ । 

मरणकारू---१८७७० । 

विचरण--आप रूखनऊ चारे महाराजा टिकेतराय के यहाँ थे। 
इनका कोई ग्रन्थ हमारे देखने में नहीं आया, परन्तु 
आपकी स्फुट कविता संग्रही में बहुत पाई जाती है, जे। 
बजसापा में मनोमेहिलों है। हम इनके पद्माकर की 
श्रेणी म॑ समभते हैं । 

जाके लगे साई जाने विथा परपीर में के। उपहास करे ना। 

सागर ए चित में चुसि जात हैं क्लाटि डपाय कै बिसरे ना ॥ 

नेक सी कॉकरी जाके परे सु ते पीर के कारन धीर घरे ना । 

परी सखी कल केसे परे जब आँखि में आँखि परे निसरे ना ॥ 


( ११२६ ) खुमान | 
ठाकुर शिवसिंद की के भताउुसार इनका जन्म संचत्‌ १८४० 


विक्रमीय का था ओर ये बुँदेलखंड में चरखारी राजधानी के 
निवासी वंदीजञन थे | ज्ाँचसे श्री इनका कविताकाल १८७० समझ 


खुमान | उत्तरालंकृत प्रकरण । २७ 


पड़ता है। ये विक्रम साह चरखारी वाले के यहाँ थे। इन्होंने लक्ष्मण- 
शतक तथा दनुमाननखशिख नामक प्रंथ बनाये | हमने रूध्मण- 
शतक देखा है जिसमें कुल १२९ छंदें द्वारा मेघनाद श्रेर लक्ष्मण 
का युद्ध कहा गया है। इन्होंने तजमाषा में ज़ोरदार रचना की है, 
जे प्रशंसनोय है। हम इन्हें ताष कवि की श्रेणी में समभते हैं । 
!। जाया इंद्रजीत दसकंध के निबंध बंध 
बाल्यो रामबंधु सो प्रबंध किरवान के । 
का है असुमाऊल को है काल बिकराल मेरे 
सामुहे भए न रहे भान महेसान के ॥ 
तृता सुकुमार यार रूच्छन कुमार मेरी 
मार बेसुमार के सहैया घमासान को । 
बीर ना चितैया रन मंडल रितिया काल 
कहर बितैया हैं। जितेया मघवान के ॥ 
खोज से इनके निश्चलिेखित अ्रंथ और मिले हैं :---अमरपकाश, 
अष्टयाम, हनुमानपंचक, हहुमतपचीसी, हन्लुमानपचीसी, नोति- 
निधान, समरसार, नृसिंहचरित्र और नुसिंहपचीसी । इनका एक प्रोर 
उदाहरण देते हैं । 
भूप दसरथ के नवेले! अछूवेले! रन 
रेले। रूप झेले दुक राकस निकर को । 
मान कवि कीरति उमंडो सखतलखंडी चंडो 
पति सं घमंडी कुलकंडो दिनकर के ॥ 
इन्द्र गज मंजन का भंजन परमंजन तने 
के। मनरंजन निरंजन भरन कोा।॥ 


श्य्८ मिश्रवन्धुविनाद । [ सै० भ्ता७० 


शसमगुन ज्ञाता मनवबाँछित के दाता। 
हरिदासन को ज्ञाता धनि ध्राता रघुबर का ॥ 
कहते हैं कि ये महाशय जन्मांध थे | एक संन्यासी की कृपा से' 
इन्हें कविता का बेध हुआ । इन्हीने संस्क्रत और भाषा देने की) 
कविता अच्छो की हैं। ये अजुमास के बड़े भक्त थे । 


(११३०) धनीराम बह्ममह । 


ये मद्ाशय असनो ज़िछा फतेहपुर के निवासी ब्रह्मसंट्ट कवि 
ठाकुर के पुत्र और कविशंकर एवं सेवकराम के पिता थे। इनके 
चंश का विशेष चणन सेवक जी की समालेाचना में द्वश्व्य है। 
इन्दोंने बाबू जानकीप्रसाद काशीवासी के आश्रय में उन्हों के 
नाम पर रामचंद्रिका एवं मुक्तिरमायन का तिलक और रामाश्व- 
मेघ तथा काव्यप्रकाश के अज्ञुवाद किये, जिनमें काव्यप्रकाश का 
उल्था थोड़े ही प्रकाशों पर्येत हे सका | इनकी सफूट रचना वागवि- 
लास में यत्न तत्र कवि सेवक ने लिखी है | इनका केई अन्ध मुद्रित 
नहीं हुआ और न हमने देखा है। यह समालछेचचना रुफुट कविता के 
आश्रय से लिखो जाती है। खाज्ञ में रामगुणादय नामक इनका एक 
ग्रन्थ भी लिखा है। धनोराम जी के जन्म मरण इत्यादि के समय 
सेवक की औवनोी में नहों दिये गये हैं। अनुमान से जाना जाता है कि 
इनका जन्म रूगभग खसे० १८४० के हुआ होगा और कदाचित ये 
७५० वर्ष से अधिक जीवित न रहे होंगे, दर्योकि इनका काव्यप्रकाश 
अपूर्य रह गया। इनका कविता-काल १८७० के रगसग समभ 
परुता है। ये महाशय संस्कृत के शाता जान पड़ते हैं. श्रौर भाषा 


धनीराम ] उत्तरालकृंत प्रकरण । ६२६ 


की कविता भी इनकी सरख ओर प्रशंसनीय है। ये तेष कवि 
की धेणी के हैं ॥ 
चूमत फिरत मुख चारु पर नारिन के, 
साधुन में पावत बड़ाई साधु रसकी | 
गुनि जन कंठ राख सुमनसहांर ताही 
भार अरि उरन दरार भारी मसकी ॥ 
कहै धनोराम भूप जानकी प्रसाद जाकी 
गाइ कवि सुमति सुपाइ पार न सकी | 
धावै देस देसन चपरल गति गानी कछ 
जानी न परति गति रावरे सुजस की ॥१॥ 
तारे सुत सगर उधारे बहु पातकिन 
भारे पाप पुंजनि विदारे प्राक पन से । 
परम पिरीति पारवती के बिहाय शंझु 
शीश पर धरचो है बचन क्रम मनसे ॥ 
कहै धनीराम गंग परम पुनीत तेरे 
छाए तीन छेोक ओक ओक जस घनसे । 
गाई जलकन गरुआई चारत ओर पाई 
पाई कहूँ बड़ेन घड़ाई बड़े तन से ॥२॥ 
नाम--(१ १३१ ) जानकीप्रसाद बनारखो | 
प्रन्थध--१ रामचन्द्रिका ठीका, २ मुक्ति-रामायण, ३ रामभक्ति- 
प्रकाशिका । 
कविताकाल--१८७२। ये महाशाय अच्छे विद्वान कवि हुप हैं। आपने 
रामचन्द्रिका की ठोका बड़ी उत्तम की ओर काव्य 


8३० मिश्रवन्धुविनाद । हे [ सं०१८७२ 


भी बढ़िया रचा | इनकी गणना तेष कवि की श्रेणी 
में है। 
फुंडलित सुंड गंड भुंडत मलिद तद बंदन 
विराजै मुड अद्भुत गति का । 
बाल ससि भाल तीनि छोचन बिसाल राजे 
फनि गन माल खुभ सदन सुमति को ॥ 
ध्यावत विनाही श्रम छाबत न बार नर 
पावत अपार भार माोद धन पति कोा। 
पाप तरु कंदन के बिघन निर्कदन के 
आहठी जाम बंदन करत गनपति को ॥ 
नाम--( १३३ २) महाराजा जैसिंह रीवा । | 
भ्रच्थ--१ कृष्णतरंगिणी, २ हरिचरितास्त, ३ ओरीसखिंह कथा, ४ 
जामन कथ्य, ५ परशुराम कथा, ६ हरिचरिच्रचंद्विका, ७ 
कपिलदेवकथा १ < पृथुकथा, ९ नारद्सनत्कुमारकथा, १० 
स्वयेध्ुव भजु-कथा, ११ दत्तात्रेय-कथा, १२ ऋषभदेव- 
कथा, १३ व्यासचरित्र-कथा, १७ बलदैवकथा, १० नरनारा- 


यण-कथा, १६ हरि-अवतार-कथा, १७ हयभ्रीच-कथा, 
१८ चतुद्ला की भागवत | 


रचनाकाछ--१८७३ से १८९० तक | 

ये भहाराज रीवा-नरेश थे। इनको कविता बड़ी ही सरस 
और मधुर दोती थी । इस राज्य में सदैव कवियें का सम्मान हे।ता 
रहा है भार इनके पुत्र तथा पैन सी अच्छे कवि हुए हैं। इस 
राज्य से कविता को बहुत सहायता पहुँची । इनकी गणना तेोष 
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की श्रेणी में की जाती है। आप का जन्म खंवत्‌ १८२१ में इुआ था 
ग्रोर सं० १८६० से १८९१ तक राज्य रहा । आप ने सं० १८६९ में 
अंगरेजों से सन्धि की । 
(११३३) नवलसिंह कायस्थ । 
ये महाशय भॉाँसी-निवासी श्रीवास्तव कायरुथ समथर- 

नरेश राजा हिन्दूपति की सेवा में थे। सुकचि होने के अतिरिक्त ये 
चित्रकार भी अच्छे थे । इन्हों ने संचत्‌ १८७३ से १९२६ पस्यन्‍त 
अन्थ-रचना की । इन के तीस भ्रन्थ खतलाज़ में मिले हैं, जिन में एक: 
घजभाषा गय का भी है। श्रन्‍्थों के नाम ये हैं:- 

राखपंचाध्यायी, रामचन्द्रविकास का आदि खंड, रामचन्द्र- 
विछास का रासखंड, रामायणकेश (१९०३), शड्भरगमोचन (१८७३), 
रसिकरंजनी (१८७७), विज्ञानभास्कर (१८७८), ब्रजदीपिका 
(१८८३), शुकरम्भासंवाद (१८८८), नामचिन्तामण (१९०३), 
जोहरिनतरकु (१८७०), मूलभारत(१९१२), भारतसावित्री (१५१२), 
भारतकवितावलढी (१९१३), भाषासप्तशती (१९१७), कविज्ञोचन 
(१९१८), आद्हा रामायण (१९२२), आउ्हा भारत (१९२२), रुकिमि- 
णी-मझुर (१५२५७), मूल ढेाला (१९२५), रहस छावनी (१९२६), 
अध्यात्म रामायण, रूपक रामायण, नारीप्रकरण, सीतास्वयम्बर, 
रामविवाह्खंड, भारतवाति क, रामायणसमिरनी, विलासख 
पूर्वेश्टडारखंड, मिथिलाखंड, दानलेमसंचाद और जनन्‍्म-खंड । 
शांत संवर्तों के इनके ग्रन्थ ५३ वर्षो पर फैले हैं । इन्होंने विविध 
छन्‍्दे। में रचना की है, ज्ञिसका चमत्कार साधारण श्रंणी 'ा 
है। आप ने ब्रज़साया का प्रयोग किया है। उदाहरण $--- 


है 
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“श्री मन्नारायन को मेरी नमस्कार है हैं केसे नारायन जिन के 
सुदरसन चक्र को नैमिन ते उतरपंन भये जे नैमिपारंन्य तीथ 
ठाके विषे सोनकादिक रिपीश्वर भगवत भक्ति जग्य कंरके' 
विष्णु भगवान को आराधन चिर काल ते करत ते तहां एक 
समै में खत पौरानिक के पुत्र उम्रश्नवा को आइचो भयो। ” 


“अभसच अनादि अनन्त अपारा | अमन अप्रान अमर अविकारा ॥ 
अग अरीह आतम अविनाखोी | अगम अगोचर अविरर बासी ॥ 
अपि अव्यक्त अनाम अमाया। अवय अनामय अभय अज्ञाया ॥ 


अकथनीय अद्वेत अरामा। अमर असेष अकर्म अकामा ॥ 
रहत अलिप्त ताहि उर ध्याऊं । अज्लपम अमल सुजल मय गाऊ ॥ 
पक अनेक आतमा रामा। अभिमत अध्यातम अभिरामा ॥* 


“सगुन सरूप सदा सुषमा निधान मज्ु 
बुद्धि गुन शुनन अगाध बनपति से । 
भने नवलेस फैछे। चिसद्‌ मही में जस 
बरनि न पावे पार कार फनपति से ॥ 
जक्त निज भक्तन के कछुष प्रभ॑ज रंजै 
सुमति बढ़ावे धन घाम घनपति से । 
अवर न दूजो देव सहज प्रसिद्ध यह 
सिद्ध वर देन सिद्ध इस गनपति से ॥ 


(१३३४) नाथूराम चोबे । 


आपने सेचत्‌ १८७४ में देहों छारा चित्रकूटशत नामक एक 
साधारण श्रेणी का अन्य रचा । छत्नपूर भें हमने इसे देखा । 
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चित्रकूट वन घास करु करि सनन्‍्तन का साथ | 
आख तज सब जगत की भजै सदा रघुनाथ ॥ 
चित्रकूट सब कामदा पाप पुज् हरि छेत । 

छिन छिन उज्क जस बढ़त राम भगति के देत ॥ 


(११३५) जयगोपाल । 


ये काशीपुरी मोहल्ला दारानगर के रहने वाले राघाकृष्ण 
के पुत्र थे। अपनी जाति या कुछ का कोई पता इन्होंने नहीं 
दिया है । सन्त रामगुलाम इन के शुरू थे। इन्होंने संचत १८७४ 
में तुलसी शब्दाथ प्रकाश नामक भाषाकाष बनाया, जिस में 
तीन प्रकाश हैं। प्रथम प्रकाश में चस्तु-लंख्या-चणन, द्वितीय में 
शब्दार्थ-निणय एव तृतीय में गुह् स्थलों के अर्थो' का केथन 
है। हमारे पुस्तकालय में इस ग्रन्थ का केवर प्रथम प्रकाद हस्त- 
लिखित है, जिसमें १ से लेकर १८ पय नन्‍त हाब्दें का वन 
देहें में हुआ है, जे! इस क्रम से कहा गया है, कि जैसे यदि 
एक का वर्ण न किया गया, ते उस में जितने पदार्था एक हैं 
उनका कथन कर दिया गया। पुस्तक उपयेागी है और यदि 
पूरा अ्न्थ है ते अथे सममने में बहुत सद्दायता दे सकता है। 
हमारी हिन्दी भाषा में कोपों का अभाव सा है और जे कुछ हैं 
भी थे मुद्रित नहीं हुए हैं। यद्‌ खेजकर फेोप-अन्थ धकाशित 
किये ज्ञावें, ते! काप का इतना अभाव कदाचित्‌ न रहे । हमारे ही 
पास सबंस शुक्ल कृत “अमरकेाष साषा, ” पं० अजराज मिश्र- 
रूत “ हिन्दी-काष ” ओर यद्द अन्थ अपूण भस्‍स्तुत दँ। यदि विशेष 
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खोज की जाचे ते बहुत से कोाषप्रंथ हस्तगत है| सकते हैं । 
भाषा इस अंथ की साधारण श्रेणी की है। 
उदाहरण--एकादि वस्तु गणना | 
स्वसघ्तिश्री गणपतिद्सन रूप भूमि अरु चंद | 
शुक्रहप्टि पुनि चक्र रबि एक सच्चिदानंद ॥ 


(११३६) हरिवल्लभ । 


इन्होंने श्रोमद्भगगवद्गीता का भाषाल्ुवाद देहें में किया, 

परंतु कहों सन्‌ संबत्‌ या अपना पता नहां दिया। हमारे पास 
इसकी एक लिखी पुस्तक संवत्‌ १८७५ की वर्तमान है। अतः 
इसका रचनाकार इसके प्रथम का हागा। यह अनुवाद अच्छा 
हुआ है। यद्यपि गीता से श्रंथ का अनुवाद करना और उसके 
घ॒क श्लोक का अभिप्राय एकद्दी देहे में कह देना बड़ाही कठिन 
काम है, जे शायद होही नहों सकता, तथापि इन्होंने जे अज्ञु- 
चाद किया है चह संतेषदायक है । यह गीता मूछ, अजुवाद, 
अन्चय और चातिक अथे से अलंकृत करके लक्ष्मीवेंकटेश्वर 
प्रेस के स्वामी ने प्रकाशित किया है। इसमें कहीं कहां दोहों में 
अश्युद्धियाँ रहगई हैं, ते भी पुस्तक देखने ओर पढ़ने येग्य है। खोज 
में इनका एक श्र अंथ संगीत भाषा मिला है। काव्य के विचार 
से हम हरिचतकम जी के साधारण श्रेणी में रखते हैं । 

लरत मरे लद्दि है स्व॒रग जीते पुहुमी भाग। 

उठि अज्भु न तू जुद्ध करि यहै ज्ञु तो के येग ॥ १ ॥ 

छास हानि अद ढुःख सुस्त छाभ हानि समजानि | 

ताते अरज़ुन युद्ध करि पाप लेहि ज़नि मानि ॥ २॥ 


चू दावन ] उत्तरालंकृत प्रकरण । ४३३९ 


सांख्य बुद्धि तासां कही कहत येग बुधि ताहि । 
ता बुधि के संयेग ते रहे न कमेनि मोहि ॥ ३ ॥ 
कम करे बिन कामना ताकेा हाय न नास | 

अल्प किए हू धम यह काटत भव भय पास ॥ ७॥ 
बुद्धि ज्ु निश्चयवंत के एके है तू जानि। 
जिनके निश्चय नाहिने तिनहि बुद्धि बहुमानि ॥ ५॥ 
गीता हरि बदलभ किये भाषा रूष्ण प्रसाद | 

भयेा प्रथम अध्याय यह अरजऊुन किये विषाद ॥ ६ ॥ 


(११३७) वृन्दावन जी | 


इनका जन्म संचत्‌ १८४८ में बावू धर्मचन्द्र जी जैन के यहाँ 
शाहाबाद जिके के बारा नामक ग्राम में छुआ था। 
संवत्‌ १८६० में ये काशी में रहने छगे। संचत्‌ १५०५ तक 
इन्होंने अन्थ बनाये, परन्तु इसके पीछे इनका हाल अविदित 
है । इनका झत्युकाल १९१० के रूगभग है। इनको गेस्वामी जी 
की रामायण की भांति जैनरामायण बनाने की बड़ी चाह थी, 
पर यह अन्थ कुछ कारणों से ये बना न सके । इन्होंने अपने पुत्र 
अजितदास से उसे बनाने के कहा और उन्होंने उसके ७१ सगे 
बनाये भी, पर पीछे उनका भी शरीरपात हो गया । अब उनके 
पुत्र दरिदास उसे समाप्त करना चाहते हैं। 


चुन्दावन जी ने १५ वर्ष की अवस्था से ही काव्य-रचना 
धघारस्स कर दी थी । इन्होंने प्रचचनसार (१००८ में ), तीस 
चैाबीस पाठ ( १८७६ में ), चाबीसी पाठ ( १८७५ में ), छद्दशतक 


8३६ सिश्रबन्छुविनाद । [ सै० $८७४ 


(१८९०८ में) और अहेत्पासा केवकी नामक पाँच अन्य बनाये हैं ग्रेर' - 
वृन्दावनविकास नामक १०० पृष्ठ का श्रन्थ इनकी रुफुट कविताओं 
का संग्रह है। प्रवचनसार भहात्मा कुन्द्कन्दाचाय्य के इसी 
नाप्त वारे अन्य के आश्य पर बना है। यह २३० पृष्ठ का एक 
बड़ा ओर उत्तम जैनधम्मेश्रन्थ है। छन्दशतक में १०० उत्तम 
छन्‍्द्‌ छाँट कर कवि ने कहे हैं श्र प्रत्येक छन्द का नाम उसी 
छत्द्‌ में कह दिया है। यह अ्न्थ बहुत विछक्षण है। अहत्पा- 
सावली केवली एक शाकुनग्रन्थ है। दृन्‍न्दावन ही ने यमक, 
अलुआखसादि का अच्छा प्रयाग किया और सबरू कविता की । 
इनकी भाषा अजभाषा है, परन्तु खड़ी वेली में भी इनकी कुछ 
कविता मिलती है । ये महाशय आशुकवि भी थे। चाबीखो 
पाठ इन्होंने एक रात भर में बना डाला था। हम इन्हें तेष की 
श्रेणी मे रक्खें गे | 
बेजान में गुनाह म्ुक से बद गया सही | 
ककरी के चार के! कटार मारिये नहों ॥ 
आनन्ध्‌ कन्द्‌ श्री जिनन्द देव है तुदी | 
जस वेद ओर पुरान में परमान है यही ॥ 
. फेवली जिनेश की प्रभावना अचिंत मिंत 
कंज पै रहे सु अन्तरिच्छ पाद कंजरी । 
मृप श्रे। विडाल मार च्यालू चैर टाल टांल 
हैँ जदाँ सुमीत हो निचीत भीत भंजरी ॥ 
अगद्दीन अंग पाय हप के कहा न जाय 
नेनहीन नेन पाय मंज्ु कंज खंजरी ॥ 


थेनीप्रवीण-काल ] उत्तरालंकृत प्रकरण । ह्श्७छ 


ग्रोार प्रातिहाये की कथा कहा कहै खुब्न्द्‌ 
शोक थेक के है सुअशोक पुष्पमंजरी ॥ 
( अद्ञाक पुष्पमंजरी छनन्‍्द्‌ का उदाहरण है ) 

चारु चरन आचरन चरन चित दरन चिहनकर | 

चंद चंद तन चरित चंद्थल चहत चतुर नर ॥ 

चतुक चंड चकचूरि चारि दिक चक्र शुनाकर | 

चंचल चलित सुरेस चूलजुत चक्र धनुरहर॥ 

चर अचर हितू तारन तरन खुनत चहकि चिरनंद सुचि । 

जिन चन्द्‌ चरन चरच्ये चहत चित चकेार नचि रघ्चि रुचि ॥ 
इस कविरल के रचे हुए प्रवचनसार ओर दृुन्दावनधिछास 

नामक दे। उत्तम ग्रन्थ हमारे पास हैं । 


इस- समय के अन्य कवि गण। 


नाम--(१ १३८) जैनो साथु । 
भ्रन्थ--सरधा अलरूखवारी । 
कविताकालू---१८५६ । 

नाम--(१ १ ३६) अलिरखिकगेविन्द, जैपुर । 


अन्थ--(१) गेाविन्दानन्द्धन, (२) अष्टदेश भाषा, (३) युगलरख- 
माधुरी, (७) कलियुगरासे, (५) पिंगल प्रन्थ, (६) समय- 
प्रबन्ध, (७) श्रीरामायणखूचनिका | 
कविताकाल--१८ण"७ । 
विवरण--हरिव्यास के शिष्य हे।कर इन्दावन में रहने लगे थे । 
झ्३ 
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नाम-( ११४० ) यदुनाथ शुक्ूु (बनारस) | 


अन्थ--(१) पंचांगदशन (१८०७), (२) इहजलातक तथा राजमूक- 
प्रक्ष, (३) सामुद्रिक । 

कविताकाल---१८०७ । 

विवरण--पिता का नाम मथुरानाथ शुक्धु । 


नाम--(१ १४१) भेमदाख अग्रवाल, अज्जैगढ़ । 


प्रन्थ--(१) गेंदकीला, (२) पंचरत्ञगंंद्लीला, (३) श्रीकृष्णलीला, 
(७) प्रेमलागर, (५) नासिकेत की ,कथा, (६) बिखातिन- 
लीला, (७) भगवत्विद्वारलीला । 

कविताकारू---१८५७ । 

विवरण--साधारण अ्र णी । 

नाम--( ११४२) भेाजराज। ४ 

झ्न्ध--(१) रखिकविछास, (२) उपवनविनाद (१८८७), (३) भेाज- 
भूपषण। 

कविताकाल---१८०७ | 

विवरण--महाराजा चिक्रमाजीत छु देलखंड के यहाँ थे । चरखारी- 

नरेश विजयबहादुर एवं रलसिंह के यहाँ भी गये। 

नाम--(१ १४३) रामशरण, दमीरपूर-इटावा । 

कचिताकाल---१८०७ । 

विवरण--हिम्मतबद्दाठुर फे ससाहनल | 

नाम--(१ १४४) रामसिंद बुँदेलखंडी |. 
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कविताकाल---१८५७ | 

विवरण--ताष श्रेणी | ये महाशय दिम्मतबहादुर के यहाँ थे | 

नाम--(१ १४५) श्यामसस्रा। 

ग्रन्थ--रामध्या नसुन्द्री । 

कविताकाल--१८५७ | 

नाम--( १ १४६) शिव कवि | 

प्रन्थ--बागविलास । 

कविताकारलू---१८५७ | 

विवरण--ग्वालियरनरेश देलत राय सेंधिया के दरबार में थे | 


नाम--( ११४७) सुन्द्रदास, बनारस | 


ग्रन्थ--(१) श्रीसन्द्रदयामविकास (१८६७), (२) विनयसार 
(१८५७), (३) सुन्द्रशतश्ट गार (१८६९) | 

कविताकारल---१८५७ | 

विवरण--द्वीन श्रेणी । विशेषतया देशदा चापाई में रचना है । 

नाम-( ११४८) दर्देव, बनिया बुन्दावन | 

प्रत्थ--(१) छंदपयेनिधि, (२) नायिका छक्षण । 

जन्मकारू--१८३० | 

कविताकाल--१८७०७ | 

विवरण--अप्पा साहब नागपूर फे यहाँ थे । 

नाम--(१ १४६.) पस्मानंदकिशोर | 


ग्रच्थ--कप्णचांतीसी । 
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कविताकाल--१८५८ के पूर्व । 

नाम--(१ १५० ) काज़िमअछी ।| 

प्रन्थ--सखिंहासनबत्तीसी । 

कविताकाल--१८५८ । 

नाम--(१ १५१) पभाणनाथ कायश्थ, राजनगर तथा महेवा । 

प्रध्थ--(१) सुदामाचरित्र, (२) रागमाला । 

जन्मकाल---१८३३ | 

कविताकाल---१८५८ । 

विवरण--साधारण श्र णी । 

नाम--( १ १५२) भूपनारायण भाट, काकूपुर | 

ग्रन्थ--चंदेलवबंशावली । 

फविताकाल--१८५८ । 

विवरण--शिवराजपूर के चेंदेलें की वंशावली बनाई । खाधा- 
रण अर णी। 

नाम--( ३9 १५३) हरिसिहाय गिरि, मिजोपूर । 


अन्थ--(१) रामाध्वमेघ, (२) रामरलावकी (१८८५)। 
कविताकारू---१८७०॥ 

नाम--(१ १५४) जैदेव । 

जन्मकाल--१८३७ । 

कच्रिताकाल---१८६० । 

विचरण--साधारण श्र थी | 
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नाम--(१ १५४) नित्यानन्द । 

प्रन्थ--(१) श्रमनिवारण, (२) सज़न । 
कविताकारू---१८६० के क़रीब । 

विवरण---चरणदास इनके दादा-गुरु थे । साधारण श्रेणी । 
नाम--( १ १५६) बझुतावर, हाथरस, ज़िला अलीगढ़ । 
प्रन्थ--सुन्नीखार । 

कविताकारल---१८६० । 

नाम-( ११ ५७) बेनीदास | 

ग्रत्थ--भीखूचरित्र । 

कविताकाल---१८६० । 

. नाम--(१ १५८) मिज़ों मदुनायक बिलशाम | 
अन्ध--स्फुट । 

कविताकाछर---१८६० । 

विवरण--अच्छे गवैया ओर कवि थे । 

नाम--(१ १५६ ) रघुराय । 

जन्मकाछल---१८३० । 

कविताकाल--१८६० । 

विचरण---साधारण कवि | 

नाम--(१ १६०) रामदास | 

प्रन्‍्थ--(१) अनिरुद्ध ऊषा की कथा (१८६७), (२) प्रहादौला | 
जन्मकाल--१८३९ | 
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कविताकाल--१८६० । 
विवरण--मालतीग्राम मालवा प्रान्त के निवासी, पिता का नाम 


मनेाहरदास । 
नाम-( ११६१ ) लक्ष्मणसिंह प्रधान, वुन्देलखडी । 
प्रत्थ--ससाविनेद । 


कविताकाल---१८६० । 

विवरण--दकुर आदि का कथन । 

नाम--(१ १६२) छाछा पाठक, रुकुमनगर | 
प्रन्ध--शालिद्दात्र । 

जन्मकाढ---१८३१ । 

कविताकारू--१८६० । 

विवरण--साधारण श्रेणी | 

नाम--( १ १६३) सबसुसत्र कायस्य, बलवन्तपूर, ज़िला काँसी । 
भ्रन्थ--चित्रजुप्त प्रकाश । 

कविताकारू---१८६० । 

विवरण--चरसख्तारीनरेश महाराज विक्रमाजीत के यहाँ थे । 
नाम--( ११६४ ) सिंद। 

जन्मकाल--१<८३५ | 

कविताकारलू---१८६० । 

विवरण--साधारण श्र णी | 


नाम--(१ १६४) दित भियादास | 
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अ्रन्थ--देाहा । 

कविताकाल--१८६० । 

विवरण--छघ्रपूर में देखा । साधारण भ्रणी। ये मद्ाशय रॉवा- 
नरेश महाराजा विश्वनाथसिंह के गुरु थे । ., 

नाम--(१ १६६) महैश। 

ग्रन्थ--हम्मीर रास । 

' कविताकाल---१८६१ के पूर्व । 

' नाम--(१ ३६७ ) डमेद्राम चारण, अलवर । 

अ्रन्थ--वा णीभूषण । 

कविताकाल---१८६१ । 

विवरण--साधारण भअ्रणी । तिजार मद्दाराज़ के वास्ते यह ग्रन्थ 
बनाया | 

नाम--(१ १ ६८) मनराखनदास कायछ् | 

प्रन्‍्थ--छन्दे।निधि पिंगल । 

कविताकारू--- १८६१ । 

विवरण--दरीनारायणदास बाँदा वाले के पुत्र । 


नाम--(१ १ ६६.) नेनेसाद | 


अन्थ--(१) मूर प्रभाकर (१८६१), (२) चैद्यमनाहर (१८५१), 
(३) सेजीवनसार (१८६६) । 

कविताकालू---१८६१ । 

नाम--( ११७०) तेजसिंह कायष्य, जिगनो | 
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प्रन्ध--दुफतररस । 

कविताकाल--१८६२ । 

विवरण--साधारण अ्रणी । 

नाम--(१ १७१ ) प्वन्द्रधन । 

ग्रंथ--भागवतसार भाषा | 

कविताकारू---१८६३ के पहले । 

नाम--(१ १७२) जैचन्द, जैपुर । 

श्रंथ--स्वामी कातिकायन प्रेक्ष । 

कविताकारलू--१८६३ ! 

विवरण--जैनपअंथ है । 

नाम--( १ १७३) दिनेश, टिकारी, गया। 

श्रंथ--(१) रसरहस्य, (२) नखशिख । 

फकविताकाल--१८६७। 

विवरण--साधारण श्रेणी । 

नाम--(१ १७४) मंखाराम पांड़े । 

अन्ध--सारतप्रबन्ध । 

कविताकारू---१६६४ । 

विवरण---महाभारत का सार बनाया है। साधारण श्रेणी । 
नाम--( १ १७४ ) देचीदास कायस्र, टटम, राज छतरपूर । 


ग्ंध--(१) खुदामाचरित्र, (२) हन्चुमत-नखशिस्र, (३) नाममाला 
रामायण (बालकाण्ड), (3) राजनोति फे कवित्त । 
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जन्मकाल--१८४० ॥ 

कविताकाल---१८६५। 

विवरण--ये वैद्यकी का उद्यम करते श्रौर मिज़ोपूर में रहा करते थे। 

नाम--( १ १७६) भ्रताप कवि कायख भाँसी । 

भंथ--(१) चित्रमापित्रप्रकाश । (२) भ्री वास्तवन के पटाके अष्टक । 

कविताकाल--१८६० । 

विवरण--राव रामचन्द्र झाँसी वाले के समय में थे । 

नाम-(१ १७७) पहिलवानदास साधू, भशीखीपूर, ज़ि० 
बाराबंकी । 

अन्थ--उपखानविवेक (प० २६ पतद्य) । 

कविताकाल--१८६५। 

नाम--( $ १७८) रामदास। 

जन्मकाल--१८३५० | 

कविताकारू--१८६५ । 

विवरण--तोष श्रेणी | 

नाम--(१ १७६ ) शिवलाल डुबे, डॉड़िया खरा, उन्नाव | 

प्रन्थ--(१) नखदिख, (२) षटबऋचतु | 

जन्मकाल---१८३५९ । 

कविताकाल-- १८६७ । 

विवरण--तोष श्रेणी | 

नाम--(१ १८० ) सेञ्रामसिंद राजा । 


झन्ध--काव्याणैव (प० १२०) । 
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कविताकारल--१८६६ । 
विवरण--रीति-म्रन्थ । 


नाम--( ११८१) दितगुलाललाल (नजवासी) । 
अन्थ--वाणी । 

कविताकार--१८६७ के पूर्व । 

विवरण--ये हितहरिचेश जी के सम्प्रदाय के थे | 
नाम--( ११८२ ) अम्ठतराम खाधु निरंजनी । 
ग्रंथ--आजीरी नक़रू । 

कविताकारू--१८६७ । 

विवरण--राजपूतानोी भाषा | 

नाम--(१ १८३) चैनदास। 
भ्रंथ--गीतानाथजीरो । 

कविताकारू---१८६७ | 

विवरण--राजपूतानी भाषा | 

नाम--( १ १८४ ) दै।छतराम । 

अंध--(१) जलन्धरजीरोशुण, (२) परिचयप्रकाश । 
कविताकारल---१८६७ । 

विवरण--राजपूतानो भाषा के कवि हैं । 

नाम--( १ १८८५) पहलाद वन्दीजन, चरतस्तारी । 
कविताकाढू---१८६७ । 

विवरण--राज़ा जगतसिंह के यहाँ थे । 
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नाम--(१ १८८६) मगजी खेवक । 

प्रत्थ--गीतासेवक मगरा । | 

- कविताकाल--१८६७ | 

नाम--( १ १८७ ) मनेहरदास। 


प्रत्थ--(१) जसअभूषणचन्द्रिका, (२) फूलचरित्र । 

कविताकाल--१<६७ | 

नाम--(११८ ८) मेधा । 

अ्न्थ--चित्रभूषणसंग्रह । 

कविताकाल--१८६७ । 

विवरण--साधारण श्रेणी । 

नाम--(१ १८६) रिक्रवार | 

ग्रन्थ--(१) कविता श्री हजूरा रा, (२) कविच शभ्रीनाथ जी रा, (३) 

नाथ चरित्र रो हकीकत नामा, (७) रिकवार के कवित्त । 

कविताकाल---१८६७ । 

विवरण--राजपूताना का कवि । आश्रयदाता जेाधपूर-नरेश 
महाराजा मानसिंद । 

नाम--( १ १६.०) रिपुवार | 

प्रन्थ--कविता भ्री हज्जूरन रा | 

कविताकाल---१८६७ । 

विवरण--भूपति के साथ यह अन्थ बनाया | 

नाम--( १ १६१) शब्भुनाथ मिश्र, मुरादाबाद, उन्नाव | 

अ्न्थ--राजकुमा रप्रवोध । 
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कविताकाल--१८६७ । 

नाम-(१ १६४२) स्वरूप मान। 

अन्थ--जलन्धरचन्द्रोदय । 

कविताकारलू---१८६७ । 

नाम--( १ १६३) भगवतदास | 


अन्थ--( १) रामरसायन पिंगल, (२) भगवतचरित्र । 
कविताकार---१८६८ । 


विचरण--साधारण भ्षेणी ॥ 
नाम--( १ १६४ ) गंगादास चंदेल क्षत्रिय । 


अन्थ--(१) शांतखुमिरनी, (२) शब्द्सार, (३) महालक्ष्मी जू के 
पद्‌ । 
कविताकाल--१८६० | 


विवचरण--हरिखिंह के पुत्र नवनदास के शिष्य | 
नाम--( १ १६४) जानकीदास कायख | 


अन्ध--(१) नामबत्तीसी, (२) स्फुट देहा, कवित्त और पद । 
कविताकाल---१८६५ । 


विवरण--दतियानरेश महाराजा परीक्षित के यहाँ थे। साधारण 
शेणी | सान्ुुप्रास कविता । 


नाम--( १ १६ ६) धयागदास भाट, बखारी, राज्य छतरपूर | 


अन्थ--(१) हितापदेश, (२) शब्दरलावकी (१८६०) | 
कचिताकाल--१८६९ । 
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विवरण--चर खारी नरेश खुमानसिंह के यहाँ थे | 
नाम--( ११६७ ) बिनादी छाछ । 

अन्थ--कृष्णबिनेाद । 

कविताकारू--१८६९ । 

विवरण--ये राजा चिरैंजीलाल उदयपुरवासी के पुत्र हैं । 
नाम--(१ १६८) मारकंडे मिश्र । 

ग्रन्थ--चंडोचरित्र । 

कविताकार--१८६९ के पू्चे । 

नाम--( ११६६) रूखनसेन। 

अन्धथ--महासारत का हिंदी अनुवाद । 
कविताकारू---१८७० के पू्चे । 

विवरण--बड़ा पअ्रन्थ । 

नाम--( १ र्क ०) करनेस । 

कविताकारलू---१८७० | 

विवरण---चंद्रशेखर कवि के शुरु थे। 

नाम--(१ २० १) चिरंजीव ब्राह्मण, वैसवारा गे्साई खेरा । 


अन्थ--महाभसारत भाषा | 
कविताकाल---१८७० | 
विवरुण--साधारण | 


नापस्--( १२१०२) दूलमदास। 
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अच्य--शब्दावली । 

कविताकाल---१८७० के रगसग।। 

विवरण--ये जगजीवनदास के पुत्र या शिष्य थे, जिन्होंने जग- 
जलीवनदासी पंथ फेाटवा गाँज़र में चलाया है। इस 
मत के अछ्षयायी उत्तर में बहुत हैं। इनके! हुए करीब 
१०० वर्ष के हुए | 

नाम--(१२ ० ३) धीर कवि। 

अन्यथ--कवि प्रिया दोका । 

कविताकाल---१८७० । 

विवरण--महाराजा वीरकिशोर के यहाँ थे । 

नाम--(१ २५० ४ ) मनोराम । 

कविताकारू---१८७० | 

विवरण--चन्द्रशेखर कवि के पिता । 

नाम--(१ २०४५) संगम । 

जनन्‍्मकाू---१८७० । 

कचिताकारू--१८७७ | 

विंवरण--साधारण श्रेणी । 

नाम--( ३ २०६) अनन्तराम । 

अन्य--चैद्यक भ्रन्थ की सापा । 

कविताकाल--१८७१ के पूर्व । 

विवरण--महाराजा सवाई प्रतापसिंह जैपुरनरेश की आश्वातुसार 

«» लिखा (१७७८--१८०३ सन्‌) कविता साधारण श्रेणी । 
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ह नाम--(१ २०७) भवानोशंकर। 

अ्न्थ--बैतालपचीसी । 

कविताकारू---१८७१ | 

विवरण--लक्ष्मण पाठक के पुत्र । 


नाम--( १३०८) श्रीखसथ या ख्रथ । 

अन्थ--कमेविपाक । 

कविताकाढ़--१८७२ के पू्े । 

नाम--(१ २ ०६) रूष्णछाल जी गेस्वामी (कृष्ण), वूँदी। 

अन्थ--( १) रृष्णविनाद (१८७२), (२) रसभूषण (१८७४), (३) 
भक्तमाल की ठीका । 

कविताकाढल---१८७२। 

विवरण--साधारण श्रेणी की कविता करते थे। आप प्रसिद्ध 

गोस्वामी गदाधरलाल के चंश में थे । 

नाम--( १ २१ ०) भानदास, चरखारी ( बुदेलखंड ) । 

अन्थ--रूपविकास (पिंगल) । 

- ज्ञन्मकाल---१८७५।॥ 

कविताकाल--१८७२ । 

विवरण--साधारण अर णी । 

नाम--(१ २११) जनमेहन । 

अन्य--सनेहरीला । 

कविताकाल--१८७४ के ऊरुगभग । 
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विचरण--ओड़छा राज्य के पुरोहित थे । 

नाम--(१ २१ २) भीम जू कायल, भदरस, जि० कानपूर । 
अन्ध--लीलावती अन्नुवाद । 

कविताकाल--१८७३ के पूर्व । 

नाम--(१ २१ ३) लक्ष्मणराव । 

अन्थ--लछछिमनचन्द्रिका । 

कविताकारू---१८७३ । 


विवरण--महाराजा ग्वालियर दैौलतराव सेंधिया के उच्च पदाधि- 
कारी थे । 

नाम--(१ २१ ४) शंभूदत्त ब्राह्मण (पूस करणा) जेधपूर । 

अन्थ--(१) राजकुमारप्रवेध, (२) राजनीति उपदेश । 

कविताकारलू---१८७३ । 

विचरण--शछोकसंख्या ३२० | 

नाम--( १ २१ ५) खागरदान चारण | 

प्रन्ध--गुणविलास | 

कवचिताकारू---१८७३ | 

विवरण--आप जाधपूर के ठाकुर केसरीसिंह के यहाँ थे । 

नाम--(१ २१६) भगवद्मुद्ति । 

अन्थ--(१) दितचरित्र, (२) सेवकचरित्र, (३) रखिक-अनन्य-माला | 

कविताकार---१८७४ के पूर्व 

विवरण--साधारण श्रेणी । राघधावहुभो सम्प्रदाय के थे । 
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नाम--(१ २१७) गंगाप्रसाद उदैनिया । 

अन्थ--रामाठग्रह । 

कविताकारलू---१८७७ | 

नाम--( १ २१ ८) जयगेपालसिंह बजवासी । 

अन्थ--(१) ठुलसी शब्दा्थप्रकाश । 

कविताकारू---१८७४ । 

विवरण--रामगलाम मिर्जापुर वाले के चेले हैं । 

नाम--( १२१६ ) रामनाथ | 

अ्न्थ--चित्रकूट सतमाला । 

कविताकारू---१८७४ । 

नाम--(१ २२ ०) रखालगिरि | 

ग्रन्थ--(१) वैद्यप्रकाश, (२) स्वरोदय । 

कविताकारलू---१८७४ । 

विवरण--मैनपुरीनिवासी मे।दि गिरि के शिष्य थे । सेन्यासी द्वो कर 
मथुरा चले गये। 

नाम--($ २२१) छिज दीनदास | 

अन्ध--गेकुलकांड । 

कविताकारू--१८७५ के पूर्चे । 

नाम--(१२२२) ऊधो। 


झन्‍्मकाल--१८५३ । 
इछ 
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कविताकाल--१८७५। 

विवरण--साधारण अं णी | 

नाम--( (२२३) जीवनसिंह नब्लबंशी चारण, करेली। 
अ्न्ध--स्फुट । 

कविताकाछ---१८७७ के रूगभग । 

विवरण--करोाली द्रबार में कवि थे | साधारण अ्र णी । 
नाम-( १५२४) दरियावर्सिंह (ज्ञान) कायसथ, पन्ना। 
अन्थ--धन्नुपपचासा | 

जनन्‍्मकारू---१८५० । 

कविवाकारू--पन्नानरेश हरचंशराय के समय में थे । 

नाम--( १२२५) दीनदरवेश मुखत्मान, बुंदेलखंड । 
श्रन्थ--स्फूट कुडलियाय । 

कविताकारू---१८७५ | 

विवरण--महाराजा भानसिंह मारवाड़नरेश के यहाँ थे । 
नाम--(१ १२६) फ़तहराम चोचे, वू दी । 
अन्य--स्फुट । 
कविताकारू---१८७५ | 
विवरण-राव राजा डमरेदर्लिंद वूँदी मद्दाराज के आश्रित थे । 

काव्य लाघारण श्रेणी का है। , 


नाम--(१ २२७) वद्दाइरलिंद कायथ, चरखारी । 
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अन्थ--हजुमानचरित्र, (२) रघुबरविकास, (३) पांडवाश्यमेध, 
(8) बीर रामायण | 

जन्मकाल--१८५० | 

कविताकारू---१८७५ | 

विवरण---चरखारी नरेश महाराज रतनसिंद के यहाँ थे । 

नाम--(१ २१२८) बॉकीदास जी कविराजा चारण । 


प्रन्थ--(१) श्रीहजुरान सी कविता, (२) राठोर राजाओं की फुटकर 
ख्याति । 

जन्मकाल--१८४० । 

कविताकाल---१८७५। 

विवरण--ये महाशय मुरारिदान के पितामह थे। ये उत्तम अजु- 
प्रासपूरी रचना करते थे। इनकी गणना तेष कवि की 
श्रणी में हे! सकती है । 


नाम--(१ २२६) ब्रजछालर भद्, काशी । 


| 


अन्थ--(१) चन्द्ररलाकर (१८८१), (२) डद्दितकीतिप्रकाश 
(१९०९), (४) हन्ुमन्तबालचरिन्न (१८७६) । 

जझनन्‍न्मकारलू---१८५० । 

कचिताकारू--१८७५ | 

विवरण--काशीनरेश के आश्रित मान कवि के पुत्र । 

नाम--(१२३ ०) भानसिंह या मैनलिंह नानकपंथी । 


प्रन्थ--मेकक्षदायक पंथ (पू० २८८८ पद्य) । 
कविताकारलू---१८७५ | 
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नाम--( १ १३१) शिवछाछ पाठक । 

अन्य--(१) अभिप्राय दीपक, (२) मानसमयंक | 
कविताकाढल---१८७५ | 

विवरण--रामायण की ठोका की है । 

नाम--( १२३२) श्रीछाल गुजराती, बांडेर, राजपूताना । 
जन्मकाल---१८५७ | 

कविताकारू--१८७५ | 


अशकतरधमवसत ५ उप समर म्रधइ समा ५3+3++---न- 


| 


तीसवॉ अध्याय । 
. पद्याकर-काल | 
(१८७६-८९) । 
(१२३३) पद्माकर भद्द। 


प्माकर भट्ट के विषय में डुमरावँ-निवासी पण्डित नकछेदी 
तिवारी ने एक लेख लिखा था, जा देवनागर के प्रथम वर्ष की 
प्रथम संख्या में प्रकाशित हुआ । इस लेख के ऐतिहासिक भाग के 
हम मुख्यशः उसी के आधार पर लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास 
उससे श्रेछतर कोई प्रमाण नहीं है। प्माकर ने अपने किसी अन्ध 
में सन-लेबत्‌ का कोई व्यौरा नहीं दिया | अतः उनके अन्‍्धों का 
पूवोपर क्रम बहिरंग पमांणां श्रेर अजुमानें पर ही निर्भर है। 

॥ 
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पद्माकर भट्ट तैलंग ब्राह्मण थे । उनका जन्म संचत्‌ १८१० में 
बाँदा में दुआ ग्रेर संवत्‌ १८९० में वे कानपूर में गंगातट पर 
स्वगंवासी हुए । इस देश में तैलंगियां की माथुर ओर गाकुलख 
नामक दे शाखत्ताये' हैं | प्माकर ने जगद्धिनाद के कई अध्यायें 
के अन्त में, लिखा है कि “मथुराखाने मेहनरालभद्टात्मज कवि- 
पप्मॉंकरविराचत,” जिससे जान पड़ता है कि ये महाशय माथुर शाखा 
के थे। ये लोग अन्िगान्नी हैं। मधुकर भट्ट की पाँचवों पीढ़ी में 
जनादेन भट्ट उत्पन्न हुए। इनके पाँच पुत्र थे, अथोत्‌अन्नाजू , गुधरजू, 
मेहनलाल, क्ष मनिधि और श्रीकृष्ण। मेहनलालजी ब्ाँदा नगर 
में संचत्‌ १७४७४ में उत्पन्न हुए | ये महाशय पूरे पण्डित हेने के 
अतिरिक्त कवि भी थे । आप'पहले नागपूर के महाराजा रघुनाथ 
राव उपनाम अप्पा साहब के यहाँ. रहे श्रौर फिर संचत्‌ १८०४ में 
पन्ना के महाराज हिन्दू-पति के यहाँ जाकर उनके मन्त्र-गुद हुए 
और उन्होंने इन्हें पाँच गाँव भी दिये। चहाँ से माहनलालजी जय- 
पुर के नरेश प्रतापसिंह के यहाँ गये। ये महाराज संचत्‌ १८३६ 
में सिंहासनारूढ़ गैर संचत्‌ १८६० में स्वगंवासी झुए | 
प्रतापखिंह माधवर्सिदद के पुत्र थे । इन्हों के पुत्र महाराजा जगत्‌सिंह 
थे, जे संवत्‌ १८३० में गद्दी पर बैठे । इन्होंने १७ धर्ष तक 
राज्य किया। प्रतापसिंह के यहाँ मोहनलाल ने एक हाथी, जागीर, 
सुवर्शपदक, तथा कविराजशिरामणि की पद॒वी पाई । 

पश्माकरजी मेहनलाल भट्ट के पुत्र थे। विद्या पढ़ने में इन्होंने 
संस्कृत ओर पराकृत का भी अच्छा अभ्यास किया था | ये महाराज 
“सुगरा” में नाने अज् नसिंह के मन्त-गुरु हुए। इनके बंशघर 
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अब भी वहाँ मन्त्र-गुर होते हें। संवत्‌ १८४९ में ये महाराज 
गेसाई” अनूपगिरि उपनाम हिम्मतबहादुर के यहाँ थे। हिम्मत- 
बहादुर की भशांसा में इन्होंने जे कविता की है, ओर जिसका कुछ 
अद नोचे दिया जायगा, वह उत्तम है । इन्होंने रामरसायन नामक 
पुक रामायण भी बहुत रूस्बी चोड़ी बनाई है। बह अन्थ आकार 
में वाल्मीकीय रामायण से कुछ ही छोटा और प्रायः उसी का 
भाषाज्ञवाद सा है । रामरसायन तुझ्सोकृत रामायण की भाँति 
देहा, चोपाइयें में बनो है।यह कथा-प्रासंगिक श्रन्थ है न कि 
नेषथ आदि की भाँति काव्यछटाप्रद्शक । इसके प्रथम तीन कांड 
(बाल, अयेध्या, और अरण्य ) हमारे पास वर्तमान हैं। ये भारत- 
जीवन प्रेस में छपे हैं। पद्माकरजी की अन्य कविता देखते हुए 
रामरसायन की कविता को बहुत शिथिक कहना पड़ता है। 
. पद्माकरकृत किसी श्रन्थ की कविता ऐेसो शिथिरूः नहीं है। 
इससे विदित होता है कि संचत्‌ १८७९ में हिम्मतबहाढरः के यहाँ 
जाने और “ हिम्मतबहादुर-चिरदावकी ” नामक अन्थ बनाने के 
पहले ये महाशय रामरसायन बना चुके थे। परिडत नकछेदी तिवारी 
ने लिखा है कि जगद्धिनाद बना चुकने के पीछे उन्होंने रामरसायन 
बनाया है, परन्तु जगछ्धिनाद की काव्यप्रौढ़ता ग्रैर राम-रसायन 
की शिथिलछता देख कर हम यह कथन किसी अंश में प्रामाणिक 
नहों मान सकते । कविता का गैरव देख करः हम निरचयपूर्वेक 
* कद खकते हैं कि राम-रसायन पद्माकर का प्रथम अर्थ होगा ग्रौर 
भाय» सेंदत्‌ १८३७ से १८४२ पर्यन्त बना होगा; अन्यथा वह 
पद्माकरकृत भ्न्थही न हागा। उदाहरण नीचे लिखा ज्ञाता है +--- 
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धन्य जनक तुम देऊ भाई। पूजत जिनहिं सकल ऋषिराई ॥ 
तुम नितः लहहु अनन्द बधाये । यों कहि दशरथ डेरन आये ॥ 
नान्दीमुत्र तहँ कीन्ह सराधू। पूजि सुप्रोहित गुरु मुनि साधू ॥ 
प्रातहि बहु गादान कराये। इक इक छाखत्र सुविप्रन पाये ॥ 


विधिवत चारा सुतन सौ याँ गेदान द्वाय । 
झावत भे घन छविजन के दशरथ हिय हरषाय ॥ 


बाँदा में बहुत छोग कहते हैं कि यह भ्रन्थ पद्माकरक्ृत नहीं 
है बरन उनके सेोनारिन से उत्पन्न हुए पुत्र मनीराम 'का बनाया 
हुआ है | पद्माकर जी हिस्मतबहाहुर, के संवत्‌ १८४९ वाले एक 
युद्ध में चतेमान थे। इसका संचत्‌ पद्माकर जी ने स्वयं चरणान 
किया है | हिम्मतबहाढुर पहले नवाब बाँदा के यहाँ रहते थे | ये 
बड़े बहादुर युद्धकतों थे। पीछे से ये अवध के बादशाह के 
यहाँ नौकर है। गये ओर उनकी ओर से बहुत सी लड़ाइयोँ में 
सम्मिलित रहे। ये महाशय बक्सर की छड़ाई में भी लड़े प्रोर 
उसमे घायल हुए थे। पद्माकर जी ने इनके साथ बडुत दिनों 
तक रह कर “ हिम्मवबहाहुरबिरदावरकी ” नामक पक उत्तम 
अंथ बनाया । यह ग्रन्थ हमने नागरीप्रचारिणी श्रन्थ-माऊला द्वारा 
प्रकाशित देखा है और चद् हमारे पुस्तकारूय में प्रस्तुत है। इनके 
साथ पदमाकर संचत्‌ १८५८ तक रहे थे। से उसी समय तक 
यह ग्रंथ बना होगा । 

तीखे तेग वाही जे सिलाही चढ़े घाड़ेन पै 
स्याही चढ़े अमित अरिदन की ऐल पे ॥ 
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कहे पढुमाकर निसान चढ़े हाथिन पे 

धूरिधार चढ़े पाकशासन फे सेल पै ॥ 
खाजि चतुरंग चमू जंग जीतिवे के लिए 

हिम्मति बद्ाहुर चढ़त फर फैल पै ॥ 
लाली चढ़े मुत्त पै बहाली चढ़े बाहन पे 

काली चढ़े सिंह पे कपाल्यी चढ़े बेर पे ॥१॥ 
तुपक तमंचे तीर तार तरवारन में 

काटि काटि सेना करी साचित सतारे की। 
कहे पढुमाकर महावत के गिरे कूदि 

बिलक किलाप्ट आए गज़ मतवारे की ॥ 

 ददेरन हसन हरखन सान धन वह 

जूकत पर्वाँर बीर अरज्ुन भारे की । 
जंगर्मेन थाका करयो सूरन में साका जिहि 

ताका ब्रह्मोक के पताका ले पँवारे की ॥२॥ 


इस अंध की कविता मनोहर और भाषा प्राकृतमिश्रित तज 
भाषा है। संवत्‌ १८५६ में पद्माकर जी सितारे के महाराज रघु- 
नाथ राव उपनाम रखावा के यहाँ गये । सुना जाता है. कि इनकी 
कविता से प्रसन्न हेकर रघुनाथ राव ने इन्हें! १ हाथी, १ छाख 
रुपया और १० गाँव दिये। रघुनाथ राव केदान की प्रशंसा 
जगद्विनाद में कई जगह वर्शित है। उनके यहाँ कुछ दिन रह कर 
पद्माकर जी- जयपुर के महाराजा प्रतापसिंह के यहाँ गये। 
भठापसिंह जी बड़े वीर पुरुष होने के अतिरिक्त कवि थी थे, अतः 
उन्होंने पद्माकर का सम्मान करके उन्हें अपने यहाँ नौकर रख 
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लिया । संवत्‌ १८६० में महाराजा प्रतापसिंहजी चैकुठचासो 
. हुए और उनके पुत्र महाराजा जगत्‌सिंहजी गद्दी पर बेठे। 
इन्होंने पद्माकर का पूवेबत्‌ मान तथा पद स्थिर रकस्रा | इन्हों 
महाराज की आशा से पद्माकरजी ने संवत्‌ १८६७ के रूग भग 
अपनी कविता का भूषण जगछ्धिनाद अंथ निर्मोण किया । यह ६२७ 
छन्‍्दों का एक बड़ा श्रन्थ है ओर इसमें भावभेद एवं रस-सेद 
विस्तारपू्वेक वर्णित है। भाव-भेद के अन्तगंत नायिकाभेद भी 
आजाता है। जगछ्चिनोद न केवछ प्माकरजी की कविता का 
बरन. भाषा-साहित्य का श्टंगार है। इसके छन्द पद्माकर के 
साहित्यगुण्णों के वन में लिखे जायेंगे । नायिकाभेद के पढ़ने 
वाले जगछ्विनाद ग्रेर मतिरामजी कृत रसराज सब से पहले पढ़ते 
हैं श्रेर इन देना अंथां की कविता जैसी मनाहर है वैसे इनके 
लक्षण वा उदाहरण भी बहुत ही साफ़ हैं। शटज्र-रस के अंथों 
में इन दोनों के बराबर किसी अन्य अ्रन्थ का प्रचार नहों है ओर 
भाषा-रखिकाँ ने जितना आदर इन श्रन्थों का दिया है व 
याग्य है । 

इसी समय या इसके कुछ ही आगे पीछे पद्माकरजी ने पद्मा- 
भरण नामक एक अलड़ारों का अ्न्थ बनाया, जिसमें केवल देदा 
चैपाइयें द्वारा अलड्ारों के लक्षण व उदाहरण दिखिलाये गये हैं 
इस ग्रंथ में ३४४ छंद हैं । काव्य की उत्तमता में यह साधारण है । 
डदाहरणाथे दे। एक छंद नीचे दिये जाते हैं । 

घन से तम से तार से अजन की अनुद्दार । 
अलि से माचस रेनि से बाला तेरे बार ॥ 


श्र मिश्रवन्धुविनोद । [ सं० १८४७६ 


निरखि रूप नेंद्लाल के हृगन रुचे नहि. आन | 
तजि पियूष काऊ करत कड्ध औषधि के पान ॥ 
ते। बचनाने की मधुरता रही खुधा महँ छाय | 
चारू चमक नल मीन की नेनन गही बनाय ॥ 


संचत्‌ १८७१ में महाराज मानसिंदह का विवाह ज्गतसिंह की 
बहन से ग्रेर महाराजा जगत्‌्लिंह का घिचाह कृष्णगढ़ के राजा 
मानसिंह के यहाँ हुआ । उस समय जगत्‌्सिंदहजी के साथ पद्मा- 
करली भी थे और उनसे और कविराजा बाँकीदास से छेड छाड 
हुई थी । 


तद॒नन्तर पह्माकरजी उदयपूर के महाराजा भीमसिंह के यहाँ गये । 
भीमसिंहजी का राजत्वकाल संचत्‌ १८३६ से १८८६ तक रहा है। 
उनके यहाँ प्माकरजी संभवतः संवत्‌ १८७४ के रूग भग गये 
होंगे । वर्हां ज्ञाकर रानाजी के चित्तविनोदाथ्े इन्होंने गुनगार-मेले 
का वन किया । इस मेले के रानाजी बहुत पसंद करते थे।॥ 
यह मेला उदयपुर में अब तक होता है। रानाजी ने इनका बड़ा 
सम्मान करके सुवर्शपदक और भूषणादि देकर इन्हें पसन्न किया। 
कुछ दिनों के पीछे येग्वालियर के महाराजा सेंधिया दाैलतराच 
के दरबार में गये । इनका राजत्वकार संवत्‌ १८०३ से १८८५ 
तक है। सखेंधिया महाराज के यहाँ इन्होंने निम्नलिखित छन्द 
पढ़ाई 
मीनगढ़ बम्बई सुमंद मंद्राज, बंग, 
बंदर के बंद करि बंदर बसावेगेा। 


पद्माकर ] उत्तरालंकृत प्रकरण । ध्६३ 


कहे पदुमाकर कसकि कासमीर ह के 
पिंजर से! घेरि के कलिश्नर छुड़ावैगे। ॥ 
बाँका नप दौलत अलीजा महराज कवूँ 
साजि दल पकरि फिसरंगिन दबावेगा | 
दिल्‍ली दृहपह्टि पटना हु के भपटट करि 
कबहूँक छत्ता कलकत्ता का डड़ाबेगा।॥ 


संधिया महाराज के यहाँ भी पद्माकर का अच्छा मान हुआ | 
इनके नाम पर पद्माकरजी ने आलीजाप्रकाश नामक अन्थ 
बनाया है, परन्तु सुना जाता है कि इसके आदि में दैलूतराव की 
प्रशंसा के कुछ छन्द्‌ रख कर मुख्य विषय में कवि ने जगहिनाद दी 
के रख दिया है। यह अंथ असी तक प्रकाशित नहों हुआ, 
ग्रैेर न हमने इसे देखा है | अतः इसके विपय में निशचयात्मक 
कुछ नहों कद्द सकते । 


कद्दते हैं कि सेंधिया-दरबार के मुख्य मुसाहव ऊदाजी 
दक्खिनी के कहने से पद्माकर ने हितापदेश का भापाछुवाद भी 
किया था। यह ग्रन्थ भी अभी प्रकाशित नहीं हुआ ग्रोर न 
हमारे देखने में आया है| अतः हम इसके बाबत नहीं कह सकते 
कि इसकी कविता कैसी है, ग्रेर इसका प्माकर द्वारा इस समय 
निर्मित होना ठीक है या नहों। 

पंडित नकछेदी तिवारी ने प्माकर का रघुनाथ राच के यहाँ 
से देलतराव के यहाँ हाकर ग्रार वहाँ आलीजाप्रकाश प्रार 
भाषा-हितापदेश बनाकर जयपुर जाना लिखा है। परन्तु हमकेा 


६४ मिश्नवन्धुचिनाद । [ सं० १८७६ 


पूर्वोक्त क्रम से उनका सितारा, जयपुर, और ग्वालियर जाना यथायरथे' 
मालूम पड़ता है। कारण यह है कि संचत्‌ १८६० भें महाराजा 
पतापसिंह स्वरगंवासी हुए थे और तिवारीजी ने लिखा है कि 
पद्माकर उनके यहाँ नैकर रहे हैं, ते इस दिसाब से पद्माकर का 
प्रतापसिंह के यहाँ कम से कम क़रीब दे! साल के रहना भानना 
पड़ेगा । फिर महाराजा रघुनाथराव के यहाँ भी उन्होंने प्रचुर 
पुरस्कार पाया था, से चहाँ भी वे साल डेढ़ साल से कम क्या 
रहे हांगे। तिवारीजी के कथनाछुसार पद्माकर संचत्‌ १८०८ 
में हिम्मतबहाहुर के यहाँ से चले। तब संबवत्‌ १८६० तक 
उनका इतना समय कहाँ से मिलता कि वे सरघुनाथ- 
राव और प्रतापखिंह के यहाँ भी रहते श्रार बीच में 
महाराजा खेंघिया के यहाँ जाकर दे पअ्रन्थ भी बना 
आते ? भद्दाराज्ञा अगतव्‌सिंह ने सस्व॒त १८६० तक राज्य किया 
श्रेर सेंघिया दैलतराव ने संचत्‌ १८८६ तक। अतः पत्माकर - 
का जयपुर के पीछे ग्वालियर ज्ञाना मानने में कोई आपत्ति भी 
नहों है। ग्वालियर से ये महाशय वबूँदी गये और चरह्ाँ से अपने 
घर बाँदा के! वापस आये | सुना जाता है कि अंत में यह कुष्ठ 
शेग से पीड़ित है| गये थे । 

इसी समय रोागमुक्त होने की अभिलकाषा से इन्होंने प्रवाध- 
पचासा नामक ५१ छन्‍्दों का एक भक्ति-रस का श्रन्थ बनाया । 
यह श्रन्थ बहुत अच्छा बना है शैर पद्माकर के अन्‍्धों में पूज्य 
दृष्टि से देखने याग्य है। इसके छन्दों से निेंदर टपकता है और 
लान पड़ता है कि डुनिया के देखे हुए औ्रेर उससे उकताये 


जज 


पद्माकर ] उत्तरालंकृत प्रकरण । ६६९ 


हुए किसी बुड्ढे ने इसे बनाया है। खानाभाव के कारण केवल 
एक छनन्‍्द इसका उद्घ्रत करते हैं; परन्तु छन्द इसके सब 
दश्नोय हैं । 
माज्ुष के तन पाय अन्हाय अधाय पिये। किन गग को पानी | 
भाषत क्यों न भये पढुमाकर रामहि राम रखायन बानो॥। 
सारँंगपानि के पाँयन का तजि के मनरे | कत हात ग॒मानी । 
मेटी मुचंड महा-मतवारिनि मूड़ पे मीचु फिरे मड़रानी॥ 
रोगमुक्त होने पर पह्माकरजी गंगा-सेवनाथे कानपुर चले 
गये और वहाँ सुखपूर्वक अपनी आयु के शेष दिन उन्होंने प्रायः 
७ साल तक व्यतीत किये । इसी समय आपने गंगालहरी 
नामक ५६ उछन्‍्दों का एक उत्तम ग्रन्थ बनाया। इसके भो सब 
छन्द बड़े चित्ताकर्षक हैं | उदाहरणाथे १ छन्द्‌ नीचे लिखते हैं । 
जैसे तें न मेकेां कहूँ नेकह डेरात हुतो 
तैसे अब तेासों है| हँ नेकह न डरिह। 
कहे पदुमाकर धरचंड जो परेगे ते 
डमंड करि तेसों भुजदंड ठोकि छरिदेग ॥ 
चले चलु चले चदछु विचल्ु न बीचही ते 
कीच बीच नीच ते। कुदु बहि कचरिद । 
एरे दगादार मेरे पातक अपार तोहिं 
गंगा की कछार में पछारि छार करिहे। ॥ 
प्माकरजी ने अपने पापों के अपार कहा है । हमने वाँदा 
में जाँच करने से केवल इतना सुना था कि इन्होंने एक सुना- 
रिन के घर विठका लिया था। इस एक पातक को कोई अपार 


६६ मिश्रबन्धुविनाद । [ सं० १८७६ 


नहीं कह सकता । जान पड़ता है कि रोगी है। जाने के कारण 
प्माकरजी अपने के उस जन्‍म का पापी समभते थे, इसी कारण 
उन्होंने ऐसे दीन वाक्य कहे है । 


अन्य कवियों की भांति पद्माकरजी ने प्रधानतः श्टगार- 
फविता न करके वीर ओर भक्ति पक्ष का काव्य बहुत अधिक 
किया है। इनके सात अन्थों मे।केवछ जगद्विनाद मे श्टगार काव्य 
है, परन्तु समय के कुचक्र से इनका केवल यही शअ्रन्थ परम 
प्रसिद्ध इुआ | 


पद्मकरञी ने संचत्‌ १८९० में गंगाजी के' किनारे कानपूर में 
' शारीर-त्याग किया। इन्होंने छाखों रुपये पेदा किये और ये सददेव 
बड़े आदमियों की भाँति महाराजाओं से सम्मान पाकर रहते 
रहे औ्रार अन्त में पुत्र-पात्रों से सम्पन्न हो, अस्सी वर्ष की तृद्धावखा 
में श्रीगंगाजी के किनारे देवताओं की भाँति यह संसार छोड़ 
कर देवलाक की यात्रा कर गये। इनके लिए कविता कामघेन 
है। गईं। इस प्रकार खुख्तपूवेक बहुत कम कवियों का समय 
बीता | अपने विषय में पद्माकर ने केचलछ एक निम्नलिखित छन्द 


बनाया है, जिससे इनकी महर्व-पूण जीवनो का पूरा परिचय 
मिलता है। 


भट्ट तिलँंगाने को चुँदेल खंड बासो न्प- 
सुजस भ्रकासो पढुमाकर खुनामा हैं।। 
जारत कबितत छन्द छप्पय अनेक भाँति 
संसकृत भाकछृत पढ़े हु ग्रुन श्रामा हैं। ॥ 


पथाकर | उत्तरालंकृत अकरण । $६७ 


हय रथ पालकी गयनद्‌ गृह ग्राम चारु 
आखर लगाय छेत छाखन की सखामा हैं। । 
मेरे जान भेरे तुम कान्‍्ह है। जगतसिंह 
तेरे ज्ञान तेरे वह विप्र में सुदामा हैं। ॥ 


पद्माकर के मिहीलारू और अम्बाप्रसाद ( उपनाम अख्बुज्ञ ) 
नामक दे पुत्र थे। गदाधर कवि इनके पाज्न थे। पद्माकर के 
वेशधर जयंपुर, बाँदा, दतिया और छत्नपुर आदि थानों में 
रहते हैं । 


इनके ग्रन्थों का चणन हम ऊपर कर चुके हैं। अब खद्ष्मतया 
इनकी कविता के गुण देषष नीचे लिखे जाते हैं । 
इनकी कविता का सर्वेप्रधान शुण अनुपभास है। भाषा में किसी 
कचि ने यमक और अन्य अनुप्रासों का इतना व्यवहार नहीं किया । 
इन्होंने अनुप्रास इतना अधिक रक्‍खा है कि कहाँ कहाँ वह 
बुरा माल्म होता है। यथा-- 
मलिकान मंज्जुल मलिंद मतवारे मिले 
मंद मंद मारुत मुद्दीम मनसाकी है। 
कहे पदुमाकर त्यां नादुत नदीन नित 
नागरि नवेलिन की नज़रि निसा फी है॥ 
दै।रत दरेरे देत दाडुर सु दूदें दीह 
दामिनी दु्मकने दिसान भें दसा की है। 
बदलनि बवू दन विलेके वगुल्लन बाग 
बंगलन बेलिन बहार वरखा की है ॥ 


सै० $मम७६५ 
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अन्य क जौति इनकी भाषा बहुत मधुर भर 
है। ऐसी उत्तम भाषा लिखने सै बहुत कविजन समय नहीं दुए हैँ) 
यथा-- 
प्‌ घ्रजचंद चठा किन वा ब्रज लुक चसेत की ऊक्कन छागी । 
लो पहुमाकर पेज पछासन पावक सी में फ़ूकन छा्गों ५ 
थे ब्रजवारी विचारी वधू बनि बावरी छै दिए हकन लागों । 
कांशि कुरूप कसाइनें चेसो कुट्द ुह्ठ पचैलिया कूकन छोगीं ॥ 
पद्माकर ने कहों कहीं लाफकेक्तियाँ मो बहुत अच्छी कही दे । 
यथा-- 
खोने में सुगंध मै! सुरंध में खुन्पा न सेने। 
सोने ग्रै। सुगंध ते। में देने देखियत हैं । 
साँचहू ताके न हा।त भको ज्ञे| कहो 
नहिं. मानत चाएरि जने की 0७ 
मतिरामकी की भाँति पद्माकर ने सी भायः हर उदार मे 


बड़े छत्दों के साथ पक एक देहा भी कहा है जे! अकलर उत्तम 
हंग का हेंएता है | यथा-८ 


कछु गजपति के आहटनि छिन छिन छोज्ञत सेर । 
बिघु-जिकास बिंकलत कमल कछ दिनन के फेर ॥ 
मदन छाज बस तिय नयन देखत बनत इकत | | 
ईँचे खिँचे इत उत फिस्त ज्यों दुनारि के कंत ७ 
कनक-लता श्रीफल फररी रही बिजन बन फूलि । 
'ताहि तजत क्यों बावरे अरे मछुप मति भूलि ॥ 


ं 


प्माकर ] उत्तरालंकृत श्रकरण । $६8& 


पद्माकर की कविता में बढ़िया छंद बहुतायत से पाये.जाते हैं। 
उदाहरण देना हम व्यथे सममते हैं, क्योंकि ऐसे छंद इनके किसी 
अच्छे भ्रन्थ मे हर जगह मिल सकते हैं प्रेर ऊपर के उद्धृत छन्दों 
में भो आ चुके हैं | 
देवजी की भाँति पद्माकर ने भी कहीं कहाँ ऐसा सच्चा चघर्गान 
किया है कि माना तसवीर खाँच दी है । यथा-- 
आरस सो आरत सम्हारत न सीस-पट 
गज़ब गुज़ारत गरीबन की धार पर | 
कहे पढुमाकर सुरा सं सरखार तैसे 
। बिथुरि बिराजें बार हीरन के हार पर ॥ 
छाजत छब्नीले छिति छहरि छरा के छेर 
भेर उठि आईं फेलि-मन्द्रि ठुआर पर | 
एक पद भीतर ओ एक देहरी पे धरे 
एक करकंज एक कर है किंवार पर ॥ 
इससे विशेष इनकी कचिता जे पाठक देखना चाहे उनको 
चाहिए कि प्माकररचित जगद्विनाद, गंगारलूहरी और प्रवोध- 
पचासा देखें । 
बहुतेरे कवियों की दृष्टि में इनकी कविता विलकुछ निन्‍्ध है, 
क्योंकि उनके मताहुसार पद-लालित्य के फेर भें पड़ कर इन्होंने 
निरथेक अथवा शिथिल अथेवाले शब्द वहुत से रख दिये हैं प्रार 
इनके विशेषण बहुत स्थानों पर अप्रयुक्त एवं अशुद्ध हैं। इधर भार- 
तेन्‍्दु बाबू दरिश्वन्द्र तक इनकी कविता के प्रेमी थे ग्रैर कपू रमझुरी 
में उन्होंने मुक्त-कंठ से इनका भारी कवि दाना स्वीकार- किया है। 
५ 
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ये महाशय अलुपयुक्त विशेषण पर्व पद कहाँ कहीं अव्य लिख 
जाते थे, परन्तु इस बहुतायत से नहीं जैसा कि इनके तीवरसमाले- 
चक बतलाते हैं । इस एक छोटे से दूपण से इनकी प्रशस्त कविता 
दूषित नहों ठहर सकती | ये महाशय ऐसे ऊँचे दरजे के खुकवि 
भी नहीं हैं कि हम इनकी गणना परमेात्तम कवियों में कर सके। 
इन सब बातें पर ध्यान देकर हमने इन्हें तृतीय श्रेणी का कवि 
माना है, जिस के नायक यही हैं । 

नाम--(१२२३४ ) महाराज | 

कविताकारू-- १८७६ के पू्े । 

विवरण--तेाप कवि की श्रेणी । 


इनका केई अन्ध देखने में नहों आया, पर इन की कविता 
ऐसी मनेहर है कि इन की गणना खुकवियों में की ज्ञाती है। 


उदाहरण | 


चात चली चलिये की जहाँ फिरि बात सेहानी न गात साहाने । 
भूषन साजि सके कह्दिके महराज गये छुटिं छाज को बाने ॥ 

ये कर मीड़ति है बनिता सुनि पीतम के परभात पयाने | 

आपने जीवन के रूखि अन्तहि आयु की रेख मिटाचति माने ॥ 


नाम--( १२३ ५) रामसहायदास । 


इस कविन्चूड्रामणि की बनाई हुईं एक सतसई छपी है, जिसका 
नाम इनके नाम पर “रामसतसई” था, परन्तु उसमें उसके विषय 
पर भ्रम हा। जाता था। अतः भारतजीवन प्रेस के ' स्वामी ने 


रामसहायदास ] उत्तरालंकृत प्रकरण । ६७१ 


इसका नाम पछट कर “»एगारसतसई” रख दिया । यह अन्ध 
सेवत्‌ १८९२ का लिखा हुआ प्रकाशक के मिला था, से इस 
कवि का समय इस सखंबत्‌ के प्रथम ठहरता है। इनका नाम 
खदन कवि की नामावली में नहीं है, जिससे 'अज्ञमान होता है 
कि ये खूदन के पीछे के हैं । अपने विषय में इन्होंने इतनादी लिखा है 
कि इनके पिता का नाम भवानीदास है । खोज में इनका कविता- 
काल १८७७ दिया है श्रैर इनके बनाये चार ओ्रोर श्रन्‍्थ दृत्तत- 
रंगिनी सतसई, ककहरा, रामसप्तसतिका और वाणीभूपण भी 
लिखे हैं । 
इस कवि ने अपनो कविता की प्रणाली बिल्कुल बिहारीछालू 
से मिलता दी है ग्रोेर बिहारीखतसई से श्टंगार-खतसई इतनी 
मिल गई है कि यदि बिहारी के देहे सब लोगों के इतना याद न 
होते और ये चादहै से देहि मिलाकर रख दिये जाते ते। बिहारी 
के सात सी दोहे छाँटने में दे! ले देहि तक इस कवि के थी छँट 
आते । बिहारी की समता करने में ग्रैर कैाई भी कवि इतना कृत- 
कार्य्या नहीं हुआ है । बिहारी के केवल उत्तमात्तम देहे इस कवि 
के आगे निकल जाते हैं, परन्तु उन के शेष देहे इसके दोहें से 
बढ़ कर नहीं हैं। रामसहाय के देहें की जितनी प्रशंसा की 
जाय थाड़ी है | इसमें भाषा, जमक, अनुआनसादि सब बिहारी के 
समान हैं | इस कवि ने अपनों सूक्ष्मदर्शिता का अच्छा परिचय 
दिया है। सुकुमारता का भी इन्होंने अच्छा चर्णन किया है। उत्तम 
छन्दों की मात्रा इस अन्य में बहुत अधिक है। इन ७२७ दोहें में 
इस कवि ने कोई क्रम नहों रक्खा है ओर इन सच में श्टगार 


8७२ सिश्रवन्धुविनेदद । [ से० १८७७ 


रस की स्फुट कविता है। परन्ठु हूं ढ़ने से इसमें प्रायः सभी 
काव्याडुग के उदाहरण सिर जायेंगे 
सब प्रद्धार से बिहारी के पेरें पर पैर रख कर शी इस कचि 
ने बिहारी की चारी नहीं की है, केवछ बिहारी की छाया कुछ 
छत्दों में आ गई है। " 
यथा :-- 
खसतरोहें मुख रुख किये कहे रुखेहे बेन । 
सेन जगे के नेन ये सने सनेह दुरै न ॥ 
खंजन कंज न सरि रूह बलि अलि के न बखानि | 
एनो की जँखियानि ते ये नोकी अँखियानि ॥ 
शुर्भडफनि छें ज्यों त्यें। गये करि करि साहस जार | 
फिरि न फिरसों मुर्वानि चपि चित अति खात मरोर ॥ 
पेखि चन्दच्यूडहि अछी रही सकती विधि सेइ । 
खिन खिन खंटति नखन छद नखनह खूखन देइ ॥ 
इनकी कविता के उदाहरण नीचे लिखते हैं. :-- 
सीस भरोखे डारि के क्ाँकी घूं घुट टारि । 
केबर सी कसके हिये बाँकी चितवनि नारि ॥ 
बेलि कमान प्खून सर गहि कमनैत बसन्‍्त | 
मारि भारि बिरदीन के प्रान करे री अन्त ॥ 
मनरंज्ञन तव नाम के कहत निरंजन छेोग । 
जदपि अधर अजन छगे चद॒पि न नोंदन जेग ७ 
सखि सँग जाति हुती सु ती भटसेरीं भे! जानि । 
सतरेहों सांहन करी बतरैहीं अँखियानि ॥ 


5 
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भांह उचे, अँखिया नचे, चाहि कुचै, सकुचाय ! 

द्रपन में मुख लूखि खरी द्रप भरी मुसुकाय ॥ 
ल्‍्याई छाछ निहारिये यह सुकुमारि बिभाति । 

उचके कुचके भार ते छचकि छचकि कटि जाति ॥ 
हम इस कवि को दासजी की श्र शी में रखते हैं । 


(१२३६) ग्वाल कवि | 


ये महाशय बन्दीजन सेवाराम के पुत्र थे। इन्होंने यमुनालहरी 
में उसके बनने का समय एवं अपने कुल, ठिकाने आदि का हाल 
सुक्ष्मतया लिखा है । उसोसे विदित छवाता है कि ये मथुरानिवासी 
थे औ्रेर संचत्‌ १८७९ में इन्होंने यमुनाल॒हरी बनाई। ठाकुर शिव- 
सिंहली ने इनके विषय में यह लिखा है :--- 

“ये कवि साहित्य में बड़े चतुर हे! गये हैं । इनके संग्रहीत 
दे श्रन्ध बहुत बड़े बड़े हमारे पास हैं, प्रेर नखशिख, गापी- 
पचीसी, जमुनालहरी, इत्यादि छोटे छोटे प्रत्थ, और साहित्य- 
दूषण, साहित्यदपैण, भक्तिभाव, श्टंगारदाहा, श्टंगारकचित्त, 
रसरंग, अलंकार, हस्मीरहठ, बहुत सुन्दर ग्रन्थ हैं ।” 

से उन्होंने इनके पाँच ऐसे अ्रन्थों के नाम लिखे हैं जे उनके 
पास न थे और अन्य पाँच अन्थ उनके पास थे, जिनमें से दे। 
संअ्रह हैं। हमारे पास ग्वाल कवि के यमुनालदरी आर कवि- 
हृद्यविनाद नामक श्रंथ हैं, और इनके रचित रखरंग (१९०४) 
 ग्रैर नखशिख भी हमने देखे हैं। यमुनालहरी में १०८ कवित्त 
गऔ्रेर ५ देहा हैं । कविहृदयविनेद वास्तव में फाई स्वच्छनद 


8७४ सिश्रवन्धुविनेद । [ सं० १८७६ 


, प्रेथ नहीं जान पड़ता, चरन, बह ग्वालरचित कविता का संग्रह- 
मात्र है। इसमें २११ छंद हैं ग्रेर इसका उत्तर भाग प्रशंसनोय है। 
गापीपच्चीसी, षटकऋतु इत्यादि खब इसी के अंतर्मत हैं। इसकी 
रचना यमुनालहरी के पीछे की जान पड़ती है। इसके अतिरिक्त 
इनका एक नश्लशिल भी हमने ठाकुर शिवसिंद से गर के पुस्तकालय 
में देखा है, जे संचत्‌ १८८४ का रचित है। इनका ग्रन्थ रसिकानंद 
खोज की रिपोर्ट म॑ लिखा है, ओर राधामाधवमिछतन तथा 
राधाष्टक नामक दे अंथ इनके ग्रौर कहे जाते हैं | 


प्वाछ ने तजजभाषा में कविता की है प्रौर वह परशंसनीय भी 
है। यमुना की प्रशंसा में इन्होंने नव रख औ्रैर षट्‌ ऋतु भी दिखाये 


हैं। इनके अज्ञुप्रास और जमक बहुत पसन्द थे और इनकी 
कविता में उनका प्रयाग भो बहुत हुआ है। 


संवत्‌ निधि ऋषि सिद्धि ससि कातिक मास खुज्ञान | 
'पूरनमासी परम प्रिय राधा हरि के ध्यान ॥ 
ख्याल जमुना के छेखि नाके भये चित्रगुप्त, 
बैन करुना के बालि मेरी मति ख्वै गई । 
कान गहै कर में कलम कैन काम करे, 
रोस की दवाइति सौं रोसनाई ध्वे गई ॥ 
ग्वाछ कवि काहे ते न कान दै जमेस सुने , 
ु नाकरी चुकाय कहां तेरी आँखि स्व गई | 
लेखा भये। झ्यीढ़ो रोजनामा के सरेखा भयेा, 
ख्राता भये खतम फरद रद हो गई ॥ 
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साोहत सजीले सित अखित सुरंग अंग, 
जीन खुचि अंजन अनूप रुचि हेरे हैं । 
सील भरे ऊसत असीरछ शुन साल है के 
छाज़ की लगाम काम कारीगर फेरे हैं ॥ 
घूंघुट फरस वाने फिरत फवित फूले, 
ग्वाल कवि झेक अवलेकि भये चेरे हैं । 
मार बारे मनके त्यां पनके मरोर बारे, 
त्यार बारे तर्नो तुरंग हयग तेरे हैं ॥ 
प्रीति कुकीनन से निबहै अकुलीन की शीति में अत उदासी । 
खेलन खेल गये। अबही हमें जेग पठाय बन्यो अविनासी ॥ 
त्याँ कवि ग्वालल विरंचि विचारिके जारी मिलाय दई अतिखासी । 
जैसेई नंद के पालकु कान्ह सु तैखिही कूबरी कंस की दासी ॥ 
इनकी गणना पद्माकर कवि की अ्रेणी में है। 
नाम--( १२३७) कान्दह प्राचीन | 
जन्मकारू---१८०२ | 
कविताकाल १८८० । 
विवरण--इनका काव्य सरस है। इनकी गणना ताोष कचि की 
श्रणी में है। 
उदाहरण--- 
कानन छेों जझँखियां ये तिहारी हथेरी हमारी कहाँ रूग फैलिहें । 
मूँदे हू पै तुम देखती है। यह कार तुम्दारी कहाँ छा सकेलिह ॥ 
कान्हरहका सुभाउ यहै उनके हम हाथन ही पर झेलिहँ । 
राधेजी भाने चुरे के भले अँखिमे दने संग तिहारे न खेलिए ॥ 


8७६ सिश्रवन्घुविनाद || [ सू० १८० 
(१२३८) चन्द्रशेखर वाजपेयी | 


ये महाद्राय पाषशुक्त १० संबत्‌ १८५५ में मुअज्ज़माबाद 
ज़िला फतेहपुर में उत्पन्न हुए थे। इनके पिता का नाम मनोराम 
था। वह भी अच्छे कवि थे। शेखरजी कविता में असनी- 
निवासी महापात्र करनेश कवि के शिष्य थे। २९ चपे की अचसा 
में ये महाशय दरभंगा की ओ्रेर गये ग्रार ७ चषे तक उस प्रान्त 
के राजाओं के यहाँ रहे । उसके पीछे यह जेाधपूर-नरेश महाराजा 
मानसिंद के यहाँ ६ वर्ष तक रहे प्रेर १००) मासिक पाते रहे । 
फिर ये पटियाला-नरेश महाराजा कमेसिंह के यहाँ गये ओर 
यावज्ञीवन प्रतिष्ठा-पूचक इनके तथा इनके पुत्र महाराज़ा नरेन्‍्द्रसिंह 
के यहाँ रहते रहे । इनका शरीर-पात संवत्‌ १९३२ भें हुआ । इनके 
पुत्र गारीशंकरजी अब तक पटियाले में रहते हैं. श्रेर अच्छे कवि 
हैं| उनन्‍्हों के आधार पर यह जीवनी छापी गई है। 


चन्द्रशेखरकी ने हस्मीरहठ, विवेकविछास, रखिकविनाद, 
हरिभक्तिविकास, नखशिख, वुन्दावनशतक, गशुहपंचाशिका, ज्योतिष 
का ताजक, और भाधवीचसन्त नामक ने प्रत्थ बनाये । 
इनमें से रसिकविनाद, नखशिख, और हस्मीरहठ हमने देखे हैं। 
इनमें से हस्मीरहठ पर हमने सन्‌ १९०० की सरस्वती में समा- 
छोाचना प्रकाशित की थी। उसमें हमने इनकी कविता के गुण- 
दैष यथार्शाक्त दिखाये हैं। ह्मीरहठ में प्रधानतया चीर काव्य है । 
जा. शुण इनकी रचना के वीर काव्य में प्रकट हुए थे चह सब श्ट गार 
काव्य में भी घतेमोन हैं; ग्रैर क्या वीर क्‍या शटंगार सभी 
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विषयों में इनके वर्णन अत्यन्त भनेहर हैं। इनके प्रताप वन 
करने में बड़ी पटुता प्राप्त थी और इनके ऐसे चणान देखते ही बन 
आते हैं। , 


उदाहरण--- 


उद्त उदंड मारतंड से प्रताप पुंज, 

देखि देखि ठुचन दढुनी के दृहियत है । 
सहज सिकार' घूम घांसा की घुकार धाक, 

. देख देख रिएु के! न लेस रहियत है ॥ 

शेषर सराहे श्री नरेन्द्रसिंद महाराज, 

रावरी सभा में बैन साँचे कहियत है। 
जड़ि गए रेजा छा अरीन के करेज़ा, 

अब कान पै मजेजदार नेजा गहियत है ॥ १ ॥ 
आलम नेवाज सिरताज पातसाहन के ! 

गाज ते दराज फोप नज़रि तिहारी है। 
जाके डर डिगत अडाल गढ़धारी, 

डगमगत पहाड़ श्रे डुहूत महि खारी है॥ 
रंक जैसे रहत ससेकित सुरेस भये 

देस देसपति में अतंक अति भारी है। 
भारी गढ़धारी सदा जंग की तयारी धाक 

माने ना, तिहारी या हमीर दृठ घारी है ॥ २॥ 


इनकी #*टगारकविता से उदाहरणाथ दे। छन्द यहां लिखे 
जाते हैं--- 


रेजप्र 


मिश्नवन्धुविनाद्‌ । [ सं० १८८० 


है ब्रज बालन में बसिये! विज्षु कारज़ 
बेर करे' कुलबाम । 
है। शुद छेोगन माँक गनी, 
कुल कानि घनी बरतें प्रतिजाम ॥ 
है। तुम प्रान हितू खिगरी, 
कवि शोषर देह सिखावन यातमे । 
गैल में गापद नोर भरे सखि ! 
चाथिकेा चन्द्‌ परचो र्ूखि तामे ॥ १॥ 
थारी थारी बैसचारी नवरू किसेरीसबै, 
भारी भारी बातनि बिहँसि मुख मेरतों । 
बखन विभूषन बिराजित बिमरू बर, 
मदन मरोरनि तरकि तन तारतों ॥ 
प्यारे पातसाह के परम अन्ञुराग री, 


धाय भरी चायरू चपल हदृग जारतों । 


काम अबला सी कलछाधर की करा सी, 
चारु चस्पक लूता सी चपका सी चित चारतों ॥श॥। 


उपरोक्त उदादरणां से यह भी विदित है कि शेषरजी पदमैत्री 
का अच्छा व्यवहार कर सकते थे | भारी उदंडता, प्राबत्य और 


गैरव इनकी कविता के प्रधान गुण हैं | भाषासाहित्य भे बैताल, 


छाल, भूषण, हरिकेशादि कुछ ही कवियों के छोड़कर किसी कचि 
में ऐसी उमंगात्पादक शक्ति नहों पाई जाती । 


उचे भानु पच्छिम प्रतच्छ दिन चनद्‌ प्रकासे। 
, उलछटि गेंग बर बहै काम रति प्रीति बिनासे ॥ 
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तजै गोरि अरधंग अचल घुब आसन चढह्े।' 
अचल पैन बरू हाय मेरू भन्द्र गिरि हल्लें ॥ 
सुरतरू सुखाय छेामस मरे मीर संक सब परिहरी | 
मुख बचन बीर हस्मीर के! वेल न यह तबहू टरे ॥ 
शेखरजी मे विविध विषयें के यथेचित वणेन करने की 
शक्ति बहुत बढ़ी चढ़ी थी | अलाउद्दीन की पस्वगया, मेल्हन और 
हम्मीर का वादाजुवाद, शाही सेना की रणथस्मौर पर आक्रमण 
हेतु तैयारी, और हसम्मीरदेव का जैहर पर शोक, इन वनों में 
कवि की पटुता प्रकट होती है । शाही सेना के भगाने में ही कैसा 
आनन्द किया है ! 
भागे मीरजादे पीरजादे ग्रे! अमीरजादे, 
भागे खानजादे प्रान मरत बचाय के | 
भाजि गज बाजी रथ पथ न सम्हारें परे 
गेलन पै गेल सूर सहमि सकाय के ॥ 
भाग्यो सुल्तान जान बचत न जानि चेगि 
चलित बितुंड पे बिराजि बिछखाय के । 
जैसे छगे जंगल में औषम की आगि चले 
भागि स्ग महिष बराह बिछुलाय के ॥ 
हाथियों का भी वर्णान इन्होंने अच्छा किया हे और केाट उड़ाने 
में शब्दों ही द्वारा माने आसमान तक रज भरदी । 
ये महाशय मुख्य चीन पर पाठक के ज्ञीघ्र पहुँचा देते हैं 
ग्रार व्यथे.वर्णनों से कथा को नहीं बढ़ाते । कहों कहाँ ये कुछ 
विषय प्रच्छन्न रीति पर वर्णन कर जाते हैं ग्रेर उनका पूर्ण तात्यय्य 
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समभाना मर्म् पाठकों पर छोड़ देते हैं। घनघार युद्ध के समय 
काट के उच्च शिखर पर हस्मीर देच के सम्मुख नृत्य कराने से 
कवि का शज्षु के चिढ़ाने से प्रयोजन है। इनका युद्ध का कुछ 
स्वाभाविक अज्ञुभव सा था। “भरभेरा नेरा रहा भरि गाली की 
भार' में युद्ध कर्ताओं के ही शब्द थी आये हैं, और इसी भाँति 
'थरै मुच्छ पर हाथ बहुरि निरस समसेरे! में एक शूर का फोटो 
खींच दिया गया है। शेखरजी युद्ध की तैयारी में वीर रख प्रधान 
रखते हैं औरैर समराध्षि सभक उठने पर रेद् और भयानक रखों 
का व्यवहार करने छगते हैं। थे महाशय नायकों के शीछ शुण 
निभाने में कृतकाय्य नहीं हुए हैं । नर्चकी के मारे जाने पर इन्होंने 
हम्मीर देव के सशंकित करा कर उनसे यहाँ तक कहला दिया 
- कि 'हठ करि भंझगो युद्ध वथाही' | यह उचित नहों हुआ, क्योंकि 
उक भकार से उनका हठ छूट गया। सब बातें विचार कर हम 
शेखरजी को दास की अ्रेशी में रक्खेंगे । 

(१२३६) पेमसखी ने १३६ खवैया तथा धनाक्षरियों मे 


श्रीराम तथा सीताजी का शिष नखः? कहा है। यह श्रन्थ छतरपूर 
में है। इनकी कविता अच्छी है । हम इन्हें ताष कवि की श्रेणी में 
रखते हैं । इनका कविता-काल जाँच से १८८० ज्ञान पड़ा । 


कलपलता के सिद्धि दायक कलपतरु 
काम धेजु कामना के पूरन करन हैं। 
तीनि छोक चाहत केपा-कटाक्ष कमला की 
कमला सदाई जाके सेवत सरन हें ॥ 


2 
4! 
मे 
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चिन्तामनि चिन्ता के हरन हारे प्रेमसली 
तीरथ जनक बर बानिक बरन हैं । 

नख विधु-पूषन समन सब दूपन ये 
रघुवंस भूषन के राज़त चरन हैं ॥ 


कवित्त और हारी नामक इनके दे! और अन्थ मिल्के हैं । 
(१२४ ०) रखसजानकृत भक्तिरलावकीभापा (१८८०) अन्थ 


छोटे साइज़ के ९० पृष्ठ का है। हमने इसे छतरपुर दरबार में 
देखा । काव्य-चातुरी इसकी साधारण श्र णी की है । 


(१२४१) प्रताप साहि । 


ये मदाशय बन्दीजन रतनेस के पुत्र थे और चरखारी के 
महाराज विक्रम साहि के यहाँ रहते थे। इन्होंने संचत्‌ १८८२ में 
व्यंग्याथकैमुदी ग्रैर १८८६ में काव्यविकास' बनाया; जैसा कि 
इन भ्रन्‍्थों से ही विद्त होता है । यद्यपि थे महाराज इस समय 
के करीब सी चर्ष प्रथम स्वगंवासी है| छुके थे. पए सरोजकार 
ने श्रमवश इन का पन्ना-नरेश सहाराजा छत्नसारू के यहाँ होना 
लिख दिया है। इसी श्रम में पड़ कर खोज वाले ने पताप 
साहि और प्रताप नामक दे! कवि माने हे और इन्हों प्रताप साहि 
के भ्र्थों में व्यंग्याथकैमुदी प्रताप के नाम लिख दी और शेप 
अच्थ भताप साहि के नाम । वास्तव में प्रताप सादि एक ही कवि 
था, ग्रैर सब अन्थ इसो कविरल के चनाये हैं। मद्दाराज छत्नताल 
के यहाँ किसो प्रताप कवि का होना पाया नहों जाता । 


प्र मिश्रवन्धुविनाद । [ सं०म्नमर 


इनके बनाये हुए तीन अत्थ हमारे पास चत्तेमान हैं, अथोंत्‌ 
रामचन्द्र का शिखनख, व्यग्याथेकेमुदी और काव्यविकास, 
जिनमें से' प्रथम और तृतीय हस्तलिखित हैँ। शिवलिंदसरेाज में 
इनके काव्यचिकास एवं व्यग्याथेकामुदी का नाम लिखा है ओ्रौर 
यह कहा गया है कि इन्होंने भाषाभूषण ओर बलभद्गर के शिख 
नख का तिरक भी लिखा है | हमने इनके बनाये छुप्ट तिलक 
नहीं देखे हैं । शिवसिंहसराोज भें लिखा है कि ये दे'नें। तिछक 
प्रताप ने विक्रम साहि की आज्ञा के अचुसार बनाये । इनके शिख- 
नख में फेचछ पतच्चीस उन्द हैं, जिनमें रामचन्द्र की शोभा का चरणेन 
है। इस भ्रन्थ में संचत्‌ नहीं दिया हुआ है, परन्तु काव्य-प्रोढ़ता के 
देखते यह इनका प्रथम अन्य समम्त पड़ता है। ते! भी इसके पभायः+ 
सब उन्द मनेहर हैं । उदाहरणाथे केवल एक उन्‍्द लिखते हैं । 


'डोरे रतनारे बिच कारे ओर सारे सेत 
जिनके निहारे ते कुरंग गन भूले हैं । 
आनंद उमाहन सुकीचा बिधु मंडल में 
सरंद्‌ के खंजन सुभाय अजुकूले हैं ॥ 
जनकखझुता के मुखचन्द के चकेार कियों 
बरने न जात अति उपमा अतूले हैं । 
राजै' रामठेाचन मनोज अति ओज भरे 
... सभा के सरोवर सरोज जुग फूले हैं ॥ 


व्यंग्याथेकामुदी संचत्‌ १८८२ में बनी थी । इसमें १३० उन्हें 
द्वारा केवल व्यंग्यों का चणन हुआ है। यह बहुत खराहनोय अर्थ 
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है और इसे भाषा-साहित्य का रल समभना चाहिए। इसके 
उदाहरण आगे इनकी कविता में दिये ज्ञायँंगे । 

काव्यविकास संचत्‌ १८८६ में बनाया गया था। यह <२ 
'पृष्ठों का एक चिलक्षण अच्थ है । इसमें काव्यलृक्षण, पदाथनिशय 
( जिसमें तात्पय्य भी कद्दा गया है ), ध्वनि, रस, भाव, रसव- 
दादि, श॒ुण, देष, श्रेर देष-शान्ति का थोड़े भें बहुत अच्छा चर्गान 
हुआ है। इनके अन्‍्थों में यह सर्वोत्तम है । इनके बनाये नीचे 
लिखे ग्रन्थ खेाज में मिले हैंः-- 

जयसिंहभकाश (१८५२), भशटगारमब्जरी (१८८९), श्ट॒ गार- 
शिरोमणि (१८९४), अलूंकारचिन्तामणि (१८९४), काव्यविनाद 
(१८९६), रखराज ठीका (१८९६), तथा रलचन्द्रिका (सतसई की 
डीका) (१८९५६) । 

प्रताप के सब शुरणा में प्रधान इनकी भापा-प्रौह़ता है। इस 
कवि के स्वरूप में माने! डेढ़ से वर्ष पीछे स्वयं मतिराम ने 
अवतार छिया था। प्रताप की भाषा बहुत ही प्रशंसनोय है। 
ऐसो मधुर त्रजभाषा बहुत कम सुकवि भी लिखने में समथे डुये 
हैं । पताप ने मिलित वर्ण बहुत कम लिखे हैं । इनकी ग्रौर 
मतिराम की भाषा में केवल इतना अन्तर है कि इन्होंने अजुप्मास 
का उनसे कुछ अधिक आदर किया है| यथा+-- 

तड़प तड़िता चहुँ ओरन ते छिति छाई समीरन की लहरें | 

मद्माते महा गिरिश्ट गन पे गन मंज्ु सयूरन के कहरे ॥ 

इनकी करनी घरनी न परे मगरूर श॒ुमानन सो गहरे | 

घन ये नभ मंडल में छहरे' घदरे कहूँ जाय कहाँ ठद्रे ॥ 


८४ सिश्रवन्धुविनाद । [ से० $म८रे 


इनकी कविता में अच्छे छन्‍्द बहुनायत से पाये जाते हैं, 
बरन्‌ ये कहँ कि बुरे छन्द्‌ बहुत हूँ ढ़ने से कहों मिल सकते हैं । 
पूजतीं ग्रार सबै बनिता जिनके मन में अति प्रीति सुदाति है । 
कैन की सीख घरी मन में चलि के बलि काहे नजीक न जाति है ॥ 
साइति या बरसाइति की बर साइति ऐसी न और छखाति है । 
कैन सुभाव री तेरे परे बर पूजत फाददे हिये सकुचाति है ॥ 


प्रताप ने प्राकृतिक वणन थी अच्छे किये है । 


चंचला चपल चारु चमकत चारों ओर 
झूमि झूमि धुरवा धरनि परसत है । 
सीतल समीर छगै छुखद बवियेगिन 
सेजेगिन समाज सुख साज सरसत है॥ 
कहे परताप अति निबिड़ अँध्यार साहँ 
मारग चलूत नहों नेकु दरसद है । ५ 
झुर्माड़ ऋलानि चहूँ काद ते उमाड़ि आज 
धाराधर धारन अपार बरसत है ॥ 
इस कवि में उद्द डता भी ,खूब पाई जाती है। यथा-- 
महाराज राम राज रावरे खज़त दल 
हात मुख अमर अनिन्दित महेस के । 
सेचें यों दरीन केते गद्र गनीम रहैं 
पन्चग पताल जिमि डरन खगेस के ॥ 
कहे परताप धरा घसत चसत कसमसत 
कमठ पीठि कठिन कलेस के । 


श्रीघर उत्तरालंकृत प्रकरण । ध्परे 


कहरत काल, हहरत हैं दिगीस दस, 
लहरत सिन्धु, थहरत फन सेस कं ॥ 


प्रताप का रामचन्द्र का इए. सा था; से इन्होंने एक ते उन- 
का नखशिश्न लिखा ओ,्रेर फिर जहाँ तहाँ उनकी प्रशंसा के बहुत 
से छन्‍्द बनाये | इनकी कविता हर प्रकार से प्रशंसनीय है। हम 
इन्हें दास कवि की श्रेणी में रखते हैं । 


(१२४२) श्रीधर ( ठाकुर सुब्बासिंह )। 


ये महाशय श्रोयल वाले राजा बख़्तसिंह के लघु भ्राता वैस 
ठाकुर जिला खीरी के निवासी थे। इनके काई संतति न थी। 
आपने संवत्‌ १८८४ बि० में विहन्मेदतरंगिणी नामक श्रंथ 
संग्रहीत किया । अन्लमान से इनका जन्म सेंवत्‌ लगभग १८५० का 
जान पड़ता है। यह अ्रंथ इन्होंने अपने ग्रुरु कवि सुचेस शुद्ध 
की सहायता से बनाया | ,इसमें भावभेद, रसभेद, इत्यादि 
का वर्णन विस्तारपू्वंक किया गया है । श्रीधरली ने लक्षण 
अपने दिये हैं पर उदाहरणां में प्राचीन कवियों के छंद लिखे 
हैं। खुबंसजी के छंद इसमें बहुत से लिखे गये हैं। श्रीधरजी- 
कृत उदाहरण पचीस ठीस से अधिक न दीगे। विद्वन्मादतरंगिणी 
में श्रीघर के अतिरिक्त जिन ४३ प्राचीन और नवीन अन्य कवियों 
के छनन्‍्द्‌ उदाहरण में लिखे गये उनके नाम ये हैंः--सुवंस, कर्वषिंद, 
रघुनाथ, ताप, ब्रह्म, शंभु, शंभ्ुराज, देव, श्रीपति, वेनो, कालिदास, 
केशव, चिंतामणि, ठाकुर, देवकीनंदन, प्माकर, दुलूद, वबलदेच, 
सुंदर, संगम, जवाहिर, शिवदाल, मतिराम, सुरूतान, खजी- 
हु श्द्‌ 


ध्घ६ मिश्नवन्धुविनाद । सिं० १८८४ 


सुख, हठी, शिव, दास, परसाद, मेोहन, निहाल, कविराज, 
सुमेर, ज्ुगराज, नेदन, नेवाज, राम, परमेश, काथ्ीराम, रस- 
खानि, मनसा, हरिकेश, गापाछ, ग्रेर छीछाधर । यह प्रंथ हृस्त- 
लिखित फूल्सकैप साइज़ के ११६ पृष्ठों पर है ग्रेर हमने इसे 
ठाकुर शिवसिंहजी के भतीजे ठाकुर नानिहालसिंहजी के पास 
देखा है । इनकी गणना साधारण अ्रणी में है| 

जासु की दीपति दीप ते साशुनी दामिनि कुदन केसरि आइका। 
काम की खानि सदा मदु॒बानि सनेह सनो छिति छेम विछाइका ॥ 
अग अनूपम की बरने सब अंगन प्रीतम के सुखदाइका | 
मानी रची विधि! मूरति मेोहनो श्रीधर ऐसो खसराहत नाइका॥ 


(१२४३) बाबा दीनदयाल गिरि | 


ये महाशय काशी के पश्चिम द्वार में विनायक देव के पास 
रहते थे। इनके बनाये हुए दे। अन्थ अथोत्‌ अज्लुरागबागां और 
अन्येक्तिकव्पदुम हमारे पास वत्तेमान हैं। शिवसिंहजी ने (इन 
भ्रन्‍्थों के अतिरिक्त इनके 'बाश़बहारए' नामक एक तीसरे अन्ध 
का भी नाम लिखा है, परन्तु जान पड़ता है कि वह श्रन्थ उनके 
देखने में नहीं आया। अनुरागबाग चैत्र शुक्र ९ संचत्‌ १८८८ कोा 
समाप्त हुआ था, ग्रार अन्याक्तिकटपदुुम संचत्‌ १९१२ विक्रमीय 
भाघ सुदी में वसन्‍्त पंचमी के दिन | इन संबतेों का व्योरा और 
बाबा की के निवासथान का दारू इन भ्रन्थों से ही' विद्त हेाता 
. दे । जान पड़ता है कि ये महाराज सदैव काशी में ही रहे । इन्होंने 
' ये देानें अन्य काझी में ही बनाये थे | 


दीनदयाल ] उत्तरालकृत म्करण । हम 


अज्ञुरागबाग भें एक प्रकार से श्रीकृष्णचन्द्रजी का जीवन 
चरित्र वर्णित है, परन्तु सब घटनाये' न कह कर बाबा जी ने 
केचछरू बाललठीला, माखनचारी, होली, रास, अन्तद्धौनलीला, 
मधुरागमन, बारहमासा, उद्धव का बजञगमन, षट ऋचतु, उद्धच 
का गापिकाओं से, चार्तालाप, और उद्धव का कृष्ण से गेपिकाओं 
के सन्देश कहने के वर्णन किये हैं। उद्धवलंवाद बड़ा लम्बा 
चैाड़ा है ग्रेर उसमें सुरदास की भाँति इन्होंने भी उद्धव का 
प्रेमान्मत्त हाना लिखा है। इस अन्थ में पाँच केदार (अध्याय) हैं, 
जिनमें से चार में उपयुक्त कथा वर्णित है ग्रेर पंचम में देवताओं 
की स्तुति है। 
बाबा जी के इस प्रत्थ में शब्दवैचिध्य बहुतायत से पाया 
जाता है| इन्हें इसका बहुत बड़ा शैाक़ था। इसके अतिरिक्त ये 
महाशय रूपक के भी बड़े प्रेमी थे। इन्होंने अन्य काच्यांगां का 
भी चर्णान किया है । इस अन्य के देखने से यह नहां जान पड़ता 
कि यह कफोाई कथाप्रासंगिक अन्थ हे | इन्होंने साहित्य-रीति 
पर चलकर कथा कही है। कई खानेों पर घाकृतिक चर्णन भी 
अच्छे देख पड़ते हैं। इनकी कविता मे बुरे छद्ध प्रायः कोई भी नहीं 
- हैं, परन्तु परमेात्तम छन्दों का भी अकाल सा है। जैसे टक- 
साली छन्द उत्कृए्ठ कवियां की रचनाओं में मिलते हैं, बेले घायाजी 
के भ्रन्‍्थों में नहों पाये जाते | इन उपयुक्त कथनों के उदा- 
हरण स्वरूप अनुरागबाग से कुछ छत्द नीचे लिखे जाते दें 
कव थे पहिरि पीरे मेगा के सजे गे छाल 
कब थीं धरनि धीरे हैक पग रास है ! 


ध्द्म मिश्नवन्धुविनाद । [ सं० १८८४ 


रगरि रगरि कर अँचरा गहैगे हरि. 
कब डरि भगरि झगरि करि माखि है ॥ 
मेरे अभिलाषन का पूरि कर साखन से 
दाखन के संग कब माखन के चाखि है। 
. भैया भैया वेलि बल्मैया सें कहै गे। 
कब मैया मैया मेकहँ कन्हैया कब भाखि है ॥ 
गुंजत पुंञज अछी गन के बहु राज़त रूम्ब कदम्ब दली है। 
ताहि थकी यक छैल बरी सिर सेहत पच्छन की अबडी है॥ 
साल छसे धवली गर में कर दोनदयाल रली मुरली है। 
कुझ गली में अचानकहीं भरी भाँति अली उन |माहिँ छली है ॥ 
कोमल मनेहर मधुर खुर तार सने 
नूपुर निनादनि सें कान दिन वोलि हैं | 
नोके मम ही के दुन्द्‌ दृच्दन सु मेतिन के 
गहि कै कृपा की कब चांचन सं तेलि हैं ॥ 
नेम धरि छेम सो प्रमुद हाय दीनद्याल 
प्रेम केकनद बीच कब थे कलेलि हैं। 
चरन तिहारे जदुवेस राजहंस कब 
मेरे मन-मानस में मन्द्‌ मन्द डेलि हैं॥ 
अन्येक्तिकट्पदुम इनके प्रथम भ्रन्थ से आकार में कुछ छोटा 
है । इसमें ८४ पृष्ठ रायल अठपेजी के हैं ग्रैर उसमें १०४ | 
इस में धायः अन्योक्तियें ही का वर्णन है। जहां किसी खाधा- 
रण चात की आड़ से किझ्ली अन्य वस्तु का उत्क्ए. चणन देता है, 
चहाँ कवि गण अन्येाक्ति-अलूुकार कहते हैं । 


अा++ बल की डक बनकी जडओ>ओ नन्‍ण ५» कल 


दीनदयाल ] उत्तरालंकृत प्रकरण । 8८६ 


' इसमें बाबा दीनदयाल गिरि ने बहुतेरे विषयें के सहारे अन्ये- 
क्तियाँ कही हैं। यह भन्थ विशेषतः कु'डलियाओं में कहा गया है । 
दे! चार खाने पर देहा, मालिनी छन्द औ्रेर सवैया प॒वव॑ घनाक्षरी 
हैं। यह अन्थ भी प्रशंसनीय बना है और इसकी अन्योक्तियाँ दशे- 
नोय हैं। यद्यपि यह अनुरागबाग के चाबीस च्े पीछे बनाः 
तथापि कविता के गुणों में उससे न्‍्यून है। बाबा जी के हम तेष 
कवि की श्रेणी में रखते हैं। अन्येक्तिकल्पदुम के उदाहरणाथे 
एक हन्द्‌ नीचे लिखा जाता है | 

गरजे बातन ते कहा घिक नीरधि गम्भीर । 
बिकल बिलेकें कप पथ तृषावन्त ते तीर ॥ 
तृषावन्त ते तोर फिरे ताहिं छाज न आबे। 
भंवर छाल कल्लोल काटि निज बिभव दिखावे ॥ 
बरने दीन दयाल खिन्धु ते को को बरजै | 
तरल तरज़ी ख्यात बुथा बातन ते गरजै ॥ 
खाज में विश्वनाथनवरल, चकारपंचक, दृष्टान्ततरंगिनोी, 
काशीपंचरल, वैराग्यदिनेश, दीपकर्पंचक, औ्रार अन्त््लपिका नामक 
इन के और ग्रंथों का पता छगा है । 


(१२४४) बलवानसिह (उपनाम काशिराज) | 


गैतम ऋषि के चंश में मदाराजा बरिवंडसिंद काशीनरेश 
हुए। उनके पुत्र महाराजा चेतसिंह काशिराज़ हुए । इन्होंके 
पुश्त कुमार बलवानखिंह ने चित्रचन्द्रिका नामक त्रच्थ संवत्‌१८८९ 
में बनाया | हिन्दी-साहित्य का यह बड़ा साभाग्य रहा हैं कि बड़े 
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बड़े राजे महाराजे तक इसे इतना पसन्द करते आये हैं कि उन्होंने 
अनेकानेक श्रस्थ बनवाये और स्वयं भी कविता की | चित्र- 
चन्द्रिका २३३ पृष्ठों का एक बड़ा भ्रन्थ है, जिसमें ठोका भी शामिल 
है। बिना दोका के यह अन्य साधारण पाठकों की सममझ में कभी 
न आता । इसमें आद्योपान्त चित्र-काव्य है और प्रायः सभी प्रकार 


के चित्रों का इसमें उत्तम और पूर्ण वर्णन है। इस कबि की भाषा 


बहुत सनन्‍्तोषदायक है। चित्र-कविता का विचार छोड़ कर इसमें 
स्वतंत्र हृष्टि से देखने पर उत्कए छनन्‍्द्‌ बहुत नहों हैँ। इसका 
कारण यही है कि इसमें शाच्द्वेच्चिच्य पर अधिक ध्यान रक़्सा 
गया है ओर कवि के चित्र-काव्य करने के कारण छाचार पेसा 
करना पड़ा है। फिर भी इस ग्रन्थ में प््कष्ट छन्दों का अभाव नहीं है 
ग्रैर अनेकानेक उत्तम चित्र देख कर कवि-पांडित्य की मुक्तकंठ 
से प्रशंसा करनी पड़ती है। चित्रकाव्य इतना सांगापांग किसी 
कवि ने नहीं कहा है ग्रेर इस श्रन्थ से श्रेष्ठठर चित्रकाव्य शायद 


'ही किसी भाषा-प्रन्थ में हा। इसमें) सात सात अथों तक के 


कवित्त वत्तमान हैं श्रैर फिर भी उनकी भाषा'बिगड़ने नहीं पाई 
है। इस कवि के हम ताष की श्रेणी मे रखते हैं। उदाहरणाथे 
कुछ छन्द नोचे लिखते हैं:--- 
सप्ताथे कवित्त--अभ्ंग इलेष | 

बर हंस करि सेहे धारण किये हैं हरि दायक परम शिव जग 
में बलानिये। क्यो नेन भद्दा प्रिय गुण शुभ राजत है पक्ष में 
रचिर रुचि छेक लेक गानिये ॥ धरम प्रगट किये। रुचिर शकति 
घर भग छवि छाजत है बचन प्रमानिये | भनि काशिराज ऐसे द्वरि 


, हरि हरि हरि ऐसे दरि हरि किथों प्रोढ़ा तिय जानिये ॥ 


| 
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है दचथे कवित्त | 
सीकर छलित सोहै सुमन समाल पर राजै छ्विजराज डुति 
हंस कलरत जात । कब्रि काशिराज भनि मसूद खुखदानि बानो 
मैन सैन रसन रसालहि भरत जात ॥ सेोमै उर बसी रति सुन्दर 
सुकेशी बेस रसन बलय मंज्भु घाष उचरत जात। रति बिपरीत 
किधों जय करि इन्द्र आज बारन ते मुकुता हजारन भरत जात ॥ 
निर्मौच्रक कवित्त । 
कनक लजत तन अमल बसन सज बदन कमल बर कचन 

सघन घन । मरून करत कर रदन चमक पर बचन सरस मन 
बसन अतन तन ॥ नयन सयन खर गमन रूखत गज चरन नरम 
छेँद' सरेंग फवन वन । रमत गहन बन चलत न धव अब तरल 
लखत पथ कहत अपन पन ॥ 
नाम--(१ २४५) रामनाथ पधान अयोध्या वाले रीचाँ के 

मंत्रिवंश में से हैं । 
अन्थ--[ १) रामकलेवा (१९०२), (२) प्रधाननीति, (३) रामहेरीरहस। 
जन्म--१८५७ | 
काव्यकालू---१८८९, । इनकी कविता उत्कृष्ट और भाषा मनाहर है । 

श्रन्‍्थों में नोति घणेन अच्छा है। इनकी गणनां साधारण 

श्रेणी में है। इनकी रामकलेवा हमारे पास है, और प्रधान- 

नोति भी हमने देखी। है । 

उदाहरण+$--- 
जै गनपति गिरिजा गिरिजञापति जैति सरस्वति माता | 
जै गुरु देव फेसरीनन्दून चरन फमल झुखदाता ॥ 
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भन्‍्थ किये। आरम्भ अनूपम बैंठि अजेध्या माही ॥१ ॥ 


(१२४६) छहिज | 

ये महाशय द्विज कवि मन्नाढाल नहीं हूँ | इनका जन्म संवत्‌ 

१८६० में हुआ, और कविता-काल १८८९ के छगभग सममना 

चाहिए । इन्होंने ओऔराधानलशिख नामक पक उत्कृष्ट श्न्‍्थ 

अलुमाख एवं साव-पूर्ण बनाया है। हम इनकी गणना तेप की 
श्रेणी में करेंगे | 


उदाहरण | 
अमल कमल र््म खम्म से उलरटि धरे, 
अरज जुगल देखि केहरी नसत है। 
सुधा रख पैर कारी छर मखतूछ डारी, 
सीफल खनाल कम्बु सोभा सरखत है ॥ 
जुमन शु्धाव विस्व मदन मुकुर कीर, 
खंजन कमान उपमा न परसत है। 
द्विज कवि ज्ञान कही राधिका सुजान छवि, 
मेरे जान चन्द दिग नाग्रिनि छखत है ।॥ 


(१२४७) गुरुदत्त शक । 
ये भहाशय मकरन्दनगर दे रहने वाले प्रसिद्ध कवि देचकी- 
नन्‍्दन के भाई थे। 
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काल संवत्‌ १८६३ लिखा है| अज्ञुप्रास पर भी इनका ध्यान रहता 
है। इन्हे” हम ताष कवि की श्र णी में रक्खेंगे | 

सुख बालपने के भये| सपने, मुख मात पिता का न साथ चरे | 
जग जीवन हू के न स्वाद मिले, जुबती उनमाद से बादि हरो ॥ 
पन तीजे में तू अपने मन में, श॒ुरुदत्त कहा थे गरूर करे | 

अब टेक यहै करिये सुक जू भजी राम अजैी पिं जरा में परो॥ 


(१२४८) जुगुलानन्य शरण महन्त अयोध्या । 

ये महन्त जी जाति के ब्राह्मण थे । आपने बहुत से भ्रन्थ बनाये 
हैं, जिनका पता स्त्राज़ में लगा है। इनका देहान्त संबत्‌ १९३३ में 
छुआ । अन्यथा के बाहुलय से जान पड़ता है कि आपकी अवा 
सत्यु-काल में प्रायः ७० वर्ष से कम न हागी। आपके श्रन्धें के नाम 
नोचे लिखे जाते हैं :--- 

विनादविास (१४० पृष्ठ, सं० १९१० ), सोीतारामसनेह- 
वाटिका (पृ० ४४२, स० १९२१), अष्टाद्शरहरुय (प० २७, से० 
१९०४), उपदेशपनत्निका (पृ० २६, से० १९१६), सत्सेंगसतसई 
(पृ० ३०, से० १९१७), दिव्यदृष्टान्तप्रकाशिका (पृ० ३८, सं० 
१९१८), अवधबिहार (पृ० २२), विश्ववस्त॒ुवाधाचली (पृ० ७०, 
से० १९१९), हृद्यहुलासिनोी (पु० ८०, से० १९२०), सुमति- 
प्रकाशिका (पएृ० ३४), प्रेमप्रकाश (७२ पृ०), भ्रमोददायिका 
देहावकी (पृ० ३०), सुखलोमादेहाचकी (पु० ३६), रामनाम- 
माहात्य सठीक (पृ० ३६२, सं० १९२०२), मधुरमंजुमाला (पृ० 
१९४), प्रेमडमंग (पृ० १७), अथपंचक (पृ० २०), जानकीस्नेह- 
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इलास (पृ७ १०), रामनामपरत्वपदावली (पृ० २८), रूपरहस्य- 
पदावली (पृ० ४२), सनन्‍्तसुखप्रवासिकापदावली (पृ० (२), 
महिमाअवधवासी (पृ० ८), अभ्यासप्रकाश (पृ० ३२), सन्‍्त-, 
वचनविलछासिका (पृू० २८), खोताराम-उत्सवप्रकाशिका (पृ० 
२८), विरहदिनेश (प० २४), झ्ूलनफ़ारसी (प० १०), सीताराम- 
सनेहसागर (पृ० ९८), प्रेमपरत्वप्रभादाहाचली (पृ० ९६), 
विनयविहार (पृ० ४४), प्रियतमप्रेमप्रवर्छिो (प० ३०), चर्यामाला 
(पृ० १०)» लिरतिशतक (पृ० ८), उपदेशनोतिशतक (पृ० ८), 
बरचाविलास (पृ० ८), भमनवाधशतक (पृ० १०), श्रार सनन्‍्त- 
बिनयशतक (पृ० ८)। 

इन ३७ अन्धों में से कुछ हमारे देखने में नहीं आये हैं। अन्धें के 
आकार से ज्ञान पड़ता है कि ये एक आशु-कवि थे । इनके निम्न- 
लिखित ग्रंथ हमने छतरपुर में देखे हैं-- 

अधथेपंचक, संक्षिप्त मधुस्मंजुमाला (११ अध्यायों में बज 
भाषा व खड़ी वाली में), गुरु व सन्तप्रशंसा ( ४९ छन्द्‌ ), नाम- 
महिमा (४१ छन्द), सत्संगति (५२ छन्‍्द), वेराग्यकान्ति ( ५०. 
छनन्‍्द), ज्ञानकान्ति (५० छन्द), भक्तिकान्ति (९६ छत्दो, सधाम- 
परत्व (९४ छत्द), सुशुनकान्ति (८५ छन्‍्द), रुपकान्ति (१६८ 
छनन्‍्द), सरस रसनिरुूपण (१०४ छन्‍्द). दम्पतिरहस्य (१०८ 
छन्‍्द), इच्क़कान्ति (१८० छन्‍्द), और सिद्धान्तसारोत्तम (५२० 
छन्‍्द) | इनकी कविता अच्छी होती थी ग्रौर इतने विषयों के 
अन्‍्धों की रचना से इनकी विद्वत्ता प्रकट है। इन की गणमा तोष 
की श्रणी में की ज्ञाती है। इनकी रचना परम मनोहर है। यदि 
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- अन्य महस्त छेोग इस , प्रकार अपना समय छगावें, जैसा इन्होंने 
किया, तो हिन्दी ता हो जाचे। 
ललित कंठ कमनीय छाल, मन मेल लेत विन दाम । 
अठरुन पीत सित अखित माल, मनि नूतन छसत ललामें ॥ 
क्या तारीफ सरीफ़ कीजिये, रहिये हेरि हराम । 
जुगुलानन्य नबीन बीन, पिक कायल सुनत कलाम ॥ 


श 
(१२४६) सुय्यमल्ल | 


वूँ दी-निवासी सूथ्य मल कचि ने संचत्‌ १८०७ में वंशभास्कर 
नामक भारी भ्रन्थ बनाया; जो प्रकाशित हे चुका है। ठोका- 
समेत यह ४३६८ पृष्ठों में छपा है। प्रन्थ का आकार प्रायः २५०० 
पृष्ठों का होगा । इसमें विधिध छन्‍्दें द्वारा मुख्यतया वूंदी-राज्य 
का वन है ओर गैाणरूप से अनेकानेक विषयें एवं कथाओं 
के सांगापांग भारी कथन हैं | अ्न्थ महाराव राजा रामसिंह बूँ दी- 
नरेश की आज्ञा से बना | इसका निम्मोण १८९७ में आरम्भ हुआ | 
कवि के कथनाजछुसार वह इस समय में एक प्रसिद्ध कवि था। 
अन्य प्रकार से हमे विदित छुआ कि खुय्यमह का रचनाकार 
१८८०, से १९०० पय्यन्‍न्त है। इनके टोकाकार ने लिखा है कि 
इनके समान हिन्दी में कोई भी कवि नहीं हुआ ओर न भविष्य 
में होने की आशा है । वंशसास्कर हमारे पास माजूद है। इसके 
यत्र तत्न पढ़ने से विदित हुआ कि इसके द्वारा हमारे यहाँ कथा- 
विभाग की अच्छी पूर्ति हुई है।इस कवि ने राजपूतानो-मिश्रित 
अज़साषा लिखों है ओर अनेक विषयेँ का विस्तारपूर्वक अच्छा 
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कथन किया है। इनका कविता-चमत्कार अच्छी श्रेणी का है। 
अन्थ से कवि का पांडित्य भली भांति प्रदर्शित होता है | 
रामदास नरराज भूप हरिसेन सेन भट | 
जिमि सिचान खरकेान बहुत किन्ने बट उद्चट ॥ 
बडु सभुन रन व्याह दुई अच्छरि नव हुलूहनि । 
वध तज्ि अप्पहु जिदिव बस्ये सुरराज सभ्य बनि॥ 
निज बैर दैन चाह्यो न्पति विधि जागसु उलटे बढ़श्यो । 
करनाट-ईंस दारुन करूह चाहि टेक धारन चढ़चो ॥ 
मु शी देवीप्रसाद के लेखें से इनका निश्न लिखित हाल शात 
डुआ था। ये कविराजा चंडोदानजी के पुत्र थे । इनका जन्म संचत्‌ 
१८७२ में वूँदी में दुआ था। ये बड़े भारी विद्वान तथा कवि प॒व॑ खर- 
सेनो, मागधी, पैशाची ग्रौर ब्जञभापा के अच्छे शाता थे। इन्होंने 
महाराच राजा रामसिंह की आज्ञा से वंशभास्कर अंथ लिखना 
स्वीकार किया था, परंतु जब रामसिंहली का चीन आया श्रार 
उनके भी देष कविराज़ा ने लिखने चाहे, तब महाराज सहमत 
नहीं हुए । इस पर इन्होंने श्रंथ बनाना छेड़ दिया। इससे इनकी 
सत्पभियता का पूरा प्रमाण मिलता है। सेवत्‌ १९२० में इनका 
स्वरगंचास हुआ | इनके रे ये प्रंथ हैं:-.(१) चंशसास्कर महाचस्पू, 
(२) बलवंतविछास, (३) उन्दोमयूख, (४) वीर-सप्तशती । इनकी 
आता राजपूतानी घुँदेलखेंडी और पाकृत मिश्रित है। हम इन्हें 
ताष की श्रेणी का कवि समभते हैं। 
बाशन बयाने जरतारन के औजीनवारे 
... आरन के अडर हजारन के मेल मैं । 


सूच्य मल ! इत्तरालंकृत प्रकरण । ६६७ 


बेग बल बाहक अरिन दर दाहक जे 

गमन के गाहक बलाहक से बेल में ॥ 
रामदिन दूलह के तरल तुरंग ताते 

चकर समान फिरे छक्रन चाल में । 
डाकर भरे ते रतनाकर कितीक बात 

चाकर ज्यौं चछत द्वाकर चंदेल में ॥ १॥ 
चढ़चयो म्दहार ले तुखार ने दजार नच्चते, 

धये प्रबीर तानि तीर जंगधीर जच्चते । 
बजे निसान स्वान जे निसा दिसान वित्थरे, 

चमंकि पारि चिक्करी डिगेर दिक्री डरे ॥ २॥ 
रजेमई तमेमई भटालि भीर भूमई, 

' बिमान जाल देवतान ताल रीमि के दई । 

धर्से छुरी हुसार बीर पार नोरधार सी, 

स्वसें उतंग के परे मतंग भुछ्धि सारसो ॥ ३ ॥ 
भटकि इक का पटक्ि बचत्न झो मही परे, 

खटकि खग्ग खुष्परी अटकि पग्घ उत्तर । 
द्रक्कि छत्ति देखि यें भरकि जैपुरे भजें, 

करकि संधि कंकटी बरक्कि बाढ़ के बज ॥ ४ ॥ 

इस समय के अन्य कविगण । 


नाम--(१२५ ०) आनंदराम | 
भ्रत्थ--रामसागर | 
कविताकाल--१८७६े । 
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नाम--($ २५१) परागदास ब्राह्मण बनारस | 

अन्थ--( १) अमरकाष भाषा, (२) भाजनविछास (१८८५) | 

कविताकालू--१८७७ | | 

विवरण--साधारण भ्रणी के हैं | मद्दाराज बनारस के यहाँ थे। 
राजा विजय विक्रमादित्य नहाडुर चरखारीनरेश के यहाँ 
भी गये। 

नाम--( १ २१५२) बीर कवि ( दाऊ दादा वाजपेयी ) माँ डला- 

निवासी | 
अन्थ--( १) प्रेमदीपिका, (२) प्रेमदीपिकातरंग । 
कविताकाल---१८७७ | 


विवरण--साधारण श्रेणी के कवि हैं । 
नाम--( ३२५३) मान। 

अन्थ-- १) रामचन्द्रिका, (२) भ्रीनुसिंहचरिजत्र | 
कविताकाल---१८७७ | 


. विवरण--विक्रम साहि राजा चरखारी के यहां थे । 
नाम--(१ २५४ ) मंछ ( मंसाराम ) माड़वारी, जेधपुर | 
प्रस्थ--रघुनाथरूपक । 

कविताकाल---१८७७ | 

विवरण-- नछोक से० १५००, मस्भाषा का पिछुछ | 

नाम--( १२५४५) रुद्ृभ्रतापसिंह, विंध्याचल । 
अन्थ--केशलूपथ । 

कविताकारू--- १८७७ | 
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नाम--( १ २५ ६) हरिजी रानी चावड़ा, जोधपुर | 
कविताकारू---१८७७ | 


नाम--( ११५७) खेतसिंह, दतिया। 

अन्थ--(१) बारहमासी, (२) चांतीसी, (३) वैद्यप्रिया । 

कविताकारू---१८७८ | 

विवरण--राज़ा परीक्षित के यहाँ थे । 

नाम--( १ २५८) धनश्यामराय, हीराछाछ के पुत्र, कायसथ 

खसकसेना । 

अ्न्थ--डुगा विनोद । 

कविताकारू---१८७८ | 

नाम--(१२५६) बलभद्व॒सिंह। 

भ्रन्थ--बारहमासी । 

कविताकील---१८७८ । 

विधरण--ये नागार के महाराज थे | 

नाम--( १२६ ०) बिजय। 

कविताकारू---१८७८ | 

विवरण--राजा विजयबहादुर टेहरी वाले | बड़ी उत्तम कविता 
की है। ताष कवि की श्रणी । 

नाम--( १ २६ १ ) गेगादास कायख, बलरामपुर । 

प्रत्थ--सुमनधन (पृ० १८८ पद्म) । 

कविताकारलू---अं ० सं० १८७९ । 
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नाम--( १२६२) दीरघकवि ब्राह्मण, काशी । 


अन्थ--(१) हृष्टान्ततरंगिणी (पृ० २८ पद्च),(२) वंश्चीचणीन । 
कवितवाकारू---१८७९ | 

« विवरण--साधारण श्रे णी 

नाम--( १२६ ३) परमेशदास | 

म्न्थ--दुस्तूरसागर | 

कविताकारू--१८७९ | 

विवरण--साधारण श्रेणी | 

नाम--( १ २६४ ) अमरजी राजपूताने के । 
कविताकाल--१८८० के पूर्व । 

विचरण--टाड में इनका वर्णन है। राजपूताने के चारण हैं। 
नाम--(१ २६५) अज्ल न। 

भ्रन्थ--भतेहरिखार । 

कविताकारू---१८८७।। 

विवरण--नरवर-नरेश राजा माधवर्सिह के दरबार मे थे । 
नाम--( ३ २६६) उमेदसिंह । 

अभन्थ--नक्षशिस्र । 

जन्मकाल--१८५३ । 

कविताकाल--१८८७ | 

विचरण--साधारण श्रणी | 

नाम--( १ २६७) गोपालछाल | 


ड के 
जमकर. समनयामी२-0०५०..००१-जक0०० औ 


- प्माकर काल ] उत्तरालंकृत प्रकरण । १००१ 


अन्थ--नसीहतनामा । 

जन्मकाल---१८५२ | 

कविता-कारू---१८८७ | 

नाम--( १२६८) जैक्रेहरी, पटियाला । 
अन्थ--भूपभूषण | 

कविता-कारू---१८८० | 

विवरण--राज़ा पृथ्वी सिंह महाराजा पटियाला के यहाँ थे। 
नाम--( १२६६ ) दरियावसिंद (चातुर), बिज्ञावर | 


अन्थ--स्फुट । 

कविता-काछलू---१८८० | 

विचरण--प्रसिद्ध कवि ठाकुर के पुत्र थे । 
नाम--( १ ३७ ० ) नरोत्तम बु देलखंडो। 


जन्मकाल---१८५६ । 
कंविताकारलू---१८८० | 
विवरण--ते।ष श्रेणी । 


नाम-(१ २७१ ) नंददास (कुछ संशय) | 


भ्रन्‍्थ--( १) नाममाला, (२) मानमनारीनाममाला । 
कविता-काछ---१८८० | 


नाम--(१ २७ २) बलवीराम पद्मगिरि, बनरगाँव ज़िछा खीरी! 


प्रस्थ--(१) जनकबत्तीसीं, (२) रूष्णबत्तीसी, (३) व्यजनप्रकाश, 
३७ 
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ज्योतिषपुंजप्रकाश, (५) भजनभास्कर, (६) ,ख़ुद-रोज़- 
नामा, (७) ग़ुरुमहिमा । 

जन्मकाल--१८५२ | 

कविता-काछ--१८८७ । 

नाम--( १२७३) बेनी प्रकट ब्राह्मण, नरचरू । 

कविता-कारू---१८८० | 

नाम--(१ २७४) रामनाथ सिरोदिया, दूँदी। 

अन्थ--स्फुट । 

कविता-कारू---१८८७ के रगभग । 

विवरण--साधारण कवि थे । 

नाम--(१ २७५) राम राव राजा | 

अन्थ--काव्यप्रभाकर । 

कविता-कारू---१८८७ । 

विवरण--क्षत्रिय, ख्य्यवंच्ञी । 

नाम--( १ २७६) श्री गेविन्दजी ब्राह्मण (वाजपेयी) गेपालपुर, 
सरवार | । 


प्रत्थ--( १) नलशिख (१८८०) (पृ० ६०), (२) विछासतरंग (पृ० 
डद)। 

कदिता-काछू---१८८०। 

विवरण--आश्रयदाता गापालपुरा के स्वामी । 

नाम--( १ २७७) साधर। 


प्माकर काल ] उत्तरालंकृत अ्रकरण । १००३ 
जन्मकाल--१८५५० | 

कविता-कारू--१८८७ | 

विवरण--हीन श्रेणी । 

नाम--( १ २७ ८) खुकवि। 

जन्मकाल---१८५७ | 

कविता-कारू---१८८० | 

विवरण--ताष श्र णी । 

नाम--( १२७ ६) हरीदास (हरी) कायस्थ, चरखारी । 
अ्न्थ--राधाशिखनसख | 

कविता-काल---१८८७ । 

विवरण--महाराजा रतनसिंह के समय में थे । 

नाम--( १०८० ) कविराज । 

कविताकाल---१८८१ । 

विवरण--निम्न श्र णी । 

नाम--( १ २८१ ) गोपाल बन्दीज्ञन । 

अन्थ--(११ शिखनखद्पेण (अथोत्‌ बलभद्र-ऊत शिखनख की 


टीका) (१८९१), (२) मानपचोसी, (३) उृनन्‍्दावनधाम 


अजुरागावरी, (७) दम्पतिवाक्यविछास । 
कविता-काल---१८८१ । 


विवरण--चरखारीनरेश राजा स्तनसखिंह के यहाँ थे 
नाम--(३१ २८२) गणेश कायस पँचारी या दतिया । 
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प्रस्थ--(१) शुण निधि-सार, (२) दफ़॒रनामा | 
कविता-कारू---१८८२ | 

विवरण--दृतियानरेश परीच्छित के यहाँ रहे थे । 

नाम--( १ २८३ ) गाइ्राम | 

अन्थ--(१) यशभूषण, (२) यशरूपक | 

कविता-काछलू---१८८२ | 

नाम--(१ २८४) पहार सैयद | 

अन्थ--(१) वैद्यमनाहर, (२) रसरलाकर, (३) रससार-प्न्थ । 
कविताकारू--१८८२ के पूर्व । 

नाम--(१ १८५) बदुनजी चारण | 


अन्थ--रखगुलज़ार । 
कंचिताकाल--- १८८२ । 
विवरण--खसाधारण भ्र णी । 


नाम--(१ २८६) शिवनाथ छुछू, मकरन्दनगर, फूरुख़ाबाद । 
ग्रन्थ--वेश्ावली रीचाँ । 

कविताकालू---१८८२ | 

विवरण--साधारण श्र णी | ये भहाशय देवकीनन्दन के भाई थे ! 
नाम--( १ २८७ ) छक्ष्मीनाथ। 


अल्थ-- १) राजविछास, (२) सजनविलछास | 
कछविताकाल--१८८३। 


पद्माकर काल ] उत्तरालंकृत प्रकरण । १००४ 


नाम--( १ २८८) जयरामदाख | 

अन्थ--ज्वरचिनाशन । 

कविताकारू---१८८४ के पूर्व । 

नाम--( $ २८६ ) अयसलदूनाथ जी । 

अन्थ--सिद्धांतसार शत्तक दीका सहित । 

कविताकालू---१८८७। 

नाम-( १ २१६ ०) छाहूनाथ जागी, जेधपुर । 

श्र्थ--खिद्धांतसार की ठीका | 

कविताकारू--१८८४। 

विवरण--येगवर्णन । ह 
नाम--( ११६ १ ) गंगादीन,पिता परमछुख कायस, डॉड़ियासेरा | 

.. भ्रन्थ--शिवपुराण भाषानुचाद | 

जन्मकारू---१८६० । 

कविताकार--१८८५ | झत्यु ल० १९३० । 

विवरण--राव विजयसिंद जागीदार बेरी के निरीक्षक थे | ' 

नाम--(१ २६२) चैनराम । 

अन्थ--भारतखार भाषा | 

कविताकाल---१८९०५ | 

विवरण--देउनी जैपुर वाले चंद्र्लिंह की इच्छाछुसार बना | 

नाम--(१ २६ ३) डुंगो। 

जन्मकाल--१८६० । 
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कविताकाल---१८८५ | 

विवरण--निम्न श्रे णी । 

नाम--(१ २६४) महेश । 

जन्मकाल-- १८६० । 

कविताकारू---१८८५ | 

विवरण--तैौष कवि की अर णी। 

नाम--(१ २६४५) दरखहाय भट्ट, पटना | 

अन्थ--( १) रामरलावली ( पृष्ठ १५२ ) (२) रामरहस्य । 

कविताकारलू---१८८५ | 

विचरण--ग़ाजीपुरनिवासी जीवनदास के शिष्य । 

नाम--(१ २६६) लरूछिमनदास | 

भ्रन्थ--(१) देदाओं का संग्रह, (२) ग़ुरुचरिताम्ठुत । 

कविताकाल--१८८६ के पूर्व । 

नाम--(१ २६७ ) जवाहिरखिंदह कायस, चरखारी राज्य | 

अन्थ--(१) मंगलपचासा, (२) वाब्मीकीय रामायण का हन्दो- 
चद्ध अनुवाद : 

जन्मकार---१<६० ! 

कविताकारू---१८८६ | 

दिवरण--चरखारि-नरेश महाराज रतनसिंह के राज-कवि थे । 

नाम--( १२६ <) मागजी । 

अ्रन्थ--खीची चाहदानों का इतिद्दास | 


, कविताकारलू---१८८७ | 


पद्माकर काल | उत्तरालंकृत प्रकरण । १००७ 


कविताकाछल---१८८६ । 
विवरण--राजपूताना वाले | 
नाम--( १२६ ६) रतनसिंह, महाराजा वरखारी पटना | 


प्रन्थ--(१) नटनागरविनाद, (२) विनयपन्निका की ठीका। 

कविताकारल---१८८६ । 

विचरण--लाधारण । 

नाम--( १३० ० ) ऋृष्णदेच । 

अन्थ--रासर्पचाध्यायी । 

कविताकारू---१८८७ के पूर्व । 

नाम--(१ ३ ० १) जनदयारू । 

अंथ--प्रेमीला । 

कविताकाल--१८८७ के पूर्व । 

नाम--( १३०२) अमीरदास, भूपाल । 

अंथ--(१) समभामंडन, (२) दुषणालक्लास । 

कविताकारू---१८८७ | 

नाम--(१ ३० ३) गिरिधर भट्ट ब्राह्मण, गैरिद्ार बाँदानिवासी । 

अंथ--(१) राधानखशिसख (१८८६), (२) सुवर्णाला, (३) भाव- 
प्रकाश (१९१२) । 


विवरण--साधारण से कुछ अच्छे । 


१००८ मिश्रवन्धुविनाद | [ स॑० १मप७ 


नाम--(१ ३०४) गेपाल कायस, रीवाँ | 

प्रंथ--गे।पालपचीसी । 

कविताकाल--१८८७ । 

विवरण--महाराजा विश्वनाथसिंह जू रीवॉनरेश के मनन्‍्त्री थे। 
साधारण भ्रेणी | 

नाम--(१३ ० ५) गिरिघर | 


प्रत्थ--मकु दजी की वात्तों, मकुदज्ञी की चाणी | 
कविताकारू--१८८७ | 


विवरण--बनारख के गेापालूमन्द्रि के महन्त थे । 

नाम--(१ ३ ० ६ ) जगज्नाथ क्षत्रिय, ढिंगवस जिला प्रतापगढ़ । 
प्रन्थ--(१) जुद्धजात्लव (युद्धोत्सव) (पृष्ठ 3०, पद्य १८८७ ), 
- (२) ब्रह्मसमाधियाग । , 

कविताकारू---१८८७ । 

नाम--(१ ३ ०७) तेबरदासख | 

प्रस्थ--शब्दावरकी ( पृष्ठ १३६७ ) | 

कविताकारू---१८८७ । 

नाम--(१ ३०८) दयाक कवि गुजराती ज्राह्मण । 


अन्ध--दायदीपक (पृष्ठ १६६ गय्य-प) । 
कविताकारू---१८८७ | 


विवरण--धमेनीति । संचच्‌ १७५४ वाले ख़दन कवि ने सी एव 
दयाल का नाम लिखा है । 


है 
पद्माकर काल ] उत्तरालंकृत अकरण ,। | १००६ 


नाम--(१ ३ ०६ ) पूरणदास (नगकोरा) । 

अन्य--(१) कबीरदास का बीजक टीोका, (२) बानी (१८८७)। 

कविताकारू---१८८७ । 

विवरण--ये महाशय अपने गुरु दयालदास की गद्दी पर संचत्‌ 
१८८७ मे बेठे । 

नाम--( १३१ ० ) सन्तसखिंह खाधु । 


अन्थ--(१) भावप्रकाशिनो टीका, (२) विमछ-चैराग्य सम्पादिनो, 
(३) ज्ञान-वैराग्य-सम्पादिनी, (8) भावप्रकाश । 
कविताकाल---१८८७ | 


विवरण--रामायण तुलू्सीकृत की ठीका | 

नाम--( १३११) सीताराम दतिया । 
श्रन्‍्थ--रामायण | 

कविताकारलू---१८८७। 

विवरण--दतियानरेश राजा पारीछत के दरबार में । 
नाम--( १३१२) ईसवीखां । 
अन्थ--बिहारी-सतसई ठझीका | 

कविताकारू---१८८९ के पूर्च । 

नाम--( १३१३) खाहिजू पण्डित । 


अ्रन्थ--घु देल-बंशाचली । 
कविताकाछू---१८८८ के पू्चे । 


१०१० .मिश्रवन्धुविनाद । [ सं० $म८८ 

नाम--( १ ३१ ४) सेवक | 

अन्थ--(१) अकचरनामा, (२) वशिष्ट श्रीरामजी का सेचाद । 

कविताकाछू--१८८८ के पू्े । 

नाम--(१ ३१५) चतु्नु जसदाय कायसशथ,.. महस्मदनगर, 
ज़िला छपरा । 

भ्रन्थ--स्फुट । 

कविताकाल---१८८८ | 

विवरण--छतरपूर के दीवान थे | 

नाम--(१ ३१६) जनकराज किशोरीशरण। 

अन्थ--अनन्यतरंगिनो ! 

कविताकाल--१८८८। 


नाम--(१ ३१७) दामेदर देच महाराष्ट्र, उरछा-निवाली । 


अन्थ--(१) रस-सराज (१८८८), (२) बलभद्रशतक, (३) उपदेश- 
अश्वक, (४) बलभद्रपचीसी, (०) उुन्दावन चनन्‍्द्‌ शिखनख 
ध्यान-मंजूषा । 

कविताकारलू--१८८८। 

विवरण--उ रछा-नरेश राजा हस्मीरसिंदह के गुरु थे । 

नाम--(१ ३१८) अकबर खाँ अजैगढ़ वाले । 

अन्य--येगदपेणसार । 

“कैचिताकारू-- १८८९ | 
विवरण--वैद्यक पद्य-अन्थ । 


पद्माकर काल ] उत्तरालंकृत प्रकरण । १०१३६: 


नाम--( १ ३१६) ताराचरण व्याल । 

अन्थ--नाथाननन्‍्द्प्रकाशिका । 

कविताकाछ--१८८९ | 

नाम--(१ ३२१ ० ) ठीकाराम फ़रीरोज़ाबाद, आगरा । 

जन्मकाल--१८६५ । 

कविताकारू---१८८९-१९२३ तक । 

विवरण--आप बाधा कवि के पैच थे। आपके पुत्र गोपीलाल अभी 
तक जीवित हैं । 

नाम--( १३२१) द॒यानाथ डुबे | 

ग्रन्थ--आनन्दरस । 

कविताकाल--१८८०। 

विवरण--नायिकाशेद का भ्रन्थ बनाया है | साधारण श्रेणी | 


अज्ञात-कालिक प्रकरण । 
इकतीसवाँ अध्याय । 
अज्ञात काल | 


बहुत से कवियों के विषय में प्रयत्न करने पर श्री कारू- 
' निरूपण नहों हे! सका, परन्तु इसो कारण उन्हें छोड़ देना 
अलुचित समभझ कर हम ने उनके लिए यह अध्याय नियत कर 
दिया है | इन में कठस और खगनिया की कविता कुछ अच्छी 
प्रतीत होती है। इन कवियें में दे! चार का सक्षपतया हाल 
समालाचनाओं द्वारा लिखकर घक्र-द्वार शेष का वरीन कर 
देखेंगे ॥ > 


(१३२२) कलस | | 
इस कवि का केवल पक छन्द हमने देखा है, परन्तु चह ऐसा 
अच्छा है कि इसका नाम न लिखना हम अन्याय सममते हैं । 
इस कवि की रचना बड़ी ही रखीली है। इसका समय 
दम नहों जान सके हैं, श्रेर न इसका नाम शिवसिंद सरोज में 


लिखा है। इसका एक छन्द हम नोचे लिखते हैं। इसकी गणना 
ताष श्रेणी के कवियों मे है ॥ 


३०१४ मिश्रवन्धुविनाद । [ सं० अज्ञात । 


अंग अरसाहै छवि अधरन सह 
चढ़ी आलस की मैंहँ घरे आसा रतिरोज की । 
सुकचि कलूस तैसे केचन पे हैं नेह 
जिन में निकाई अस्नेदय सरेोज़ की ॥ 
आहछी छबि छाकि मन्द मन्द मुसकान लछागी 
बिचल बिलेाकि तन भूषन के फेोज की | 
राजे रद मंडी कपेल मंडली में 
माने रुपके खजाने पर मेहर मनाज़ की ॥ 


(१३२३) खगानिया | 


उन्नाव जिला में रणजीत पुरवा नामक एक क़सबा है। इसी 
में बाखू नामक एक तेली रहता था, जिसकी पुत्री खगनिया ने 
आ्राभीण भाषा में बहुत सो अच्छी पहेलियाँ बनाई हैँ । हैं ते ये 
बहुतही साधारण भाषा में, परन्तु इन में कुछ ऐसा स्वाद है कि 
ये कविगण के भी पसन्द आती हैं। इसके समय का निरूपण , 
हम नहीं कर सके हैं। उदाहरणाथे इस स्त्री कवि की तीन , 
"कहानियाँ हम नोचे लिखते हैं । 


आधा नर आधा झगराज । जुद्ध विआहे आवबै काज ॥ 
आधा टूटि पेट माँ रहे । बासू केरि खगनिया कहे ॥ ( नरसिंह) 
लम्बी चाड़ी आँगुर चारि | दुहू श्रेर ते डारिनि फारि ॥ 

- जीव न हाय जीवका गहै। बास्‌ केरि स्रगनिया कहै ॥ ( कंघी 
भीतर गूद्र ऊपर नाँगि | पानी पिये परारा माँगि ॥ 
तिहि की लिखी करारी रहे । बासू केरि खगनिया कहै॥ (दावात) 


अजमोाहन ] अज्ञात-कालिक प्रकरण । ३०१३ 


नाम--( १ ३२४ ) ब्रज़मेहन । 
विवरण--इनकी कविता सरख है । इनकी गणना ताोष कवि की 
श्रेणी मे की जाती है। 
केसरि के! मुख राग घरे जेहि की उपमा न काऊ समतूल्यो ।. 
जेाबन में बिकसे बिलसे छखि मीत खुगंध पियै अछि भूल्यो॥ 
केमल अंग मनेहर रंग सुपैन की झेक लगे तन झूल्यो । 
नारि नई निरखी ब्रजमेहन नारि नहीं मनें पंकज फ़ूल्यो ॥१॥ 
नाम--( १ ३२५) पंडित, बिगहपूर । 
विवरण--साधारण श्रेणी के कवि थे। इन्हेंने आरमीण भाषा में 
अच्छी पहेलियाँ कद्दी' हैं । 
यथा। 
अगहलु पइठ चइत के प्याट | तेहि पर पंडित करे” भप्याट ॥ 
है नेरे पइहा ना हेरे । पंडित कहेँ बिगहपुर केरे ॥ 
(कचारी) 


नाम--( १ ३२६) भवानोप्रसाद पाठक । 


विवरण--ये महाशय मैजा मौरावाँ ज़िला उन्नाव के चासी थे। 
इन्होंने काव्यशिरोमणि नामक काव्य का रीतिग्रंथ बनाया । 
इसमें कुछ ३०० छंद हैं, जिनमें रूक्षणा, व्यजना, ध्वनि, 
व्यंग्य इत्यादि के बन हैं | इनकी भाषा बैसवाड़ी तथा 
बघजभाषा मिश्रित है । इनकी गणना साधारण श्रेणी में 
की ज्ञाती है । उदाहरण+-- 


१०१६ मिश्रवन्धुविनाद । [ सं० श्रज्ञात । 


- बाम धरे सम देखिके मारग ऊँच ग्रे नोच परे पग नाहिन | 
एकदहि हाथ कठार करी कृति एक करैट परे कहे आहिन ॥ 
पूरन प्रेम मई अज्ञकूलता देखि छगे मन में रुचि काहि न ॥ 
भावन भावती के सुखदायक ओर कह' हर से। हर ताहिन ॥ 
नाम--(१ ३२७) मनसा । 
विवरण--ताष श्रेणी । 
उदाहरण | 
मलयज गारा करे अंगन सिंगारा करें, 
गहि उर डारा करे मार मुकतान की । 
आरती उत्तारा करे पंखा चार ढारा करे, 
छाँह विसतारा करें बिसद वितान की ॥ 
मुख से निद्वारा करे दुख के। बिखारा करें, _ 
मनसा इसारा करे सारा ऊँखियान की | 
मानिक प्रदीपन से थारा साजि ताराजू की 
आरती उतारा करे दारा देंचतान की ॥ १॥ 
नाम--(१ ३२५८) राम कवि। 
अन्थ--रखसिकजीवनसंग्रह । । 
विवरण--इस संग्रह में दूस महात्माओं की चाणी तथा पद संग्रह 
. किये गये हैं । यह एक बड़ा अंथ है, परंतु किसी का भी ._ 
समय इसमें नहीं कहा गया है। यदि समय इत्यादि भी 


दे दिये जाते ते बड़ा ही उपयागी हेज्ञाता | यह संश्रह 
हमने दरबार छतरपूर में देखा है। 


चहाब ] अज्ञत्त-कालिक प्रकरण । १०१७ 


नाम--( १३२६) चहाब | 
अन्थ--बारामासा । 
विवरण--बारामासा की रचना खड़ी बेली में अच्छी है। साधा- 
रण भ्र णी के कवि थे | उदाहरण$--- 
अखाढ़ब साजि के दर मुभको घेरा | 
कहाँ घनश्याम से जा द्वार मेरा ॥ 
नगारे मेघ के बाजे गगन पर। 
बिरह की चाट मारी मेरे मन पर॥ 
लगे भौंगुर नफीरी सी बज्ञावन | 
पिया बिन कानकी चिनगी उड़ावचन॥। 
नाम--(१ ३३ ० ) खबर श्याम । 
विवरण--इन महाशय का बरवचे षटऋतु हमने देखा है, जिसमें १५२ 
छंद हैं । इनका इससे चिशेष हाल नहीं मालूम है।इस 
कवि की भाषा व्ज्ञभाषा है ओर काव्य-गरिमा साधारण 
श्रेणी की है। डउदाहरण+ 
तपन तपै रितु श्रीपम तीषन घाम । 
ताकि तरुने तन सीतलरू साबे काम ॥ 
छाँह सघन तरु भावै बालम साथ । 
की प्रिय परम सरोचर सोतल पाथ ॥ 


इस अध्याय के शेष कवि गण । 
नाम--(१ ३३१) अखयराम | 
अन्थ--स्फुट कविता | 





झ्ढद 


१०१८ सिश्रवन्धुविनिद । [ सं० अज्ञात । 


नाम--(१३३ २) अध्निभू | 

प्रन्थ--भक्तिभयहर स्तोत्र । 

नाम--( १३३ ३) अजीतसिंह | 
गन्थ--बेसावली सेामवंशीरी | 
विवरण--राजपूताने के कवि हैं । 

नाम--( १३३४) अधीन ( भागीरथीप्रसाद ) बांकीमैली। 
अ्न्थ--शम्धु पचीसी । 

विवरण--खसाधारण श्र णी के कवि थे । 

नाम--(१ ३३४५) अनंगचूर पंडित । 
अ्न्थ--नवमंगलू । 

नाम--(१ ३३६) अभय । 

श्रन्थ--सुफुट कविता । 

नाम--( १३३७) अमीचंदजी यती। 
अन्थ--जेतिसार । 

नाम--( १३ ३८) अज्भु न ( उपनाम छलित ) | 
प्रन्‍्थ--स्फुट कविता । 

. विंवरण--खाधारण श्र णी 

नाम--( १३३६) अक्ु न चारण | 


अन्थ--(१) कवित्त खलंखोे जीवराजाजीरा, (२) महकमसिंह: 
जीण कवित्त | 


अजु न ] अज्ञात-कालिक्‌ प्रकरण । १०१६ 
| विवरण--राजापूतानी भाषा । 

नाम--(१३४ ०) अज्ञ नसिंद क्षत्रिय, काशी । 
अन्थ--कृष्णरहस्य (पृष्ठ ५७ पच्च) । 

नाम--(१ ३४ १) आडाकिसना चारण मारवाड़ ! 
अन्थ--फुटकर गीत | 

विचरण--वीररख | 

नाम--( १३४ २) आत्मादास | 

अन्थ--हरिरस । 

नाम--( १ ३४३) श्रोड्डजार मुक़ाम अछा (मालवा), भट्ट ज्योतिषी । 
अन्य--भूगालूसार (पृ० ७४ गद्य) । 


विचरण--भूपाल के पेलिटिकल पर्जेट करमछक विककिनसन की 
आशज्ञानुसार रचा । 


नाम--(१ ३४४) ओरीछाल फायख, अछीपुर जिछा प्रताप- 
गढ़ । 

अन्थ--शैवी निश्ि । 

नाम--(१३४५) ओपघड़ । 

अचन्ध---तुरंगचिकास । 

विवरण--काशीनरेश की आज्ञा से अ्न्ध चना | 

नाम--(१३४ ६) अंछ। 

भन्ध--फुटकर कविता । 


१०२० मिश्रवन्धुविनाद । [ सं० अज्ञात । 
नाम--(१ ३४७) इनायतशाह मुखलूमान | ै 
अ्रत्थ--भजन । 

नाम--( 9३४८) इ्ंड। 

विवरण--निन्न श्र णी । 

लाम-[ १३४ ६) डदयभानु कायस | 
अन्थ--गणेशकथा | 

नाम--( १ ३५० ) डद्तिप्रकाशसिंह, बनारख | 
ग्रन्थ--गीतशन्तुजय । 

नाम--(१ ३४५१) उसादत्त | 
अन्थ--घारहमासा । 

नाम-- १३५२) ऊमा। 

अन्थ--स्फुट कविता | 

नाम--( १३५३) नब््णदान चारण | 
अ्रन्थ--सिद्धराय सतसई । 

नाम--(१ ३५४) कनकसेन | 

अन्थ--फुटकर कवित्त । 

नाम--(१ ३५४५) कनोराम । 

अच्य--फुटकर कवित्त । 


कमोद ] अज्ञात-कालिक अकरण । १०२१ 


नाम--(१ ३५६) कमेदर्सिह कायल, बिजावर। 
अन्थ--स्फुट । 

नाम--(१ ३५७) करुणानिधि । 
विवरण--भक्तकवि । | 

नाम--( १ ३५८) कर्ताराम | 
अ्न्थ--दानलीला । 

विवरण--राजा मेझाली के यहाँ थे । 

* नाम-- १३५६) कामताप्रसाद, असेथर | 
अन्थ--नखशिख | 

विवरण--साधारण अणी । 

नाम--( १३६ ०) कालिकाप्रसाद, छललननऊ। 
अन्थ--प्रफुछा । 

विवरण--गद्यलेखक । 

नाम--( १३६१) कालिका बेदीजन । 
विवरण--साधारण श्र णी । 

नाम--(१ ३६२) कालिदास । 

अन्थ--श्रमर गीत । 

नाम--(१ ३६ ३) कालीदीन। 
अन्थ--हुगोभाषा । 


३०२२ । मिश्रबन्धुविनाद । [ सं० अज्ञात । 

विवरण--हुर्गा भाषा बड़ी ओजस्विनी भाषा में लिखी है श्रेरर स्फ्ट 
छंद भी इनके सुनने में आते । इनकी गणना तेष 
कवि की श्रणी में की ज्ञाती है | 

नाम--( ३३६४) काल्य्राम | 

अन्धथ--फुटकर कविता | 

नाम--( १ ३ ६ ५) काशी। 

अन्थ--शानसहेला । 

विवरण--चिंतामणि के साथ बनाया | 

नाम--(१ ३ ६ ६ ) काशीराज (स्थात्‌ बलवान सिंदद) । 

अन्ध--चित्र चंद्विका । 

नाम--( १३६७) काखिम। 

अन्थ--रखिकपिया की टीका । 

विवरण--बाजिद के पुत्र थे। 

नाम--(३ ३६८) किले । 

अन्थ--ढेली मारू रा देहा | 

नाम--( १ ३६६) किशेरीजी। 

भ्रन्थ--बानी । 


विचरण--यह पुस्तक हमने दरबार छतरपूर में देखो। सांघारण 
अ्णी | | 


लड़ 


किशोरी ]  अज्ञात-कालिक प्रकरण । 3,०२३ 
नाम--( ३ ३७ ० ) किशोरीदाल । 


ग्रन्थ--(१) वेशावरकी दृषभात्ुु राय की (प० ८ पद्य), (२) बारह- 
खारी । | 
विचरण--राधावछ्लभमी । 


नाम--( १ ३७१) किशेरीछाल | 
भ्रन्थ--सुग्र॒ुलशतक । 
नाम--(१ ३७२) किशेारीशरण। 


अन्धथ--(१) अष्टयामपद्प्रबेध, (२) अभिलाषमारा । 

विवरण--इनका प्रथम श्रंथ हमने दरबार छत्तरपूर मे।देखा। कविता 
साधारण श्रेणी की है। कुछ ५५ पद॒ इस अंथ में हैं । 

नाम--( ३ ३७३) किसनिया चाकर मारवाड़ । 

ग्रन्थ--किसनिया रा देहा एछोक-लंख्या २००)। 

विवरण--डपदेश (७८) । 

नाम--( 9 ३७४ ) कुछपति खिक्ख, आगरा | 

श्रन्ध--स्फुट । 

नामस--(१ ३७४ ) कुछमणि। 

ग्न्थ--स्फूट । 

नाम--(१ ३७६) कुबेर। 


पन्ध--महाभारतभाषा । 


१०२४ सिश्रवन्धुविनाद | [ स० अज्ञात । 


नाम--( १ ३७७ ) कुशलूसिंह । 

अन्धथ--नखशिख (पृ० २०) | 

नाम--( १ ३७८) कुज गेपी जयपूरवासी गाड़ आह्यण । 

नाम--( १३७६) कुजविहारीछाल कायस्थ, दिल्ली । 

भन्‍्थ--(१) चित्तविनाद, (२) ब्रह्मदर्शन, (३) प्रेमसराचर, (४) 

सिद्धांतससरावर, (०) प्रह्मप्रकाश, (६) ब्रह्मानंद, (७) ज्ञान- 
सागर, (८) सर्वेसेश्रह, (०) निशेयसिद्धांत । 

नाम--( १ ३८०) छूबे। 

विवरण--भक्त कवि थे | 

नाम--( १ ३८१ ) केशव कवि । 

प्रन्थ--(१) हचुमानजन्मलीछा, (२) बारूचरित्' | 

नाम--( १ ३८२ ) केशवबगिरि। 

अन्थ--आनंदलूहरी (पृ० ३२) | 

नाम--( १३८३ ) फैशव मुनि । 

अन्थ--फूटकर कबिता | 

नाम--($ ३८४) केशवराम। 

भ्रन्थ--प्रमर गीत । 

विवरण--हीन श्रेणी । 


नाम--(१ ३८५) केशवराय, बुदेलखंड, कायख | 
अन्थ--गणेशकथा । 


केशे! | ' अज्ञात-कांलिक प्रकरण । १०२६ 
नाम-( १ ३८६) केशोदास आ्राम पिचीयाक ( मारवाड़ ) । 
ग्रन्‍्थ--फ्रेशवबावनी । 

विवरण--ज्ञान विषय । 

नाम--(१ ३८७ ) कृपानाथ | 

श्रन्थ--फुटकर कविता | 

नाम--( ३ ३८८) कृपा सखी । 

अन्थ--फुटकर कविता । 

. नाम--( १ ३८६) कृपा सहचरी | 


अन्थ--रहस्येपास्य भन्‍्थ । 

विवरण--वैष्णव, सखी उपासना । 

नाम--( १ ३६ ०) #ष्णछाल, बाँकीपूर । 
अन्थ--(१) मुद्राकुकीन, (२) समुद्र में गिरीच्ध । 
विचरण--गयद्यलेखक | 

नाम--( १ ३६१) छुलालछ पाठक, रायबरेली वाले । 
नाम--(१ ३६२) खूली। 

अन्य--फुटकर कविता | 

नाम--(१ ३६ ३) .खुबचन्द । 


विषरण--साधारण श्रेणी । राजा गम्भीरखिंह ईदर वाले के समय 
मेथे। 


३०२६ मिश्रबन्धुविनाद । [ सं० अज्ञात । 
नाम--(१ ३६ ४) खेतल। 

नाम--(१ ३६५) खेमराय कायस्थ, बाँदा । 

अन्थ--स्फुट फविता । 

नाम--( १ ३६ ६ ) ख्लाज्ी साधु, पालडी ( गाँव ) मारवाड़ । 


अल्थ--फुटकर बानी । 
विवरण--धर्मोपदेश । 


नाम- १३६७) गजेन्द्रशाह गजराजसिंद, हढ्दी । 
प्न्थ--रामायण । 

साम--( १३६ ८) गयाप्रसाद कायस्थ । 

ग्रन्थ--(१) मालाबिरदावली । 

नाम--( १ ३६६ ) गिरिधर। 


अ्रन्थ--रसमसाल (पृ० ९८ पद्य) । 
वचिचरण--नायिकाभेद । 


नाम--( १४०० ) गिरिधर गोस्वामी । 
भ्रन्थ--मुह्चत्तेमक्तावली । 

विवरण--ज्ञादुनाथ गेस्वामी के वंशज | 

नाम--(१ ४ ०१) गिरिधारी ब्राह्मण खुलूताँपुर । 
नास--( १४० २) गिरिवरदान चारण, मारवाड | 
अन्थ--डिंगलूमाषा के फुटकर गीत कवित्त 


गीध ] | अज्ञात-कालिक प्रकरण । _, १०२७ 
नाम--( ३8 ०३) गीध। 
विधरण--पहेली घगेरह छन्दों में कही हैं । 
नाम--( १४०४ ) गुणसागर जैन | 
पअन्थ--श्री सतच्नहभेदपूजा । 
नाम--(१8४ ०५) झुमानो, पटनावासी | 
नाम--( १४ ०६) शरुदास । 
अन्थ--रल्परीक्षा । 
नाम--( १४०७) गुरुदीन। 
अन्थ--(१) श्रीराभ्चचरित्न राग सेरा, (२) रामाश्वमेध यज्ञ । 
विवरण--आहहा छंद में वण न है। साधारण श्रेणी । 
नाम-( १४० ८) गुलाबराम | 
विवरण--साधारण श्रेणी । 
ु नाम--( १९७० ६) गुलाबलाल । 
अ्रन्थ--सभामंडरूसार । 
विवरण--गैास्वामी । 


नाम--( १४१ ० ) गशुरूालसिंह | 
नाम--(१ ४ ११) गेडीदास साधु । 
प्न्थ--सजन : 

नाम--(१४ १२) गेापालछदत्त | 


अन्यथ--श्टज्ञारपचोीसी । 


३०९८ मिश्नवन्धुविनाद । ु [ सं० श्रज्ञात | 
नाम--( १४ १ ३ ) गापाललिंद शजवासी | 
अन्थ--(१) तुलूसीशब्दार्थप्रकाश, (२) अश्छापसंग्रह । 
नाम--( 3३8१४) गोपीचंद मगही कवि। 
विवरण--इनका नाम डाकूर प्रियसन साहब ने लिंग्विस्टिक सर्च 
में लिखा है | 

नाम--(१ ४ १ ५) गोवर्धनदास कायख | 

अन्थ--स्फूट । 

नाम--( १8१६ ) गेविंद्सहाय कायस्थ, सिर्कंदराबाद । 
अन्ध--श्यामकेलि । 

नाम--( १४ १ ७) गेसाई' राजपूताना वाले | 

विवरण--निम्न श्रेणी । 

नाम--(१ ४ १ ८) गैरी। 

अन्थ--आदित्यकथा बड़ी । 

नाम--( 9 ४ १६) गेगन। 

अन्थ---फुटकर कचिता । 

नाम--(१ ४8२ ० ) गंगलू। 

अन्थ---फुटकर कविता | 

नाम--( १४ २१ ) गेगा। 

अन्थ--(१) सुदामाचरित्र, (२) विष्ण॒पद । 


गंगा | ] अज्ञात-कालिक प्रकरण । १०२६ 
विवरण--रत्री-कवि बु देलखंड की। 
नाम--( १ ४ २२) गंगाधर बुदेलखंडी । 


अ्न्थ--उपसतसैया (सतसई पर कुडकिया लिखी हैं) । 
विवरण--साधारण श्रेणी के कवि हैं । 


। नाम--( १४२३) घमरीदास जी साधु । 
अन्थ--नाममाहातय । 

नाम--(१ ४ २४) घमंडीराम साधु । 

अन्थ--भसजन | 

नाम--(१४ २४५) घाटमदाख साधु । 

भ्रन्थ--फुटकर कवित्त ।, 

नाम--( १४ २६) घासी भद्द | 

नाम--(१ ४ २७ ) घासीराम उपाध्याय, समथर, बुदेलखंड । 


प्रस्थ--ऋषिपंचमी की कथा ! 
विवरण--(देाहा चैपाई) साधारण । 


नाम--(१ ४ २८) चक्रपाणि मैथिलत । 
नाम--(१४ १६) चतु शुज्ञ मैथिल । 
नाम--( १४३०) चरपट जेागी। 


६ 
अ्न्थ-- फुटकर बानी ज्ञानमाग की | 


१०३० मिश्रवन्धुविनाद । [ सं० अज्ञात! 


नाम--(१४ ३१) चानो। 
अन्ध--देहे । 
नाम--(१ ४ ३२) चालकदान चारण। 
अ्न्थ--आबू राठौर का यश । 
विवरण--आबू राठार जी का यश और इतिहास का चरणन | 
नाम--(१ ४ ३३) चिंतामणि। 
अन्थ--ज्ञानसहेला | 
विवरण---काशी के साथ बनाया | 
नाम--( १४३४ ) चैततनदासजी स्वामी । 
अन्थ--बानो । 
नाम--( १४ ३५) चेखे। 
अन्थ--निम्न श्र णी | 
नाम--(१४ ३६) चंद । 
अन्थ--पिंगल | 
विचरण--खाधारण श्र णी | 
नाम--(१ ४ ३७ ), चंद्रदास । 
अन्थ--रामायण भाषा (पृ० ५० पद्य)। 
नाम--( १ 8 ३८) चंद्वरसकुद | 
अन्थ--ग्रुणवती चन्द्रिका (पृ० १९४) ( >्टछूपर ) । 


- चंद्रावल ] अज्ञात-कालिक प्रकरण । १०३१ 
विवरण--हीनश्रे णी । 

नाम-( १४३ ६) चंद्रावल । 
अन्थ--फुटकर भजन | 

| नाम--(१8४ ४ ० ) चिन्तामणिदास | 

, भ्रत्थ--अम्बरीष चरित्र | 
विचरण--साधारण श्र णी | 

नाम--( १४ ४ १) छत्तन । 
विवरण--साधारण श्र णी । 

नाम--(१ ४ ४ २) छत्रपति। 
विवरण--साधारण श्रे णी। 
नाम--(१४ ४ ३) छेम | 
विचरण--साधारण श्र णी । 

नाम--(१ ४ ४ ४) छेमकरन अतवे दी । 
विवरण--साधारण अश्रणी । 

नाम--( १४ ४५) छेटालछाल । 
अन्ध--फुटकर कविता । 

नाम--( १४४६ ) छेाट्टराम, बॉकीपूर । 


श्रच्थ--रामकथा । 
विवरण--गय-लेखक । 


3०३२ मिश्नवन्धुविनाद । [ स० अज्ञात । 
नाम--(१४ ४७) जगनेस। 


नाम--( १४४८) जगन्नाथ । 

ग्रन्थ--चैरासी बेल ! 

नाम--(१४ ४६) जगन्नाथ मिश्र, जैनपुर । 

अ्न्थ--राजा हरिचंद्र की कथा (पृ० ३६ पद्य) । 

नाम--(१ ४५०) जगज्नाथप्रसाद कायस्, कुसो जि० मथुरा | 
अन्थ--१० वर्ष की फलरीति | 

नाम--(१ ४ ४१) जगन्नाथप्रसाद कायस्य, समथर (बुँं० ख०)। 
अ्रन्थ--ब्रजद्रशमाला । 

विवरण--इस पंथ में समथरनरेश की घज़यात्रा का वर्णन है । 
नाम--(१ ४ ५२) जनगूजर। 

प्रन्थ--कृष्णपची सी । 

नाम--( १४५३) जनछीतम | 

विवरण--कवि व भक्त थे । 

नाम--(१४५४) जनजगदेव। . 

अ्रन्थ--ध्रवचरित्र । 

नाम--(१४ ५५) जनतुल्खी । 

विवरण--भ्क्त व कवि थे | 

नाम--( १ ४५६) जन हमीर। 

प्रन्थ--रामरदस्य |. 


जन ] अज्ञात-कालिक प्रकरण । ३०३३३ 


नाम--( १ ४ ५७ ) जन हर जीवन साधु । 
पन्थ--फुटकर सजन। 
नाम--(१ ४ ५८) जयनंद मैथिक्त कायल । 


नाम--(१ ४ ५६) जयराम। 

अन्‍न्थ--फुटकर कवित्त । 

नाम--(१४६ ० ) जयमंगलप्रसाद । 

अ्न्थ--गेगाएक । 

नाम--( १ ४ ६१) जयनारायण। 

प्रन्थ--काशीखेड भाषा । 

नाम--(१४६ २) जयानेद कायस्थ | 

अन्थ--मैधिल भाषा में स्फुट रचना की है । 

नाम--(१ ४ ६३) जानराय साक्ू। 

अन्य--फ़ूटकर भजन । 

नाम--(१ ४ ६४) जीवनदास। 
अन्थ--ककहरा । 

। नाम--(१४ ६४) छुगराज | 

विवरण--निम्ल भरे णी | 

नाम--( १४ ६६) छुगछकिशोर। 


अ्रन्थ--हुगल आहिक | 
डर 


१०३४ मिश्नबन्धुविनाद । [ सं० श्रज्ञात । 


नाम--(१४ ६७) छुगलदास। 
विवरण--निम्न श्रेणो । पद्रचना की है। 
नाम-- ( १४६ ८) जैमलदास महाराजा । 


अन्थ--( १) जैमलदास महाराजाजीरीपदबंध बानी, (२) जैमल- 
औरा-पद । 


नाम--( १४६४६ ६) जाधाचारण, मारवाड़ । 
श्रन्थ--फुटकर गीत कवित ! 

नाम--( १४७० ) ज्यालासहाय (सेचक) कायख । 
 भ्रन्थ--स्फुट । 

नाम--( १४७१) ज्वालास्वरूप कायख, सिर्कद्राबाद । 
अन्थ--रामायण | 

नाम--(१ ४७ २) टहकन पंजाबी । 

अन्धच--पांडव का यज्ञ । 

नाम--(१ ४ ७३) टामसन। 

अन्थ--(१) गेलाध्याय, (२) हिन्दी “ँगरेजी काष। 
नाम--( 9४७४ ) ठाकुरराम | 

विवरण--हीन श्रेणी । 

नाम- ( १४७ ५) ढाकन | 

विवरण--साधारण श्रेणी के कबि हैं । . 


तार ] अज्ञात-कालिक प्रकरण । १०३३४ 


नाम- १४७६ ) तार (ताहर) ख़ान मुसलछमान | 
प्रन्थ--फुटकर कवित्त । 

नास--( १४७७ ) तारपानि। 

अन्थ--भागी रथी-ढीछा । 

नाम--( १४७ ८) तीकम (दीकम) दास साधु । 
अन्ध--फुटकर कवित्त । 

नाप्त-( १४७ ६) तुलछराय । 


नाम--( १ ४८० ) तेजसी राजपूत, मारवाड़ । 

अ्रन्थ--फुटकर गीत कवितत । 

नाम--(१ ४ ८ १) तैलंग भद् जैसलमेर | 

प्रन्थ--र२णजीत-रलमाला वैद्यक । 

विवरण--थे महाराचल रणजीतसिंह जैसलमेर-नरेश के दरबार 
में थे । साधारण श्र॑णी। संचत्‌ १८२० तक वहां केाई 
महाराजा रणजीतसिंह नहों हुएण। शायद इसके पीछे 
के हों । 

नाम--( १४८२) दत्त । 

अन्थ--स्वरादय । 

नाम--(१ ४ ८३) दयाक्ृष्ण | 

अन्थ--(१) पदावरी, (२) स्फुट कवित्त । 


१०३६ मिश्रवन्धुविनाद । [ सं० अज्ञात | 


नाम--( १७८४ ) दयादास । 

भन्थ--( १) जनकपचासा, (२) विनयमाला | 
नाम--( १ ४ ८५) दयारू कायस्थ, बनारस | 
प्रन्थ--राशिमाला । 

नाम--( १ ४८६) दयासागर खरि। 


अन्थ--धमेदत्तच रित्र । 
विधरण--जैन कवि मालूम पड़ते हैं। 


नाम--(१ ४८७) दशनलाल कायस । 

अन्थ--रामायण तुरसीकृत । 

विवरण--बनारस-नरेश महाराजा ईश्वरीप्रसादरसंह के यहाँ 
नोकर थे । 

नाम--( १४८ ८) दसानंद । 

अ्न्थ--हरदै।लाजी के ख्याल । 

नाम--(१ ४ ८६) दाक । 

घिवरण--खेतीसंबंधी काव्य है । 

नाम--( १४६ ० ) दास अनन्त | 

प्न्य--(१) रैदास की परचई (पृ० १४ पद्य), (२) कबीर साहिब 
की परचई (पृ० १४)। 

नाम--( १४६ १ ) दासगाविंद । 

विवरण--भक्त व कवि थे | 


दासी ] अज्ञात-कालिक प्रकरण । १०३७ 


नाम-- १४६२) दासी । 

वित्ररण--भक्तिन कवि | 

नाम--( ३ ४६३) दीनदास | 
झ्न्थ--गाकुलकांड । 

नाम--( १8६४) ढुर्गीप्रसाद ! 
प्र्थ--अजीत सिंह फृतेहरस अर्थात्‌ नायक रासे । 
नाम--( १४६४) हुजैनदास साधु । 
प्रन्थ--रागमाला । 

नाम--(१ ४६ ६ ) दूलनदास | 


श्रन्थ--शब्दावरी (पृ० १५७) । 
विवरण--रामनाममाहातद्य । 


नाम--( १४६ ७ ) देवनाथ । 


नाम--( १ ४६ ८) देवमणि । 


अन्थ--( १) चाणक्यनीति भाषा (१६ अध्याय तक), (२) चरनायके 
( पृ० १२)। 
विवरण--राजनाति । 


नाम--(१ ४६६ ) देवराम । 
झन्थ--फुटकर कवित्त । 


१०३८ मिश्रबन्धुविनाद्‌ । [ सं० अ्रज्ञात । 

नाम--(१५ ० ०) देवीदत्त । 

ग्न्थ--तरहरिचस्पू । 

नाम--(१५ ० १) देवीदचराय । 

अन्थ--महाभारत भाषा | 

नाम--(१५ ० २) देवीदास। 

अन्थ--(१) भाषा भागवत द्वादश स्कंध, (२) दामादरलीला 
(ए० ६६ पद्म) । 

विवरण--क्ृष्ण-विषयक । 

नाम--(१ ५ ० ३) देवीप्रखाद मुज़फूफ़रपूर । 

अन्थ--प्रवीण-पथिक ! 

विवरण--गद्यलेखक थे । 

नाम--( १५०४) द्वारिकादास साधु । 

अ्रन्थ--फुटकर भजन | 

नाम--( १५०५) छारिकेश (बज )। 

अन्थ--द्वारिकेशजी की सावना | 

नाम--( १५०६) टछिजकिशोर । 

अन्थ--तैरहमासी । 

नाम--( १५०७) ट्विजनदास | 


अनच्थ--रागमादा । 


द्विज] * . अझअज्ञात-कालिक अकरण | १०३४६ 


नाम--(१५ ०८) टविजनंद। 
विवरण--निम्त भ्रे णी । | 

. नाम--(१५ ०६) हविजराम । 

- विवरण--निम्न श्रेणी । 
नाम--( १५9१ ०) धरणीधर | 
अन्थ--सभाप्रकाश (पृ० २७०) | 
विवरण--ज्ञान-भक्ति । 
नाम--( १५१ १) धरमपाल। 
भ्रन्थ--छछू दरि रायसे। । 
नाम--(१५ १२) थोंधी | 
अन्यथ--फुटकर कविता । 
नाम--(१५ १ ३) ध्यानदास साधु । 
अ्रन्थ--(१) दरिचंद्शत, (२) दानलीला, (३) मानलीला । 
नाम--( १५१४) नकुछ। 
भ्रन्थ--खसालिदान् । 
विचवरण--१८ था शताब्दी के ज्ञात होते हैं । 
नाम--(१ ५१५) नजमी। 
नाम--(१४५ १६) नरपाल। 


अन्ध--समरसिन्छु । 


१०४० सिश्नबन्धुचिनाद । [ सं० अज्ञात । 
नाम--(१५ १७) नरमलू। 


श्रन्थ--फुटकर कवित्त । 

नाम--( १५१८) नरहरिदास ब'श्ी। 

' श्रन्‍्थ--बारहमासी । 

नाम-(१५ १६.) नरिंद। 

श्रन्थ--फुटकर कविता । 

नाम--(१५ २० ) नवनिधि-शिष्य कबीर । 
अ्रच्थ--संकटमाचन (पृ० ५२, पद) । 
नाम--( १५२१) नवलकिशार। 
विवरण--लाधारण श्रेणी । 
नाम--(१५२२) नापा चारण सारवाड़ । 
अन्थ--फुटकर गीत, कवित्त । 

नाम--(१५ २३) नारायणदास साधु । 
अ्रन्थ--सजन | 

नाम--(१५ २४) नारायण राव भह्द, बनारस | 


अन्थ--भाषाभूषण का तिकक | 
विवरण--ये भट्ट सरदार कवि के शिष्य थे । 


नाम--(१५ २५) नित्यनाथ। 
अ्रन्ध--मन्जखंड- रसरज्वञाकर | 


ना 


निगु ण ! श्रज्ञात-कालिक प्रकरण ॥' १०४१ 


नाम-( १५२६ ) निगु ण साधु । 
अन्थ--भजनकीतेन । 

नाम--( १५२७) नेही। 
चिवरण--तेषश्र णी । 

नाम--(१५ २८) नैनूदास साधु । 
अन्ध--भजन | 

नाम--(१ ५२६) नैबतराय कायस्थ ] 
अन्य--त्त्वज्ञानदर्शाबनी । 

नाम--( १५३०) नंदकिशेर। 
अन्थ--रामकृष्ण-गुणमाल । 
विवरण--वैष-श्रेणी । 

नाम--(१ ५३१) नेदीपति। 
अ्न्थ--मैथिल्त कवि । 

नाम--(१५ ३२) पखान। 
नाम--(१५३३) पजन कु वरि। 
अन्थ--जारहमासी । 

विवरण--चु देलखंड वेली । 


नाम--(१५ ३४) पनजी चारण, मारवाड़ | 


अन्थ--फुटकर गीत, कवित्त । 


३०४२ सिश्रवन्धुविनेद । [ सं० श्रज्ञात | 


नाम--( १५३४५) परमल, शंकर के पुत्र । 

अन्थ--श्रीपालचरित्र । 

नाम--(१५ ३६) परमानंद भट्ट । 

अ्रन्थ--खूदनचरित्र । 

नाम--( १५३७) परशुराम महाराजा । 

प्रन्थ--( १) हरियशभजन, (२) बारूनचरित्र, (३) महाराजा 
परखराम जी की बानो | 

नाम--( १५३८) परागीलछाछ कायस्थ | 

अन्थ--भवानी स्तोत्र । 

नाम--(१५ ३६ ) परिपूर्णदास। 


अन्थ--तिरजञा ( साखी हिंडाला आदि का गद्याजुवाद है ) । 
विवरण--कबी रपंथी । 


नाम--( १५४ ०) पलट्ट साहब (कबीरपंथी)। 
अ्रन्थ--कु डलिया पलूट्ट साहब (ए० १०) | 
विवरण--कबीरपंथी ज्ञात होते हैं । 

नाम--(१५४१) पाडषान चारण, आड़ा, मारवाड़ । 
अन्थ--गेागादेरूपक । 

विवरण--राठार गेगादे राजा का यश | 

नाम--( १५४२) पारसराम। 

भ्रन्थ--नखशिख | 


पीथो ] अज्ञात-कालिक ग्रकरय । १०४३ 


नाम-( १५४३) पीधे चारण। 

अन्थ--फुटकर गीत, कवित्त । 

नाम--(१५४४) पीपाजी। , 

भ्रन्थ--पीपाजी की बानी । 

विवरण--दादूपंथी । ये १४५७ वाले पीपाजी से पए्रथकू जान 
पड़ते हैं । 

नाम--( १५४४५) पूरन चन्द । 

अच्थ--रामरहरुय रामायण । 

नाम--( १५४ ६) पूरण मिश्र । 

अन्य--( १) रागनिरूपण, (२) नादेदधि ( नादाणव )। 

नाम--(१५४ ७) पृथ्चीनाथ । 

अन्यथ--(१) सिसमेाध आत्मप्रचार याग, अ्रन्थ, (२) फुटकर छन्द 8 

नाम-- १५४ ८) पृथ्वीराज्ञ चारण | 

प्रन्‍्थ--गण अभैविकास । 

नाम--( १५४६) एथ्वीराज प्रधान कायख, बु देलखंडी 

अन्य--शालिहेात्र 

विचरण--हीन श्रेणी | 

नाम--( १ ५४५०) प्रधान केशवराय | 

अन्थ--झशालिहातचर भाषा । 


३१०४४ मिश्रवन्घुविनाद । [ से अज्ञात । 
विवरण--हीन श्रेणी | 

नाम--( १५५१) प्रिया सखी । 

अन्थ--रसरलमंजरी । 

विवरण--अयेषध्या के महत्त, रामाजुजी संप्रदाय के थे | 
नाम--(१ ५५ २ ) मियादास | (राधावह्ठभी संप्रदाय) । 


अन्थ--( १) प्रियादासओी की वार्ता, (२) स्फुट पद ठीका, (३) सेवा- 
दुपेण, (४) तिथिनिरणय, (५) भाषावर्षोत्सच । 
विवरण--पिता का नाम था श्रीनाथ । पहले पटना में रहते थे फिर 
उन्दावन में रहने लगे । 


नाम--(१ ५५३ ) प्रेमकेश्वरदास । 

अन्थ--द्वादश स्कन्ध भागवत भाषा | 

नाम--( १५५ ४ ) प्रेमनाथ इन्द्रावती । 

अन्थ--पदावछी (पृ० २७६ प०)। 

विचरण--आप येगी थे । आपकी समाधि रियासत पन्ना में है। 


नाम--( १५५५) फ़तेहसिंह। 


नाम--( १५५ ६४६ ) फ्ूी बाई, उपनाम अनन्तदास । 
अन्थ--फूछी बाई की परची । 

नाम--( $ ५ ५७) फेरन। 

विवरण--तेष-अ्रणी | 


बकसी ] अ्रज्ञात-कालिक प्रकरण । १०४४ 


नाम-( १५५८) बकसी। 
विवरण--हीन श्र थी । 
नाम-( १५४६ ) घखताजी चारण, ( खिडिया ) मारवाड़ 
अन्थ--फुटकर गीत । 
नाम--( १५६ ०) बजरंग | 
विवरण--हीन श्रेणी । 
नाम--( १५६ १) वजहन । 
वित्रण--साधारण श्रेणी । 
नाम--( १५६२ ) बद्रीदास साधु । 
अन्थ--फुटकर भजन | 
नाम--(१५ ६३) बनानाथ जेगी। 
अन्थ--बानी ( एक छंद ) । 
विवरण--शछोक-संख्या २८७ । विषय उपदेश ज्ञान । 
नाम--( १५६४) बरगराय। 
अन्थ--गेपाचलरूकथा । 
विचरण--ग्वालियर की कथा इसमें है । । 
नाम--( १५६५) बरजेर प्रधान काठ, लुगासी चु देलखड । 
अन्थ--रुकिमिणीमसंगल । 
नाम--(१ ५६६) बलदेवप्रसाद कायस्थ, मंभोली, जिला 
गेरखपुर | 


१०४६ मिश्रवन्धुविनाद । [ सं० अज्ञात । 
अन्थ--चित्रगुप्तपचीसी । 

नाम--( १५६४७) बलिदास । 
अन्यथ--दानलीला । 

नाम--(१ ५६८) बढ्लू चारण, मारवाड़ । 
अन्थ--फुटकर गीत | 

नाम--( १५६६ ) बाघा चारण, मारवाड़। 
अन्थ--फुटकर गीत । 

नाम--( १५७ ०) बाज । 
अन्य--फुटकर कविता । 

नाम--(१५७१) बाजाराम । 

अन्थ--भजन । 

नाम--( १५७२) वाजिदजी । 
अन्य--वाजिदजी के अरेला । 

नाम--(१ ५७ ३) बाबासाहब, नैपाल । 


अन्य--(१) उपदंशारि ( पृ० ७० गद्य), (२) अम्ृतसंज्ञीवनी (पृष्ठ ७६ 
गद्य); (३) ज्वरचिकित्साप्रकरण (पृ० २०२ गद्य ), (४) ख्तरी- 
शेगचिकित्सा (प० १४७ गद्य) । 

चिवरण--वैद्यक विषय आपने कहा है । 


नाम--( १५७ 8) बाबू भद् । 


बालक ] अज्ञात-कालिक अकरण ! १०४७ 


नाम--( १५७५) बारकदास साधु । 

अन्ध--(१) फुटकर भजन, (२) सुदामाचरित्र ( १८३३ ) । 
विवरण--कृदम के शिष्य । , 

नाम--( १५७६) बालकृष्णदासजी साधु । 
अन्थ--राजप्रशध्ति का उब्था। 
विवरण--ये विष्णुस्वामी-सम्प्रदाय के वैष्णव थे । 

नाम-( १५७७ ) बालगाविंद कायल, इलाहाबाद | 
अन्थ--भ्रीआनंदलहरी । 

विवरण--जिला जैनपुर के मैौज़े परशुरामपुर में ज़ि्मींदारी । 

इनकी प्राचीन जागीर थी। 

नाम--(१ ५७८) बालचंद जैन । 

अन्थ--रामसीताचरित्र । 

नाम--( १५७६ ) चासुदेवछाल | 

अन्ध--हिन्दी-इतिहाससार । 

नाम--(१५८० ) चाहिद। 

विचरण--ताष श्र णी । 

नाम--(१ ५८१) विद्वछ कवि | 

विवरण--»८गार रख की कविता की है, जे। निम्न श्रेणी की है। 
नाम--(१ ५८२) चविद्यानाथ अतचदी । 


१०४८ मिश्रवन्धुचिनाद । [सं० अज्ञात । 


नाम--( १५८३) विनायक छार कायस्थ, छपरा सिउनी, 


भ्रध्यप्रदेश । 
अ्न्थ--(१) चन्द्रभागा, (२) चीरचिनाद उपन्यास | 


नाम--( १५८४ ) विश्वनाथ चंदीजन, टिकई ज़ि० रायबरेढी | 
विवरण--निश्न श्र णी । 

नाम-( १५८५) विश्वेश्वर । 

विवरण--निन्न श्र णी, वैद्यक का प्रंथ बनाया है। 

नाम--( १५८६) विद्वेश्वरदत्त पांडे, विल्यसपुर | 


अन्थ--(१) हितापदेशसार, (२) दत्ताजेयेपदेश, (३) हनुमान- 
घ्तोच, (४) रामरक्षा । 
विवरण--साधारण श्रे णी । 


नाम--( १४५८७) विष्णुदत्त महापात्र, विन्ध्याचलू | 

प्न्थ--दुर्गौशतक (पृ० २८ पद्च)। 

नाम--( १ ५८८) विष्णु स्वामी बारकृष्णओी। 

अन्थ--अजितादय-भाषा । 

नाम--( १५८६) विसेसर। 

नाम--( १५६ ०) बिंदादत्त । 

नाम--(१ ५६१ ) बीहू (जी) चारण, आम जागलू , जिला 
बीकानेर | 


बुद्धिसेन ] अज्ञात-कालिक प्रकरण । १०४६ 
अन्थ--राव खोमसी और क वरसी की वार्ता । 
विवरण--आश्रयदाता राव खीमसी (सालल) | 

नाम--(१ ५६ २ ) बुद्धिसेन । 

विवरण--निम्न श्रेणी के कवि थे । 

नाम--( १५६ ३) बुधानंद । 


अन्थ--फुटकर कविता । 
विवरण--भक्त थे । 


नाम--( १ ५६ ४ ) बुलाकोदास । 
नाम--( १५६५) वेनोमाधव भट्ट | 


नाम--( १ ५६ ६) बेसाहरास | 

अन्थ--नाममाला । 

नाम--( १५६७) बैजनाथ दीक्षित, बद्रका बैसचाड़ा । 
विवरण--साधारण श्रेणी । 

नाम--( १५६८) बैन। 


नाम--( १५६६ ) वेध | 

विवरण--साधारण शणी । 

नाम--(१ ६ ० ०) इन्दावन कायख, ताईकुआँ, झाँसी । 
प्रन्थ--(१) कृष्णचरितावली, (२) देशहावलरीप्रदीपिका, (३) रास- 


घरितावली । 
206 


३०६४० मिश्नवन्धुविनाद । [ सं० अज्ञात | 


नाम--( १६०१) बंका। 

प्न्थ--कृष्णविछ्ास ( पद्य ) 

विवरण--साधारण अ्र णी । 

« नाम--(१ ६ ० २) व्येंकटेशजू 

अन्यथ--आत्माप्रबोध । 

नाम--(१ ६ ० ३) अजनत्द । 

अन्थ--फुटकर कविता । 

नाम--( १ ६ ०४) ब्जवछुभदास | 

श्रन्थ--(१) भ्रहलकादचरित्र, (५) छुदामाचरित्र, (३) अज्ञामिल- 
चरित्र । 

विवरण--हीन श्रेणी । 

नाम--(१६ ०५) घजेश, बुदेलखंडी | . - 

विवरण--साधारण श्र णी । 

नाम--(१ ६ ० ६) हऋह्मदास । 

अन्थ--ब्रह्मदास जी के छन्द । 

नाम--(१ ६ ०७) प्रह्मज्ञानेन्द्र 

अन्य--त्रह्मविक्षास । 

विवरण--हीन श्र थी । 

नाम--(१ ६ ०८) भगत । 

अच्च--भक्तचालोलसा ( पृ० ६) 


दिए 


भगवान ] अज्ञात-कांलिक अ्रकरण । १०४१ 
नाम--( १ ६ ०६) भगवानदास | 


नाम--( १ हू १ ०) भड्डरी, शाहाबाद ( बिद्ार ) | 

भ्रन्‍्थ--भडुरी पुराण | 

विवरण--ज्योतिष शकुनावछी बनाई | इनकी भाषा अवधी श्रामीण 
है; इस कोरण ये बिहार के नहीं जान पड़ते । 
निम्न श्रेणी । 

नाम-( १६११) भद्ग । 

भन्थ--नखशिख । 

नाम-( १६१२) भद्वसेन | 

अन्य--छन्द्संत्रह । 

नामस--( ३१६१३) भरथ- (भरत) | 

अ्रन्थ--हनूमान विरदावली (पृ० २४ पद्य) । 

विवरण--खसाधारण अ्र णी । 

नाम--( १६ १४) भवानीदत्त । 

अन्ध--छुघरिया मुहते साथषा । 

नाम--( १ ६ १५) भाऊदास साधु । 

भ्न्थ--फुटकर भजन | 

नाम--( १६१४६ ) भीखजन ब्राह्मण । 

अन्थ--जाचनी । 


बन्श्र मिश्रबन्घुविनाद | [ सं० भ्रज्ञात । 
विवरण--नोति, शानेापदेश । स्छोक-संख्या ५०० । 
नाम--( १६१७) भीखूली । 

भ्रन्थ--ह डोराबेल । 

विवरण--रापूतानोी भाषा के कवि | 

नाम--( १६१८) भूघर मर । 
ग्रन्थ--भूपालचाबीसी । 

नाम--( १६१६ ) भूप, शहजादपुर । 
प्रन्थ--चम्पू सामुद्रिक भाषा । 
नाम-(१६२०) भेख। 

अन्थ--फुटकर कवित्त । 

नाम--( १६२१) मैसें कवि, छुद्यार सीकर | 
भ्रन्थ--स्फुट । 


विवरण--खेतड़ी के राजा बाघसिंह की प्रशंसा में बहुत से छन्द्‌ 
बनाये थे। साधारण श्रे णी। 


नाम--(१६२२) भेलानाथ, कन्नौज। 
अन्थ--(१) बैठालपचीसी, (२) भाषाठीलावती । 
विवरण--दीक्षित । 

नाम--(१ ६ २३) मतिरामजी । 
अन्य--कविरलमालिका । 

नाम--(१ ६ २४) मदनगेपाछ, चरजखारी वाले | 
विवरण--हीन श्रेणी । 


मदन ] अज्ञात-कालिक प्रकरण । १०४३ 


| नाम--(१ ६ ३५) मदनसिंह कायल, अजयगढ़ । 
अ्न्थ--स्फुट । 

विवरण--राजकुमारों के संरक्षक थे । 

नाम--( १ ६२६) मननिधि। 

विवरण--साधारण श्रेणी । 

नाम--( ३ ६२७) मनरख | 

अन्थ--फुटकर कविच । | 
| भनाम--(१६२८) मल्य। 

प्रन्थ--रसकु ड । 

चविवरण--साधारण श्रेणी | 

नाम--(१ ६ २१६) भहावीरप्रसाद कायसथ, सागलूपूर | 
ग्रन्थ--ज्ञानप्रभाकर ! 

नाम--( १ ६३०) मदाखिंह राजपूत । 

भ्रन्थ--स्फुट कविता । 

नाम--(१ ६ ३१) महीपति मैथिल । 

नाम--( १६३२ ) मातादीन कायसख, लखनऊ । 
श्रन्थ--( १) ख़यालात मातादीन, (२) ख़याल राजा भरथरी | 
नास--- १६३३ ) माधवप्रसाद । 

भनन्‍्धथ--काशीयानचा । 


। १०४४ मिश्रवन्धुविनाद । [ सं० अज्ञात । 


नाम--( १६ ३४) माधवराम | 

प्रन्थ--माचेराम-कु डलिया (पू० १८०) | 

नाम--( १ ६ ३५) माधचनारायण, उपनाम केशन मैथिक्त । 

विवरण--शज़ा प्रतापसिंह के यहाँ थे । 

नाम--( १६३६) मानिकदास माथुर कवि । 

अन्थ--( १) मानिकबाध, (२) कवित्तपबन्ध | 

विवरण--लाधारण श्र णी । 

नाम--( १ ६३७ ) मुकु दुछाछ(जाहरी) कायज काफोरी, ऊूत्ननऊ | 

प्रन्थ--करीमा में भाषा पद्म । 

विवरण--फ़्रखी के दे! दे! पद्यों के अनन्तर हिन्दी का एक एक 
देशहा मन-प्रसन्नकारक बनाया है । 

नाम--(१ ६ ३८) मुनि, बाह्मण गाज़ीपूर । 

अन्थ--राम-रावण का युद्ध । 

नाम--(१ ६ ३६) सझुनिलाल । 

विवरण--साधारण श्र णी । 

नाम--(१६४ ०) झुन्ी । 

भ्रन्थ--फुटकर कविता । 

नाम--(१६ ४१) झरलीदास खाछु । 


अन्य--फुटकर भजन | 


मुरली | अज्ञात-कालिक पअकरण । १०९३ 


नाम--( १६४२) सुस्लीराम साथु | 

अन्थ--( १) चितावनी सारबाध, (२) साखियाँ ज्ञान ब्रह्म के अंग | 
नाम--(१ ६ ४ ३) मुरली राय । 

अन्थ--महाराज मुरतीराम जी रा पद । 

नाम--( १ ६४ ४) मुरारोदास साधु । 

अ्रन्थ --फुटकर भजन-कीतैन । 

नाम--(१ ६ ४ ५) मूरतिराम | 

अन्थ--साधान श्रीमूरतिराम औरा पद | 

नाम--( १ ६ ४ ६) मेघराज मुनि, झु० फगवाड़ा । 


अन्य--मेघविनाद (पृ० ४१८ पद्य) । 
विचरण--वैद्यक । 


नाम--( १६४७ ) मेणा भाट | 

अन्थ--फुटकर कवित । 

नाम--( १ ६४८) मेहकम | 

अन्थ--फुटकर कवचित्त । 

नाम--( १४६४ ६.) मेहनदास । 

अन्थ--(१) रृष्णचंद्विका, (२) भागवत दशम स्कँघ भाषा | 
विवरण--शायद्‌ राज़ा मधुकरशाह के चेशधरों के पुरोहित थे । 
नाम--( १६५०) मेहनदास भंडारी । 

झन्थ--पद । 


१०९६ मिश्रवन्धुविनाद । [ स० अज्ञात । 


. नाम--(१ ६५१) मेहनछाल कायस्थ, हरिद्वार । 
अ्न्थ--गेा रक्षा मे सर्वेसम्मति । 

नाम--( १ ६५२) मंगद। 

विवरण--लाधारण श्र णी । 

नाम--( १६५३) मंगलरराज। 

श्रन्थ--महाभारत भाषा । 

नाम--( १६५४) मंगलीप्रसाद कायस्व, फ़ैजाबाद । 

अ्न्थ--रामचरित्र नाटक । 

नाम--( १६५५) झुगलप्रसाद चौबे | 

अ्र्थ--देहावली । 

विवरण--निम्न भ्रे णी । 

नाम--( १६५६) रघुनाथदास | 

श्रन्थ--हरदास की परचई (पृ० २०) | 

विवरण--१८ वो शताब्दी । 

नाम--(१ ६४५४७) रघुवर । 

विवरण--फुटकर कवित्त । 

नाम--( १ ६५८) रघुबर शरण । 


प्रच्थ--(१) जानकी जू के मंगलछाचरण, (२) बानी । 


१ १ 
रघुलाल | अज्ञात-कालिक प्रकरण । १०४७ 


तौम--( १६५६) सघुलाल। 
विवरण--साधारण अर णी । 
, नाम--( १ ६६ ०) रघुश्याम । 
अन्थ--फुटकर कवित्त । 
. नाम--( १ ६६ १) सखकटक | 
अन्थ--फुटकर कवित्त । 

नाम--( १६६२) सखट्टक । 
अन्य--फुटकर कवित्त । 

नाम--( १ ६६३) रखनेश | 
अन्थ--फुटकर कवित्त । 

नाम--( १६६४ ) रखिकनाथ ब्राह्मण । 
अन्ध--रखिकशिरेोमणि । 
द नाम--( १६६५) रखिक प्रवीन । 
' अन्ध--फुटकर कवित्त । 

नाम--( १ ६६६) राघवजन | 
अन्ध--रामायण | 
विवरण--अयेध्या के महंत ! 

नाम--( १ ६६७) राजा किशोरीकाल कायस्, घनश्यामडुर 


ज़ि० जानपुर 
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अन्थ--झुगुरुशतक (पृ० ४८ पद्य) । 

विवरण--पिता का नाम अयाध्याप्रसाद था । 

नाम--( १६६८) राजा मुसाहेब, बिजावर वाले । 


अन्थ--(१) विनयपनत्निका पर टीका, (२) रसराज पर ठीका । 


नाम--( १६६६) राधिकाप्रसाद कायख, विजावर । 


अन्थ--स्फुट । 
विवरण--रियासत बिज्ञावर में नाजिम थे | 


नाम--( १६७ ०) रामकरण | 


अ्न्थ--हस्मीर रासे! का उद्था | 


नाम--(१ ६७१) रामचरण ब्राह्मण, गणेदापूर, बाराबंकी । 

अच्थ--(१) कायसथकुछभास्कर (सेस्क्त), (०) कायखकुछ- 
भूषण | ' 

विचरण--खाधारण श्रेणी । 

नाम--(१ ६७२) रामचन्द स्वामी । 

अन्य--(१) पांडवर्गीता, (२) राधाकृष्णविनाद । 

नाम--(१ ६७३) रामदत | 


नाम--(१ ६७४ ) रामदया । 
अन्थ--रागमाला । 
विवरण--साधारण श्रेणी । 


रामदान | अज्ञाच-कालिक प्रकरण । १०४४६ 


नाम-( १६७४) रामदान | 

अन्ध---फुटकर कवित्त । 

नाम--( १६७६) रामदेव । 

अन्थ--अयेध्या्िंदु (प० ८२)। 

नाम-[ १६७७ ) रामदेवसिंह, खंडाखावाले । 
विवरण--खाधारण श्रे णी । 

नाम--(१ ६७८) रामप्रसाद कायख, कड़ा, ज़िला इलाद्वाबाद | 
ग्रन्थ--स्फुट । 

नाम--(१ ६७६) रामबझुश उपनाम राम | 


अन्थ--(१) रससागर, (२) बिहारी सतसई की ठोका | 
विवरण--पद्माकर श्र णी, राना शिरमौर के यहाँ थे । 
नाम-( १६८० ) रामभरोसे, ब्राह्मण बहराइच । 
अन्ध--पद्य व्याकरणसार (पृ० ३१) । 
नास-- १६८१ ) रामराय | 

ग्रन्थ--डैलामजनू । 
नाम--( १६८२) शमरंग खान। 
अन्थ--फुटकर कवित्त । 
नाम--[ १६८३ ) रामसज्ञनजी । 


प्रन्थ--झानरसिक झसुणविलास | 


4०६० मिश्रवन्धुविनाद । [ सं० अज्ञात 


नाम--( १ ६८४) शामखनेही, चरणदास के पुत्र । 
अन्थ--हठजेगचन्द्रिका ( २४० पृष्ठ ) | 

विवरण--छत्नपूर में देखा | साधारण कवि | 

नाम--( १ ६८५) रामसहाय कायरथ, बलिया । 
अन्ध--भजनावछी । 

नाम--( १६८६) रामसिंह कायस, बु देलखंड। 
अन्थ--दृस्तूरमालिका । 

विवरण--साधारण । 

नाम--( १६८७) रामसिंह राव ब्रह्मभद्ट, मडछा, मध्य- 


प्रदेश । 
अन्थ--नमेदापत्चीसी । 


विवरण--विषय नमेदा नदी की भदहिमा। आश्रयदाता रश्जा 
अदमशाद्द । 


नाम--( १६८८) रामसेचक | 
अन्य--अखरावकी (ए० २७)। 

नाम--(१ ६८६) रामा। 

विवरण--भक्त कवि थे । 

नाम--( १६६ ०) रामाकान्त | 

नाम--( १६६१) रशामचन्द्र ब्राह्मण नागर । 
अन्थ--विच्िज्रमालिका (पृ० ८२)। 


रांबजू ] .. श्ज्ञात-कालिक प्रकरण । १०६१ 
विचरण--वलबिलासकथा । 
नाम--(१ ६६ २) रायजू। 
विवरण--लाधारण श्र णी । 
नाम--( १६६३) राहिब | 
ड़ अन्ध--फुटकर कवित्त । 
नाम--( १६६४) रिवदान, चारण मांरवाड़ । 
' झन्ध--फुटकर गीत । 
नाम--( १६६५) रुघा सांचु। 
' अ्न्थ--न्रह्मस्तुति । 
नाम--( १६६६) रूप। 
विवरण--साधारण अं णी । 
नाम--( १६६७) रूपमंजरी | 


अन्थ--अष्टयाम । 
विचधरण--चैत्तन्य महाप्रश्भु के अचुयायी वा सखीसम्प्रदाय के थे। 


नाम--(१ ६६८) रूपसली चेष्णव । 

अन्थ--हेरी । 

नाम--(१ ६६६) रंगजानि। 

विचरण--इन्होंने कोई अन्ध घनाया है, पर उसका नाम याद नहों | 


३०६२ मिश्रबन्धुविनाद । [ सं० अज्ञात । 


नाम--(१ 9० ०) लक्षण ।| 

अन्थ---निवाणर मैनी । 

विवरण--कबीरपंथी मात्ठम छेते है । 

नाम--( १७ ०१) हृष्णशरण खाछु, अयेध्या। 
अन्ध--रामठीलाबविहारनाटक (पृ० २७० गद्यपद्य) | 

नाम--( १५७०२) लक्ष्मी । 

नाम--( १७० ३) लक्ष्मीनारायण, आम भयहरनगर ८ वितस्ता 


नदी के तीर ) सारस्वत ब्राह्मण । 

अन्य--(१) विद्यार्थी बाहलीला (ए० ६ पयय,) (२) गारक्षाशतक 
(१०३६ पच्च) । 

'विवरण--देचस्तुति ग्रेर अनुवाद । 


नाम--(१७ ० ४) लक्ष्मीप्रसाद कायल, कड़ा, जिला इलाहाबाद । 
अन्थ--रुफुट । 

नाम--(१७ ०५) रघुकेशव साधु । 

अन्ध--फुटकर भजन | 

नाम--( १७ ०६) लरूघुमति। 

अन्थ--चरनायके । 

नाम--( १७ ०७) छघुराम | 


अन्थ--(१) कवित, (२) भक्तविरदावली | 


लघुलाल ] अज्ञात-कालिक प्रकरण । ३०६३ 
नाम--(१७ ० ८) लघुलाल। 
अन्थ--स्फुट भजन । 

नाम-( १७०६.) ललिता सखी । 
अन्थ--भजन । 

नाम--( १७ १० ) छाजब। 
नाम--(१७१ १) छाभवर्दध न जैनी | 
अन्थ--डपपदी ( जैनशिक्षा ) । 

नाम--( १७ १२) छाछ गोपाल | 
श्रन्थ--फुटकर कविता । 

नाम--( १७ १३) छालबुककड़ । 
अन्थ--क़िस्से । 

नाम--( १७१४) छारूखिंद भाट | 


अन्ध--फुटकर कविता । 
विवरण--आश्रयदाता खिवनी के कायसल तथा मुसलमान और 
अमीर । 


नाम--( १७१ ५) सिवनी, छुपारा ( मध्यप्रदेश ) । 
नाभ--( १७१६ ) लुकमान मुसलमान । 
अ्न्थ--वैद्यक (पृ० ५६ गद्य) । 


१०६४ मिश्रवन्धुविनाद । [ सं० अज्ञात) 


नाम-- १७१७) छेखराज कायल, अकबरपूर, कानपूर । 

भ्रच्थ--चित्रग्ुप्त उत्पति । 

नाम--( १७ १८) छोरिक, भगही कवि | 

विवरण--इनका नाम डाक्र प्रियसन खाहब ने लिंग्विष्टिक सर्वे 
में लिखा है 

नाम--( १७१६ ) शस्प्ुप्रसाद । 

विवरण--साधारण श्रेणी । 

नाम--( १७२ ०) शिवचरण। 

अच्य--फुटकर कविता । 

नाम--( ३७ २१) शिवदान, चारण मारवाड़ । 

अन्थ--फुटकर गीव। | 

नाम--( १७ २२) शिवदीन, कायस्थ गैरहार । 

अन्ध--स्फुट । 

नाम--( १७४२३) शिवराज । 

विवरण--साधारण अर णी । 

नाम--( १७ २४ ) शिवरास, जैपूर वाले | 

अन्‍न्थ--(१) रतमार, (२) शिवसागर | 

नाम--(१ ७ २ ५) शिवानन्द ब्राह्मण, हल्दी | 

अन्यथ--शिवरामसराज । 


शेख | , अज्ञात-कालिक प्रकरण । १०६४९ 


नाम--( १७२६) शेख सुलेमान । 
' भ्न्थ--ख़ालिक़नामा । 

विवरण--मुहम्मद पैगस्बर का दाल ! 

नाम--(१ ७ २७) शोभ । 

विवरण--साधारण श्रेणी । 

नाम--( १७२८) श्टगारचन्द्र । 

भन्थ--बलदेवदासमाला । 

नाम-[ १७४२ ६) इयामराय कायसथ, जयपुर | 
अन्थ--हुगोविनाद । 

विचरण--ुगोकी की स्तुति । 

नाम--( १७३० ) ध्यामसनेही । 

अन्ध--(१) ध्यान, (२) ध्यानस्वरोदय, (३) स्वरेोदययेगवर्णान । 
विवरण--छत्रपूर में अन्थ छोटे छोटे देखे। साधारण श्रेणी । 
नाम--(१ ७३१) श्रीधर स्वामी | 

अन्थ--श्रीमद्सागवत प्रथम, से सप्तम स्कँघ तक | 
नाम--(१७ ३२) श्रीराम | 

अन्थ--छन्‍्द्‌-मंजरी । 

नाम--(१ ७ ३३) खतीदास साधु । 


प्रत्ध--भजन | 
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३०६६ मिश्रवन्धुविनाद । [ सं० अज्ञात । 


नाम--( १७३४) सतीप्रसाद। 
गअन्थ--अयचन्द्‌वंशावली । 


विचरण--कमेली जिछा बनारस के ज़्र्मोदार ह बटुकबहादुरखिंद 
इनके आश्रयदाता थे । 


नाम--(१ ७३५) खतीराम। 
अत्थ--सतगीता । 
नाम--( १७ ३६) खदारास, चित्रकूट । 


अ्रन्थ--(१) अखेडप्रकाश (प० १७२), (२५) बेाधविलछास (पृ० १२०), 


(३) अनुभव-आनन्द्सिन्धु (प० ९२), (७) नाटकदीपिका 
(उु० ३६) । 


नाम--(१७ ३७) सबलजी। 


अन्थ--इन्द्रसिंह री कमारू । 
विवरण---राजपूतानोी कचि । 


नाम--( १७ ३८) सबलदयाम । 
विवरण--साधारण श्रेणी |. 
नाम--(१७ ३६ ) समीरल ( रखराज ) ! 
अन्थ--माँड और टप्पे । 

नाम--( १७४ ०) समुद्र । 
श्रत्थ--फुटकर कविता । 


सरस | ' अज्ञात-कालिक प्रकरण । १०६७ 


नाम--( १७४ १) खरसदास। 

ग्रन्थ--बानी । 

विषरणं--स्वामी हरिदास या बिहारिनदास के अछुयायी । 

नाम-- 9७ ४२) सरखराम। 

विवरण--मैथिल कवि । 

नाम--(१७ ४३) सरूपदास। 

अन्थ--पांडव-यश-चन्द्रिका । 

विचरण--महाभारत का सार | आश्रयद्ाता राजा बलवन्तसिंह 
रतलाम । 

नाम-( १७४४ ) सरूपरास । 

नाम--( १७४५) लाघुराम साधु । 

' भ्न्थ--भजन । 

नाम--( १७४६) साह | 

अन्थ--स्फुट । 

नाम--( १७४ ७) खिकदार | 

अ्रस्थ--फुटकर कविता । 

नाम--(१७ ४८) खिंगार । 

श्रन्‍्थ--बरूदेवरासमाला । 

नाम--( १७४ ६) सिंगी मेघराज । 

अ्रत्थ-- फुटकर कवित्त । 


१०६८ सिश्रवन्ध॒विनाद । [ सं०्अज्ञात । 
नाम--(१७५ ०) लुखनिधान। 
अ्रन्थ--देहे और पद । 

नाम--(१७५१ ) सुखशरण | 
श्रन्थ--मीराबाई री परी । 

नाम--(१७५ २) सुज्ञान। 
भ्रस्थध--शिखनख | 

विवरण--साधारण श्र णी । 
नाम--(१७४५३) खुथरा नानकसाही | 
श्रन्थ---जैबाला ( फुटकर कविता ) 
नाम--(१७५४ ) उन्दरकली । 
ग्रन्थ--बारह बार । 

विवरण--यचनी थीं | 

नाम--( १७५५४ ) उन्दर,बन्दीजन, असनी जिला फ़तेहपुर । 
अ्रन्‍्ध---१) बारहमासी, (२) रखप्रवाध | 
नाम--( १७५६ ) सुमतगेपाल । 
अन्थ--फुटकर कविता । 

नाम--(१७ ५७ ) खरखिंह। 

प्रन्‍्थ--भजन । 

नाम--( १७५८) सखेवकराम परमहंस ॥ 
अन्थ--(१) परमहंखजी की चाणी, (२) झूलना । 


सेवा ] अज्ञात-कालिक प्रकरण.। १०६६ 


नाम--(१७ ५६) सेवादास। 


' अ्न्थ--(१) सेवादास की धाणी (पृ० २४४) (२) परबरह्म की बारा- 


मास, (३) परमा्थरमैनी । 


“विवरण--कड़ा-मानिकपूर चासी मल्बकदास के शिष्य । 


नाम--( १७६ ०) खोमदेच | 
अ्रन्थ--फूटकर कविता । 


नाम-( १७६१ ) सेाहनलाल | 


अन्थ--ब्रज्ञमापिका-विनय । 
विवरण--माथुर चाबे | 


. नाम--(१७६ २) संप्रामदास | 


अ्न्थ--संग्रामदासजी की फुटकर कुडलिया। 
नाम--(१७ ६ ३) संतेष वैद्य। 
अच्य--विषनाशन । 

नाम-- १७६४ ) स्कन्द गिरि। 
भ्रस्थ--रखमेदक । 

विवरण--अन्थ देखा | 

नाम--(१७ ६४) दृकीम फ़रासीस । 
अन्थ--अ्रज्ुलीपुरान । 

नाम--(१७ ६६) हड्छमानप्रसाद कायख मैहर | 
भ्रच्थ--दनुमाननखशिस्र । 


१०७० मिश्रबन्धुविनाद । [ सं०्श्रज्ञात । 

नाम--( १७६७ ) दंसस्‍्तालिकाप्रसाद तिचेदी | 

अन्थ--हजुमान अष्टक । ह 

विवरण--भेजपुरनिवासी | 

नाम--( १७६ ८) हरद॒यालू | 

विवरण--निम्न श्रेणी | 

नाम--(१७६६ ) दरराज । 

अन्थ--(१) ढेलछामारू बानी, (२) चैपही । 

विवरण--यादेराज की आज्ञा से बनाई | 

नाम--( ३७७ ०) हरिचंद बरखाने वाले । 

अन्थ--(१) छंद स्वरूपिणी पिंगछ, (२) हरिचंद्रशतक | 

विवरण--मित्न श्रेणी । 

नाम--( १७७१ ) दरिज्ञीचन । 

विवरण--साधारण अ्रेणी । 

नाम--( ३७७२) हरिभाजु । 

अन्थ--नंदभाज्ु । 

विवरण--साधारण अशी | 

नाम--( १७७३) हरिया। 

भन्‍ध--फूटकर कविता । 

नाम--( १७७४ ) दरिराम। 
प्न्थ--जानकीरामचरित्र नाटक । 


हित ] , अज्ञात-कालिक अकरण । १०७३ 

विवरण--लल्लछार के वंशज | 

नाम--( १७७ ५) दितनंद। 

विवरण--यमकयुक्त काव्य है। इनकी गणना साधारण श्रेणी 
मे है। 

नाम--( १७७६) हिम्मतराज | 

प्रन्थ--फुटकर कविता । 

नाम--(१ ७७७) हीर खरि जैनो । 

श्रन्थ--फुटकर ढाल (गीत)। 

'नाम--( १ ७७ ८) हेस चारण। : 

प्र्थ--मद्दाराजा गजसिंह जीरा गुर्याँ रूपक ॥ 

विवरण--साधारण श्रेणी । 

नाम--६ १७७ ६) हेमनाथ | 


विवरण--कल्याणसिंह खीरी के यहाँ थे। खाघारण श्रणी के 
कवि हैं । है न्‍ 

नाम-( १७८८० ) हँंसविजय जञती । 

अन्थ--कव्पसूत्र की ठीका । 

विवरण--जैन । ॥॒ 

नामस--( १७८१) शानविजय जती। 


गन्ध--महवृमलरूयाचरित्र | 


पइ्एफ सिश्रबन्धुविनेद : द्‌। 


नाम--( १७८२) ज्ञानीराम | 
अल्थ--स्फुट कविता । 


सिं० अज्ञात। 


